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भूमिका 

कोरि कोटि द॑ंडवत ई उस नियंण निराकार पूरण- 
ब्रह्म सच्िदानदधन अवधविहारी गोवदंनधारी श्याम- 
संदर श्रीश्रुरारी मोरथुङ्टधारीको निकी अपारं 
सहिसाको शारदा, ब्ह्याः शिव, वेद्‌, घुराण को 
बयान नदीं कर सकता । जिसके चखिको गायके 
कैसारी अधम भौर पातकी होवे सोभी इख अपार 
संसारके भवसागरे पार उतरा है यड ओषधि- 
ह्पी “"रसराजमहोदधि"” वैयकं अथ पांच खंड प्रगट 
करता ह ओर सब सजन पुरूष ओर पंडित साध 
स्वामी लोगोकी. बहत. तरदसों विनती करता इ कि 
जिस जगह कोई भरर होय तो संभार स्वै ओर इस 
थमे थुनानी ओर फकीरोकी दी इई इटियोकी संग 
₹ इसके पटनेसे हजारो आदमीका डितकारज होगा. 
ओर जो इसकी विधिप्रपाण दवा करेगा तो उस पुर्‌ 
षको इस संसारम मान ओर यश मिलेगा । ओर एक 
पैसेकी दबाहमे हजारों श्पयेका यण दिखवेगा. 
ओौर इस भरंथका वणेन छिखने योग्य नहींदहैजो 
दैखगा उसको इसका शण साम होगा. श्रीपडित 
करामताभरसाद्‌ संतन प्रतिपाकके ओर सङ्क भगवान- 


@ भूमिका 


दत्त पडित ओर बाबाहसदास ओर शिरोमणि पंडित 
ओर उङ्र उदवेतारसिह ये सब सननपुरूषकी आज्ञा- 
नुसार शी भगवानग्रसादं कायथं जिले जौनपुर 
गाव रसूरपुर शिष्य भगत भगवानदास अराई जिला 
जोनपुर गांव गटठर गोदामके पास गाम चकबद- 
वल इन्होंने बनाया. 


भगत भगवानदास 


"1110 ५, (९. ॥ 





ॐॐ 
श्रीगणेशाय नमः । 
वेद्यक रसराजम्रहोदधि । 


वेन्द्ना ) 

दोहा । 
उमा महेरा गणेश य॒ जह्या विष्ण फणी ॥ 
मगवानदाघकरजोरिकिदहै'कृपाकरहजगदीश॥ 
विष्णुरूप दियमें धरो, करां श॒रूको ध्यान ॥ 
सरस्वती उर धारके, रच अथ परमान ॥ 
जग करज कट्याणहित, वेद्यक अग्रतखूप ॥ 
धरन्व॑तरं वैदाक किये, ओषध अश्रतसखूप ॥ 
कहा फारसी वैयक, छ जिसमे वेद्यकसार ॥ 
रसराजमदहोदधि कहाँ, वैयक भाषिविचार ॥ 
विविधमांति्चमिरण केँःशिवचरणनकौ आस ॥ 
पवरिजन आशीशके, जन पुरूषकी आस 
नक्ञी सगवान प्रसादकेचरणन करो प्रणाम 
वेयक्थंथविरचितकियो, मगवानदासहेनाम ॥ 
जगतमही परकाशश, विधिहरिहरहै नाम ॥ 
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एसे उस जगदीराको, बहविधिकरों प्रणाम ॥ 
जो वैद्यके निगमके, भाषा वैयकभूप ॥ 
गणपतिको करिर्दंडवत, वयक श्चों अनप ॥ 
अथ प्रथमरोगविचार. 

अनेक प्रकारकी पीड़ाओंँको रोग कहते हँ. रोग दो 
प्रकारके है. एक कायिकं दूसरा मानसिकं ५ कायामें रहै 
सो कायिक उसका नाम व्याधि है. मनं रहै उसका 
नाम आधि दै- सो ये दोनों शरीरय किसी प्रकारके इप- 
थ्यसे वात पित्त कफषूप दोष ओर भिभथ्या आहार 
वा भिथ्या विहारके होनेसे सब रोगोको उत्पन्न करते हँ 
ओर यह वात, पित्त, कफ कहं प्रकारके ङपथ्यंस षिग- 
डकर देहको बिगाडते है. ओर यदी अच्छेप्रकार 
पथ्यके सेवनेसे शरीरको पृष्ठ करते है. 

अथ सखवेरोर्गोकी परीक्षा 

नाडीपरीक्षा, शूजपरीक्षः ओर मरुं शरीर या 

करु ब नेच शिरसे पेरतक ये रोगीके परीक्षा करै. 
अथ नाडीपरीक्षा. 

पुरुष रोगी होय तो उसके ददिने हाथकौ ओर 
छली सोगिणी दोय तो उसके बाय हाथकी नाड़ी देखै 
प्रतु वैको उचित है किं एकाग्र चित्त ओर प्रसन्न 
पमन रोकर विचारपूवैकं रोगीके हाथको दहिलने न 


प्रथम्र याग (& >) 


देवे ओर चतुर वैद्यजन नाडी देसे देखे किं रोगीका 
हाथ लम्बा करवि ओर कद्ुक टेढ़ा शाथकी अंशी 
सव पसारके हाथको न दिटवे ओर कडा करै रेसी 
विधि करायके अंग॒ष्ठमूलसे नाडी देखे प्रभात सम- 
यमे तीनवार नाडीपरीक्षा धारण करे फिर डदै, 
एेसे तीनवार परीक्षा करे ओर फिर दधिसे विचारक 
रोगको नाडीद्रारा प्रगट करै, वैय शङ्का ध्यानं 
कृरिकेि नाडी देखे कोवाको चार नाडी चे तो 
उसके ज्वर जाने ओर बहुत सुस्त बारीक नाडी चङे 
तो कफज्वर जानो ओर मोर या अगां या बतकं 
इसके मिसाल चङे तो कफपित्तका ज्वर जानो ओर 
अंशुरीमे दबि दबि जायतो वातके फिसाद ज्वर 
जानो, ओर सपिकीचारु नाडी चले तो बात कफका 
ज्वर समञ्चना ओर काठफोरा जो काठ्को गकं ठक 
काटते हैजो नाडी रेसी चार चले. तो सत्रिपात- 
ज्वर जानो यदी सब नाडी परीक्षा है ओर इसीषे सब 
रोग जाना जाता दहै. 
अथ मृत्रपरीक्षा. 

लाल रंग सूत्र होय तो उसके खुनका जोर सम- 
ना चाहिये. ओर पीरा हो तो ज्वर समञ्लना ओर 
सफेद रंग रोय तो बरुगमके व्याधि जानो ओर 


( & ) रसराज-महोदपि 


अजीरके रग सूर होय तो खनसे बिगड़ मूत्र समञ्च 
ओर केसरीके रंगका गू होय तौ वादी वा 
पित्तसू बिगड़ भूर जानो ओर खूनके रंग सू हीय 
तो ओर जरा स्याही रगलिये हय तो गरमीका रोग 
जानो. ओर जो निहायत कालरेग हो तो असाध्य 
जानो ओर जो किं ज्वर मिखहोतो ६ महिनाके 
अन्द्र मरे ओर ज्वरन रहै कालाग सूञहैयतो 
रोगी जीवेगा मरे नरी. 
जो तस्वीरमे नसे बनाई 
हँ इसी तरहसे मनुष्यके (9 
शरीरम नसे होती दै-तमाम 6 व 
शरीरम जो नसह सो इनकी || 
जड़ छतीसे हैः सो वद नसे || | 

छातीसे पेर ब हाथ तक है. ((\) < 


र 
^ व 
१ 6 ५४) 
१५१1४ ५६८ भ 
४११ #4= न 
1 । 
9 
#१ > 
श 
॥ 
॥। 






ग्रथन भाग (७) 


अथ कफ खोधी डँसी उद्धैश्वायका 
टछश्चण. 
दोहा-उद्र विषे एकं नाटिका होवै मलसों बन्द । 
कफ खांसी उद्रश्वास बडू,करे व्यथा सब अंग ॥ 
अथ मन्दअभिरश्चण. 
जिस पुरुषके पेटमें मर - खराब इ ओ शे उसकीं 
नाडी बहुत सुस्त चरे, पेट गीं माद्म हो- शरीरं 
सुस्त रहै, खाना बराबर हजम न होय, जु खाल उतरे 
ओर सबअंगयें पीडादो, या अंग गमं रहै, मल 
बराबर उतरे नदीं ये लक्षण मन्द अभिके दैः 
अथ संग्रहणीका छक्चण. 
जिस पुरुषके अगम संग्रहणी होय; शिर भारी रहै, 
आंख बे जाये, मल, सू साथ ही उतरे, दस्त पानीके 
सरीखा दोय अन्न पचे नहीं,दस्तके साथ वह अन्न गिरा 
करे, शरीरका चेरा बदर जाय ये लक्षण संग्रहणीके देँ. 
च्रूनीबवासीरका रक्षण. 
तृषा अरुचि रुधिर निकले. दुबैरु होय, अतीसार 
होय. खाज दोय. शदाके बीम कोडा निकठै ये 
लक्षण खुनीका है. 


(< ) रसराज--मरोदयि 


अय दाहक छद्षण्‌, 


बाहर अन्दर दाह बहुत रदौय, उद्र शरम रहे, 
सां होय, तषा रोय, ये लक्षण दाहके है. 
अथ बटन बारी कठ्जियत 
किगडेका छक्षण. 
जिस आदमीके अंगम बादीका बहत जोर होता 
है उससे खाना नदीं खाया जाता ओर न बराब्र 
हजम दोय, तमाम अगमं सस्ती हवे हाथ पावें 
चिकनाहट होवे ओर पानीके ुवाफिकं माटूम शय 
पानी पीनेकी इच्छा न रगै गर्भी भिजाजयें माटूम दोय. 
अथ दन विगड़का लक्षण. 
जिस्‌ पुरूषके अंगमें रक्त बिगडा होवे उसुके इका 
स्वाद्‌ मीढ कड दोय, शिर भारी हेय ओरं 
हड़ीके अन्दर ददै होय, जवान श्ुखी ररे ओर अंगे 
खुजली, आंख सुखे रहै पेशाब लार उतरे नाड़ी बहुत 
जल्दी जल्दी चे ये लक्षण रक्त बिगड़के है. 
वात पित्त मिश्रित होय उसका लक्षण. 


दोदा-वात पित्त कफ धीरते, करत बदनके रोग । 
जीर दोष द्वोसना, फोड़ा कुडिया योग ॥ 


प्रथम भाग (९) 
अथ वबाश्चक्ा इद्म्‌ 
दोदा-तवु कांप सुखे अधर, तषा जककी दीय ¦ 
हुचकी शुरू उद्र दखः शुख फीका कहुसोय ॥ 
अथ वतका छद्म 
दोश-सब शरीर नख नेजको, विष्ठा मूच च दौय। 
ये लक्षण ज्वरवायुके, मू शूधिररग हैथ ॥ 
अथ कर छद्ण. 
सरञ बहुत जल्दी जल्दी उतरे चित्त रमित रै. 
बुद्धि न्दो जाय नीद बहत अवि कफ शती 
छेके रहै देहम दंदोरा रेषा मादरम शेय तो कष 
र्व्रका जक्षण है । 
निरोगरहनेखा बयान. 
भरुष्यको चाहिये फि दिनको सोना नहीं ओरं 
रातको जागना नहीं, बइत आदमी एसे निद्रा करनेसे 
रोग उत्पन्न केरते हँ ओर खराब खाना खाय नहीं 
ओर दिनक शची मोग करे नदीं.जोड़ा पहननेषे आंखो 
को गुण करता है छतरी धारण कियेसं शरीरको सख 
होता ₹ै ओर मतुष्यको उचित है कि सनन पुरुषसे 
प्रीति करे ओर सत संगति करे ब्राह्मण शद्ध पुरुष 
बैद ओर राजासे प्रीति करे ओर गुरुका कहना माने 


(१०) रसराज-महोदयि । 


दुष पुरुषको त्याग कर वैरीसे दूर रहै ओर किसीको 
दुःख देवे नरी, ओर विश्वास विचारके करै मिथ्या 
सोरे नहीं, अपनैसे बलवान्‌ पुरूषसे शुद्ध ॒ करे नरी, 
चीका विश्वास करे नरी, सामक वक्त घड़ी दिनि रहै 
सोवे नदीं, सोनेसे आयुदीन ओर दरिढ दोता है 
छ्लीका सोलह वषेतक बाला नाम है ओर बत्तीस 
वषकीं शची तरूणी संज्ञा है पचास वष॑तक अधिः 
ढा पचास ॒वषेके उपरांत बद्ध अवस्थां दै, रज- 
स्वला वृद्ध गभिणी वैराली ओर गोत्रकी गुरूकी 
छ्लीसे मदष्यको उचित्‌ है कि एसी श्नीसे भोग 
करे नहीं जो मुखे छोग करते दै तो पूतैजन्ममे 
शृगे दोते हँ ओर परीक्षित रोग होता है, बह आदमी 
सदा क्लेशमें रहता रै, मवुष्यको चाहिये कि अपनी 
शरी सिवाय दृसरी श्लीषे मोग नदीं करे ओर च्चीको 
चादिये किं अपने प्तिको छोडकर दूसरेसे भोग करे 
नहीं यह्‌ धम ओर वेदकी रीति ₹ै. 
अथ सवत्र विचार. 

जो स्वप्र मनुष्यको शामसे आधीराततकं दीख 
आवे तो छः सहीनेके अन्दर फर्‌ करे ओर आधी 
राते सबेरेतक जो स्वप्र देखे तो दश मरीनाके 
अन्दर फर्‌ करे ओर वैय धभमेवारखा ओर भक्तिवाल 


ग्रथन साग | (११) 


शील्वाखा ये अच्छादटहै पदं छ्वि शाद्च- 
विषे निश्वयवाखा ओर गैर लाल्चीये वैद्य 
अच्छाटहैये स्वपेमे अवतो श्रेष्टे, जो खराब स्वपा 
देखे तो किसीसे कै नहीं ओर ब्राह्मणको दान दै 
ओर सींगवाखा वैर बंदर ओर श्ुरवीर ओर नवं 
पर चढ़ा ये देखेतो रजाका भय हयः ओरं 
काला कपड़ा छार कपड़ा परे ची देखे तो प्रत्यु रीयः 
ओर शिर ्डाये ओर अपना व्याह देखे ओर घश्ये 
नाच तभासा देवै तो मृत्यु दोय, ओर षा ऊंट गधा 
दक्षिण दिशाको जाता देखे अच्छ महुष्य देखे 
तो बीमार होय, ओर बीमार देखे तो अवश्य सर 
ओर जो सफेद कपड़ा पहरे सफेद माला पहरे श्री 
को पुरूष देखे तो छक्ष्मी प्राप्त रोय) ब्राह्मण शुरु 
ओर ब्तिंआमि साधुनका ज्ंड बुदढापा ये घछ्तप्रा 
सदा आनंदकारी ह 
अथ दतपरीक्षा- 

पविज होकर शीलमान आदमी वधको इलाने 
जाय तो श्रेष्ठ है ओर काना ओर अधा रगडा मेखा 
कपड़ा ये अश्म ई, वैयको अच्छा इशांत मिक तो 
जाय ओर मान शोय, शंगी जीवै परीक्षा बहत ई 
जियादा छिखनेसे काम नहीं. 


( १२) रसराज-महोदधि 


अय साध्यलक्षण. 

रोगी आदमीका सब शरीर शोभायमान होय चेहरा 
ज्योका त्यों रहै सुखं खा रद दति सफेद रहै वो रोगी 
जीवे, ओट खाल रहँ शरीरम मेक बास न रहै कानसे 
सुने ये लक्षणका रोगी जीवे ओर जिसके चैर गमं 
रहँ ओर कपड़मे खराब बास नरी आवै मधुर 
वचन बोरे वह रोगी अवश्य जीवै, सबेरे रोगीका 
सूत्र पानी सरीखा हो तो वह रोगी मरे नदी. 

असाध्यछक्षण. 

देहकी शोभा जाती रहै ओर चेहरा सयकर दोय 
रात दिन अचेत रहै तो वह्‌ रोगी अवश्य मरे ओर रोगी- 
का ह रोरी सरीखा दोय, जीभ कारी दोय ओर 
घचन दब दब बोरे वह रोगी असाध्य रै, ओर जिस 
रागीके शरीरम खराब बास आवैतो वह रोगी असाध्य, 
ओंखि बे जाय ओर किसीको पहिचाने नरी 
ओर बोरे ओरका ओर तो वह रोगी असाध्य है 


अय मङञ्वर्छक्षण. 


कट सूखे, दाइ बहुत दोय, मस्तक पीड़ा होय, 
भ्रम उपजे, मूच्छ होय. दड्पूटनी दोय, हिचकी, 
परम श्ल, वमन होय तो मलज्वर लक्षण जानो 


व्रथम भाग ( 9३) 


काटल्वरकं छश्चण. 
पेशाब बहुत होय, देह गङिजायं, माथ बक 
शीतर होय ये खक्षण काटज्वरक ई. 
कृफएल्वर, शीतल्वरक छक्चण- 

अर्चि होय, अग्नि मद्‌ होजाय, खये खराब गध 
आवे, ज्वर बहत हय, देह शीतर शौय, निद्रा बइतं 
शोय, ये ठक्षण ककज्वर ओर शीतज्वरके हैँ 

कामज्वरके छक्चषण 

शीत रगै, शरीर कोपे, चित्तज्रम हयं, वाथा 
पीड़ा होय, कंठ शूखा रहै, यड कषे होय, यह 
लक्षण कामज्वरके है 

रक्तञ्वरक छश्षण 

शरीरें पीड होय, शुखं नाकंसे छन निकटे 

ये लक्षण रक्तज्वरके ई 
सवैल्वरके द्रं हीनेका चरणं 

सोँटि धनियां छोरी बड़ी कटाई देवदारु सब बराबर 
रे कपडकछान करिके छः मासे शामको छः मासे सबेरे 
गभे पानीके साथ खाय तो सब प्रकारका ज्वर दर रोय. 

अथ सखवेज्वरकी उत्पत्ति. 

श्रीमहादेवजीने अपने तीरे नेजसे बीरभद्रको उप- 

जाया सो यरी वीरभद्रे आठ प्रकारका ज्वर उत्पत्र 





( १४ ) रसराज-महोदधि 


हुआ सो आ प्रकार ज्वरसे सेकरों ज्वर है जो छ्िखने 
योग्य नही. आढ प्रकारके ज्वरोको अलग छ्िखतें हैँ 
वातज्वर १ पित्तज्वरं २ कफज्यर 2 वातपित्त 
ज्वर ® वातकफज्वर « कृफपिन्नज्वर & सश्धिपातः 
ज्वर ७ आगतुकञ्वर ८ यही आढ प्रकारके ज्वर ह. 
अथ बक्ज्वरछङ्षण,. 

शरीर कपि, कमी शरीर जखे.कभी कम होना, ङ 
ओंठ घुखका सुखना; निद्रा न आना. डक न आना 
अगमं खाई, शिर हदय व्‌ देदभरमे पीडा, धुख 
फीका, बहुत कडा दस्त होना, पेरकी पीडा, पेट पएूलना; 
जमाई आना ये सब बातज्वरके खृक्षण हे 

अथ बातज्व्रकी दषा 

सोढ चिरायता नागरमोथा गिखोय इन्दोंका 

काटा करि दे€ तो वातन्वर दूर शेय. 
शहच्यादि कादा. 

गिखोय, छोरी पीपली, जटार्मासी,. सोडि इन््धेका 

काढा करि देय तो वातज्वर जाय यदी संड्यादि काटा है 
( भरवरस ) 

बचनाग विषं सोढि पिपरी भिरच रक्त आक सबं 
बराबर खेय अदरखके रसम खरल करके दे वातज्वरं 
तत्काल द्र रोय. 


प्रथम भाग ( १९) 


पत्तजञ्वर श्ण 
नेमे दाह हौययुंह कवा शेयःपियास बहुत र्ग, 
भर्वैर छुटे,बके,शिर गरम श्डै, मरू पतला उतरे, वमनं 
नींद न रगे, रुख युखे ओर पाकि जायःपसीना 
आवे, नेर मूर मर पियर हर्य ये छक्षण जेहि पुरूष 
कै होर तो पित्तज्वर जानो 
अथ पित्तज्वरकछा काढा 
धमासा बांसा कट्की पित्तपापडा यालकाशणीं 
चिरायता इन्दोंका काढा बनाय मिसिरी डारि पिये 
तो पित्तज्वर दाहसहित नाश शेय 
( एनः काढ़ा ) 
गिलखोय नागरमोथाधनियो श्ुखहदीिरायता इन्हीं 
का काढा तषा शुर अरुचि छदि पित्तज्वरको दर करे है 
अय्‌ कफल्वर्‌ छद्म, 
अत्नरकी अरुचि होय, शरीर भारी होय; भूत ने 
नख सफेद हर्य, नींद घनी अवे, शरीरमें ठंढी होय, 
भह मीठ होय, दस्त न उतरे, आलस्य अवे, शास 
खांसी होय ये लक्षण कफज्वरके हँ 
कफल्वरपर तरिफलादि चरणं 
बिफला पिपली चरणे कारे शदहदके साथ चाटे तो 
केफ़ज्वर श्वास खासी द्र होय 


(१& ) रसराज-पदहोदधि 


निम्बाटिका ढा. 

निम्ब सोहि गिलोय शतावरी धमासा विरायता 
पुष्करसूरु पीपलामूक कर्ली इन्दोंका काढा कर 
पिये तो कफज्वर दूर दौय- 

अथ बातपित्तज्वरके खक्चण,. 

मृछां होय, भर्वेरी टे, दाह, नींद अवि नही, 
माथेमं पीडा हो, कठ र्य सूखे, वमन रोर्मांच होय, 
अरुषि होय, सवे अंगम पीडा होय, जंभाई आवे ओर 
बकवाद्‌ करे ये लक्षण बातपित्तके दै. 

अथ बातपि्तज्वश्पर पैचभूखादि काढ़ा. 

पचस गिलोय नागरमोथा सोंठि चिरायता इन्हीं 
का कादा कृरि पिये तो वातपित्तज्वर इर होय. 

घुस्तादि कादा. 

नागरमोथा धनिर्यो चिरायता गिखोय नीब कट्की 
कड्‌ परवर इन्होंका काढा करि पियि तो बात पित्त 
ज्वर दर होय. 

अथ वातकफल्वरके लक्षण. 

खांसी अर्चि सपि २ में पीडा माथ बाय पीनस 
सताप अंग कंपे शरीर में भारीपना दोय नींद आवि 
नदीं पसीना श्वास परमे क दोय ओर यही लक्षण 


प्रथन भागय { १७) 


जिस मवुष्यके हों ओर नाडी सं हंसकी चार चले 
तो वातकफज्वर जानो. 
अथ बवातकफलञ्वरको दवा. 
कटी चना १० टंक हरतारु तवकीं १० ठकं छे 
घीकुवारके रसे ® पहर घोटे तब गोख बोधिद्रावैः 
फिर गजपुट कर आंच देय शीतर भयेषर गैगीका 
बल देखिके १ टेक गरम पानीके सायं दैयं तो नित्यः 
ज्वर, अतराज्वर, तिजारीज्वरः चौधियाज्वर, वातः 
कृफज्वर ये सब ज्वर जार्य 
ओर काटा. 
कायफल, सँठि, वच, नागरमोथा, पित्तपापडा, 
धनियां) इरे, काकड़ार्सिगी, देवदारु, भारंगी इन्डो का 
काटा बनाय पिय तो वातककफज्वर जाय. 
अथ कफपित्तज्वर छक्षण. 
चटचटहट ओर शख कड्‌ होना, आलस्य होना 
ओर खाँसी आना'अश्चि'प्यास बारर्र्गे, दाहदोय, 
शरीर ठंडा रहै ये कफपित्तज्वरके छक्षण दहै. 


कृफ़पित्तज्वरकी दवा. 
सरि, पित्तपापडा, धमासा इन्होका काढा कफ 
पित्तज्वरको दूर करता ई. 


( १८ ) ए्सराज-मदहोदयि 


ओर काढा. 

कृटेलीःगिरोयःसों लि.-पुष्करमूरःचिरायता इर्दोका 
काटा सवैज्वरको हरे है. त 

ज्वरांकुरारस. कफः पित्त सब ज्वररोपर. 

पारा २५ गधक २५ विषं २५सोहागाचौकिया२९ 
त्रिफला ३७ ॥ केकर कूटि कषड्छानकर अद्रखके 
रसमें घोटि गोरी उरद प्रमाण बोधे एक शाम एकं 
सबरे खाय तो कफपित्त ज्वर सवैज्वर दर होय. 

अथ सन्निपातका लक्षण. 

अकस्मात्‌ क्षण > में रोवे, हसे, गवै, क्षणमे दाह 
रोय, क्षणे शीत लगे,क्षणमें स्वभाव फिर जायईदियों 
अपने अपने धम्मैको छोडद*शरीरकी संधियोमें हामि 
माथेमे पीड़ा दोय.्ओस अवँ नेच काल वाखरू शोर्थै, 
कानमे शब्द्‌ होय अंगमें पीड़ा होय कण्ठ परिजाय 
तन्द्रा, शास, कास, अर्चि, अम दोय जीभ काली 
खरदरी छाठरसी दय लोहूखे भिला कफ होय दिने 
सोवे रातिको जागे पसीना बहत आवै वा न आवै तवा 
बहुत दोय छातीमें पीड़ा दोय मल मुत्र उतरे नरी 
उतरे तो थोड़ा उतरे दुबर होय कफ घुरघुराय 
मोन रद ओंठ आदि इन्द्रिय पाकि जाये पेट भारी रहै, 
नाड़ीकी गति महदामन्द होय, सूक्ष्म टटीसी होय शत्र 


प्रथय भाग ( १९ ) 


पीला वा खटवा काला वा सहर समान्‌ शोय; मल 
काला या सफेद वा घवरके मसके समान शेयः; ये 
लक्षण हर्यतो जानो कि सत्रिपात येग है. 

अथ सन्निपातकी दवा, वीरभद्र रख. 

( जिकृटा ) तिरढ ३। नोन & | कीफ 3 । दोनों 
जीरा ३। पारा १। गधक १। अत्कं रख 3 सबक 
कृजरी करे, फिर अदरखके रसमे सब दवा अंडिकै 
घोटे, फिर अनोपान आद्कि रसम ओर संधौ ओर 
चितावरिमें देह तो तेरदों प्रकारका सत्रिपात इर होय, 
जैसे सिह हाथीको मारे वैसे ज्वरको बीरभद रख मरै. 

पनः दसरा शख. 

पारा श्चुद्धः गंधक शुद्धः विष शुद्धः २५ ट॑कं जाय- 
फल, &२ दकं पीपरी, ३० टंक पारा, गघककी कजरी 
कृरे, तब इवा डारिकै अद्रखके रसमें एक दिन खरल 
करे, फिर ३ रत्ती प्रमाण योगीको दीजे तो सन्निपातः 
ज्वर, शीतज्वरः जीणेज्वर, षिषूचिका, विषमज्वरः, 
मन्दाभ्नि माथेके रोग सब दूर दोर्थ. 

अथ रोगीकी परीक्षा. 

रीगीकी उमर बाकी हो तब भी ओषध बिना रोगीकीं 
पीड़ा दूर नदीं होती, दष्टंत जैसे दस्ती कोचड़मे खड़ा 
हआ उपाय बिना निकर नहीं सकता उमर बाकी हो 


(२०) रसराज-पदोदपि 


अरू चिकित्सा नीं करे तो रोगी मरसकता रहै, जेषे 
दीपकमें तेर बाती होते भी पवनसे दीपक. नष्ट होता 
है, तेषे साध्य रोगी चिकित्सा नहीं करं तो स्वल्पाः 
साध्य हो.स्वदपासाध्यकीचिकित्सा नरीकरेतो असाध्यं 
हो, असाध्यकी चिकित्घा नरीं करे तो सृत्थु होय 
जबतक श्वास आव तबतक चिकित्सा करनी चाहिय; 
कोई समयमे चिकित्सासे मरणप्राय मी जीवता ३, 
आदिमं रोगीकी परीक्षा करे पीछे ओषधकी परीक्षा 
करे, पीडे समञ्चकर ओषध रोगीको देवे. 
॥ १ अथं शबेत गाज. 

गाज्बौ पावसेर, खांड एक सेर, पिरे गाज्वाको 
घाफ करके दौ या तीनवारपानीषे षोकर कवडमे बांधि- 
कै रातिको भिगोवै.सबेरे अधिपर दो षेर पानी डारिकै 
चुरावे जब आधासेर पानी रदिजाय तो खांड डारिकि 
शबेत तयार करै, एकं तोला खुराक शबेतका ई, 
सब रोगोपर देवै. , 

२अथ गाजवाके शबेतकी इसरी विधि. 

हरी गाजबांका रस एक सेररे ओर एकं सेर 
सफेद कद ठे, दोनोको एकमे मिखायके रावे, तब 
छानिटे,सात तोरे छः मासे गुलाबका अकं मिलायके 
चासनी कर ठे खुराक एकतोखा दे यह हौरुदिख्को शति 


प्रथन जाग ( २१) 


करता है ओर केजेको फायदा दैता है, सस्ती ओरं 
फेफराको दूर करता है. 
३ सावत नीलोफरकी विधिं 
नीलोफरका एर आधा सेर दो सेर पानीये खाप्रको 
भिगावै, सबेरे एर सेर चीनी मिलाय कर शबैत तैयारं 
करे, खुराक ° मासे, दिमागको इश कता है ओरं 
पित्तज्वरको दूर्‌ करता दै. 


% शबेत दीनार (कघनी ) की विधि. 


कासनीका बीज < मासे, शलाका एल ८ मास. 
कासनीकी जडका छिलका ® माषे, गाजबां 9 मासे 
कुसुम ® मासे, सब दवा उद्‌ सेर पानीमें चुरावे ओर 
आधा रइजाय तब डद पाव श्खर मिखायके चासनी 
कृरके खुराक एकं तोख अनोपान श्वारफिकं 
सब रोगोपर दै 


९ शबैत जुफाकी विधि 


सम्पुकी जड, अजमोदाकी जड, सोषनकी जड, 
हंसराज, अजीर ये सब बारह बारह मासे छे सवा 
दो सेर पानीमें चुरावै ओर आधा रहजाय तब डद 
पाव शद्छर मिरखाके शबत॒तय्यार करे, खुराकं चारि 
पासे, खोपीको दूर करता है, कलेजको तर करता है 


श्सराज महोदधि - (प्रथम भाग) ४ 


( २२ ) रसराज-पदोदपि 


६ शबेत अनार विखयतकी विधि, 

दो सेर अनारके दानेका रस निकाल ठे ओौर टाई 
सेर शङ्कर मिरके शबेत तय्यार कृर रे, खुराक दौ 
तोरे नजखाको इर करता ई, दिर ओर दिमागका 
ताकत देता है. 

७ शेत शहतृतकी विधि. ्‌ 

लार्‌ शहतूत दो सेर सख्कि आनि ठे ओरदो सेर 
कृन्द्‌ मिखाकर चासनी कर ले,खुराक दौ तोरे,दिरको 
प्रसत्र करता है ओर कफञ्वरको द्र करता टै. 

८ श्वत शखाबकी विधि. 

पावसेर गुखाबके एर ठेकर दो सेर पानीप चखरावै, 
आध। रहजाय तब आधासेर शङ्कर भिखाकर चास्नी 
करले, खुरकं एकं तोरे, पित्तकी गर्मीको शान्त 
करता दै ओर पियास्को बुञ्चाता रै, करेजेको 
ताकत देता दै. 

९ शवेतं वनफ्डाकी विधि. 

वनष्टशाके पत्ते आध पावं लेकर उद्‌ पावं 
पानीपे चुरावे,जब आधा रहजाय तब आधसेर चीनी 
डारिके चासनी कर ठे,खुराक एक तोरा, फायदा पल 
देको गुणकारक दै, फेफडकी पीडा ओर शिरकी पीडाके 
दुःखको दूर करता रै, ओर ज्वरको फायदा करता है. 


प्रथम जब (२३) 


१० हार्बत वेलछकी विधि. 
पावभर बेखका मगज ठेकर भिगोवै, एक्‌ चेर 
पानीमें थोड़ा चुरवै, फिर उद्‌ पाव शद्छर भिखाकरं 
चासनी कररे.खुराकं एक तोला,कन्जियत इर करता 
है, खूनी ववासीरको फायदा करता है ओर दस्त 
वेद्‌ करतादै- 
११ शार्बत पुदीनाकी बिधि. 
ठक्‌ पाव अनारको ङटकर रस निकार ङे ओर्‌ 
पुदी नाका रस॒ पावभरि आधासेर ऊन्द्‌ मिलाकर 
चासनी करे, खुराक एक तोखा, दिख्को प्रसन्न 
कृरता व ण्यास बुञ्तिा ₹ै. 
१२ दाबेत नींबकी विधि. 
बीस नींबू केकर उसका रस निकाल कर डद सैरं 
षफेद चीनी मिखाकर चासनी करे, खुराक एक 
तोखासे उद्‌ तोला तक, कठेजेकी गरमीको शति 
करता है, भूख लगाता है ओर मन प्रसन्न करता दै. 
१३ शबंत केवड़की विधि 
पावभर केवडके एरु लेकर एकं सेर पानीमें भिगो- 
कर फिर थोडा चुरावै, जब आधा रह जाय तब 
तीन पा चीनी मिलाकर चास्नी करले. खुराक 
एक तोखा दै. 


(२९ ) रसराज-पहोदधि 


यह यत्‌ रावत बनानेकी विधि द. 
दवाइका अकै कटाहे डालकर मिश्री डालके 
चुरावे, जब गाढा हो जवे तब कृख्छ्रीसे चलाकर 
च~? उवे, जोकि रोप बोधि खै 
ह तब कटाई्मेसे निकारूकर 
= 4 शीसी में रखदे इसी तरदसे शबैत 
व= तना 
ये यत्र अक उतारमेकी विधि है 
एक घड़ा ठे उसमें पानी डाखुकर, तब उसे दवा 
डारुके टपनासे घड़ाको बन्द कर दे, मधुरी आं चसे 
(~) ब्व चुरावे, जव आधा रहजाय तब्‌ कोई 





( => 9 दवाईका अकंहो,इसीतरदसेषनारे,अकै- 
४ का यही विधि है शबेत बनानेके बार्ते. 
== १४ श्वेत पानकी विधि 
पक्षा पान दोसे मख्के रस निकार रे ओर एकं 
सेर कन्द मिखाकर चासनी करे, खुशकं एकं तोल्से 
दो तोटे तक, दिरकुको प्रसन्न करता 2, शरीरको 
ताकत देता है 
१५ शबेत इमटी विपि 
आधा सेर इमरीको दुः सेर पानीमें भिगोकर उख 





प्रथम भाग ( २५ ) 


को मल्किं छनिके एक सेर कन्द भिखाकर चासनी 
कृरले, खुराक सवातो, उल्टीक शान्त करता ह 
१६ शाबेत चन्दनकी विधि. 
चन्दनका चूरन एकषेर पांचसेर पानीमें अंगार 
पर चुरावे जब आधा रहजाय तब चारसेर कन्दं 
पिलाकर चासनी करले, खुराक एकं तखा पित्तज्वर- 
रको दूर करताहै, उख्टी शान्त करता है, भख क्गा- 
तारै ओर तमाम शरीरको खुश करता डदै. 
सरगीकी दबा. 
दोहा-बच खुरशानी शदद्‌ संग, दोय ठंकं जो देव्‌ ॥ 
घ्रगी रोग तुरते हरे, दूध मात पथ खेय ॥ 
ब्रह्मणी वच इट संगसों, शंखाहोरी खेय ॥ , 
गडघीवमें पीजिये, भगी व्याधि क्षय होय ॥ 
मिरच डिगोहारमे धरे, दिनि इष्धिस परिमान ॥ 
जरसो नाश ज लीजिये, होय सृगीकीं हान ॥ ` 
परमाकी दवार. 
शंखाहोखि, इराइची, शिखाजीत पुनि खेय ॥ 
सब परमोका दख दरे, प्रात समय जो सेय ॥ 
रस गिलोये निकाख्के, पीजे शहद मिलाय ॥ 
सब परमाका इख हरे, प्रात समय जो खाय ॥ 


(२६) रसराज-महोदधि 


बवासीरकीो दवा. 
दौहा-दुद्धी बडि जो आनिकै ग संगमें खाय ॥ 
वा धृतरसग जो पीजिये, खून बवेशी जाय ॥ 
बूटीका गुण, 
दोहा-पातकसोजी विष हरे, जडसे सांप डराय ॥ 
फलसे बाघ डरात ई, पूरु रतौधी जाय ॥ 
बाक्ञिनी श्रीका लक्षण. 
दोदा-सुखडब्बाङ्चपुहुप सम, कटिविशाख जो होय॥ 
कवि कोविद्‌ दोऊ कै, होय वांञ्चिनी सोय ॥ 
द्रिद्रिनी श्ीका छ्चषण. 
दोदा-जाकीनामिर्गेभीरअति, ्रवृणहोड जस श्ुप ॥ 
सो तिय दोय दरिद्विणी, जो पवि पति भूप ॥ 
अथ शंजाप्रकशविधि. 
दोहा-शैजाकी गति कहत हों, कौतुकं चरित अपार ॥ 
गिरिजासो शिव यों कद्यो, सब्‌ कल्पनको सार॥ 
भूत र डाकिनि परेत गण, यक्ष वीर वैता ॥ 
इक गुंजाके कल्पे, कोटिन माया जाट ॥ 
बहुत चरित ह कहौं ुछ,सकर्‌ कर्पकी खानि॥ 
जो चारै सोहं करै, साधनके वरदानि ॥ 
अब याके साधन करे, यथायोग उपदेश ॥ 
जो साधे सो सिद्धि दहै, कसर नीं ल्वटेश ॥ 


प्रथब्र आग्‌ ( 2७) 


पुष्य होय आदित्यको, जो लीजै यड मरू ॥ 
कवार की रोदिणी, गहनं दीय अनुदर ॥ 
कृष्णपक्षकी अष्रमी, इस्त नक्षत्र ज हीय ॥ 
अ्धर्रिको जायके, मनकी शज्ञ खोय ॥ 
धूप दी पदे लायकरः धरे इध्मं धौय ॥ 
जो काहू नर नारके, विषधर काटे हीय ॥ 
विष उतरे सब तुरतरी, जानि पिखवि सोयं ॥ 
जो धिसिकर युखमें तवे, सभामध्य नर जाय ॥ 
होजी शँजी सब कटै, जो$ के सो थाय ॥ 
चतुरलोग या बिधि करे, कब न अवे ओंचि ॥ 
एकं जडीके युक्त सो, सवे नचि नाच ॥ 
तावा मारं मदायके, किमे बधि कोय ॥ 
नवे मास वहि नारके, निश्चय बार्क होय ॥ ` 
काजल्सों विसि आंजिये, मोदे सब संसार ॥ 
जो मोगि वह वस्तु कृष्ु, सो रवे. तत्कार ॥ 
-जो धिसि पयके योगसों, लेपन कीजे अग ॥ 
भरत परेत अशू यक्ष गण, लगे फिर सब संग ॥ 
विसिके शह भिगोयकर, बाती करे बनाय ॥. 
फेर भिगोवे तैलसो, दीपकं धरे जलाय ॥ 
होय अचंभो शयन तब. मृत्युक सभा देखाय ॥ 
मनम ले स्त॒ति करे, सबही पृजे पाय ॥ 


( २८ ) रसराज-पहोदधि 


जो विसये वहं घीवसों, छप शरीर बनाय ॥ 
कैसादी हवे टी, छ्वे प्रीत ख्गाय॥ 
मेषं सूञ्रसों रगखकि, जो ख्ये द्रो हाथ ॥ 
करै दूरकी बात वह, सब मानो रै साथ ॥ 
गोरोचनको लौगसे, छिख्यि जाको नाम ॥ 
मि हीय वह तुतदी, नहं वैरीको काम ॥ 
बेरु अकसों युक्तकर, अञ्जन लेय बनाय ॥ 
भूत प्रेत अङ्‌ डाकिनी, देखतदी भगिजाय ॥ 
खांड संग जो रगरिकि, तल्वातङे खगाय ॥ 
आसि भिजतके परकमे, सहस कोस उड्जिाय ॥ 
जो विष आजे पीकसों, जा दिश नजर कराय ॥ 
व्याधि परेसो ट नहीं, कोटिन करे उपाय ॥ 
जो गुलाबसों रगरिकि, नाभी केप कराय ॥ 
त्यहि शरीर घंड़ि चारे, जागे सहजं उपाय ॥ 
फिरि वाको ठे वेलसों, जो विसि आजे कोय ॥ 
घन देखे पाताख्का, दवी दष्टी दीय ॥ 
जो वाधिनिके घीवसों, धिसि चुपरे सब देह ॥ 
तीर तुपकं लगे नदीं, ज्यों बरसे घनं मेद ॥ 
चिसिके तिलके तेल, मदेन करे शरीर ॥ 
देखे सब संसारको, महावीर रणधीर ॥ 
जो अलसीके तेरमे, विसये शहद भिखाय ॥ 


प्रथम माग ( २९ / 


कूटकाट केपन करै, कचन ततु ह्वै जायं ॥ 
जो मुर्गकि बीरों, अंधा आजे कोयं ॥ 
सात दिना जो आंजही, इष्टि चौगनी हीय ॥ 
कस्तूरीसों ओंजियि, भरातसमय छ्वलखायं ॥ 
नृत्य र्खे ससारकी; कार ह्य्‌ द्रशाय ॥ 
गंधक संग मिलायके, बीसों नखन छख्गाय ॥ 
जो नर होय ङमारगी, देखत वश ह जाय॒ ॥ 
जो ओजे निज मूत्रसों, खठे रागिनीं रजि ॥ 
जो पीवै धिसि गाभमें, मिटे देहका दाग ॥ 
गगाजलसों आंजिये, दोनों नयनो माह. ॥ 
वषां वषे पष्पकी, होय अचभो नाह ॥ 
यन्नि. 

यह य॑ज गोरो चनसों भोजपत्रपर ख्ियि फिर भूयुख 

शकरम त॒ शंकरपित 

-यःर्द9 की धूष देकर कमे बांधै,जिस 
1 १ । ३ ।४८।४३।४ ओरतका ख्ड़का जीता नहो तो 
४६|७९|५ | ४ | जीवे ओर होता नहीं होय तो 
५२ = होवे. यंत्र छिसिनेकी विधि- 
अच्छे दिनं ओौर अच्छे नक्षनमे छिखि ओर जिस जगह 
किसी चीजपर छिखनेका प्रमाण नदीं है वहां भोजप- 
अपर छलि ओर जहां कलम नहीं छ्खिी ₹ै, वहां 











( ३० ) रसराज-महोदषि 


अनारकी कृरुमसों छिखना चाहिये. ओर जो 
किसी चीजसे छ्खिनेको न छ्खिा रोतो देवी 
चंदनसे छिखना चाहिये. प्रथम स्नान करिके को 
होषे, यंत्र एरु ओर नैवे देय करके उत्तर रयह 
होकर छिखना. 


य॑त्र २. 
यह यंच शीघ्र काम पुण कृरनेके वास्ते है, जो कोई 
अपने संकेत पड़ परखिखि 


ओर दहने हाथपर बाधे 
तो अवश्य काम सिद्धि 


होय यह यं एतवारके 
किख दहिने हाथमे योज 
तो चौथियाज्वर रिबोध 
जाय पीछे जो कुछ बनि 
परे सो दान देय जद्र 





प्रथय भाग ८ २३) 





य॑त्र 9. 
यह यतर सब काम ओर धूय दीष दै. पूजा 
सिद्ध करनेके वास्ते ^ ॐ ` कृरिके अपने पास 
दै इसको भोज स्म|. = रक्ले तो सब 
पत्रपर अष्टग- श काम्‌ सिद्ध 
धसे छवि. ^ भद्‌. होवे सदी. 
पचे. 
< त द्री. 
गद्‌. “सद मढ. | अद्‌. 
यंत्र <. 


इस येको भोजप्रपर लिखकर व धूप देकर गलं 
२ | ७ | | ३ | बोधेतो किसी तरहका भय 
दे | ३| & | «| न होवे, भूत नहीं ख्गेजो 
लगा दोयतो इछटजाय, इस 
यंत्रको जगाई करके लिखि. 


येत्र ६. 


(र ८ यह येत्र जूडीके वस्ते रै,इस- 
८ [ & | 9 | को भोजपत्रपर छिखकर जगा- 
इ | ८ [ & | यकेगल्में बां धेतोजूडीजायसदी.- 








(३२ ) रसराज-महोदधि 
य॒त्र ७, 


यह येत्र पैद्वो दै. बहुत दिन जगायके भोजपत्र 
९ 


>| 
8 | पर छिखि जिस ओरतके लडका 
७।९|३/ नं दोता हो उसके कृटिमें बाधे 
६ ८ | तो बहत जल्दी ख्डका हो जावे. 


| यत्र <. 
यह य॑त्र ( अधकपारी ) आधाशीशीके वास्ते है, 


एतवारको बा भगल्को 
छ्िखिकर बांधे तो अघः 
८ कृपारी जाय. 


(९ 
(९५ _ ८९५ 


1. 


यैव ९. 


यहे यं पीपरके 

४ ० < पत्तापर रवितारकी 

हि |५ र्‌ लिखकर हाथमे बोधे 
ॐ, 


6 | ३ | ७ तो अंतराज्वर जाय. 


प्रथम भाग (३२) 
यत्र १०. 


यह्‌ यं अष्ठगधसे 
जिसका नाम जिखकर 
जाप करे व्ह मान करे. 





य॒त्र 39. 
ईसं यं्को अष्गंधसों मोजयपञ्पर लिखकर 


कम द 


> | धूप दीपं देकर प- 
2 | | ३२१ ~ १२० | गियामे राखै तो 
११२ | ११८ | राजा पीति करै ओर 
& | ^ _|११९।१२२ | संसारम मान रोय 


यत्र १९ 


इह यंच धतुरके रससों 
| अवह ` देवदत्त 8 रविदिन शका नाम छ्खि 
श्च भागि जाय 








(३8 ) रसराज-मदोदधि 
यंत १३. 


यह्‌ यत्रं नीबीके रसस 
कोवाके परसो छि 
श्च दूरं होय. 





य॒त्र ३९. 
(क ९३ | छर यहं यत्र स्याहीसों छ्िखिकर 
३११ | ७० | भाथे बधि तो आधाशीशी दूर 


हो सदी. 
य॑त्र १५. 
यह्‌ यंत कागजपर स्यादीसों रवि 
(स दिन लिखि ओर शूर्यके सामने पानीमें 
९ | १ | धोय कर पीवेतो वायगोखा जाय. 
` यत्र १६ 


यह्‌ यंत्र कानकी पीड़ाके 





प्रथम भाग ( ३९ ) 


य॒त्र ३७. 
यह यत्र कागजपर बुधके दिन इरदीसे छिखकर जो 
| ठ्ड्का बत रोता 
| होय उसके गेम 
| बधि तो रोवै नही 
ओर ञप होय. 





य॑त्र १<, 


यह्‌ यंच स्यादीसे कागजपर छिस जिषकी ओख 


( ९&७८२०६०२ ) आवती _ होय क देखावे 


तो असखि न उ 
येत्र १९. 


यह य॑ज पीपरके प- 
तापर छ्खि जिसके 
चुरल लगी होय, उसके 
गले गूगरकी धूप देके 
बोधे तो इरिजाय 


द ७१ ३७२०० 
३७.७० ०७७० ०३७० ० 





३७७० ° दवदत्त. ३० ०० 


(1 


( ३६) रसराज-महोदवि 
यह यं कोरे खपड़ापर ख्खि ओर जिसके प्रेत लगा 
होय उस आद्मीका नाम 
रिखे पीछे रोगीको देखा- 
यके अते जराय दै तो 
प्रेत भागे. 





0 यह यं रविदिन 
14 छिखिके गख्मे बोधे 
७७२ | १२७७ | १९२१ 
चतत तो ताप जाय. 






यत्र २२. 
यह्‌ यञ गुडगुडीके वास्ते रै" 


6 | ९९।३९ | पीपर पत्तापर रिखिके दहने 
१९ | ९९ | ४९ | हाथमे बंधे ते गुडगुड़ी दूर होय. 
यंत्र २३. 
यह य॑ज कैसो संकट होय तो अषटगधसौं भोजपत्र 
पर छिखिके गस्य धुप देके बोधे 

संकरसे श्ट सदी. 








प्रथव्र यग ( २७ ) 
यतर २४ 

यह यं नजरके बास्ते 
रै. कागजपर अष्गंधसे 










नजर दर होय 
यत्र ९९ 
यह्‌ यंत्र कागजपर छि आदमीके चरे छगी 
खके नई र्मे छ होय उश्च आदमीको 
4 चमेटी व जरायके धुं 
के तेल का नास देवै, तो 
इसावे भा- 


यह चकव्थुहं कागंजपर छिखके 
जिम श्चीके ख्ड़का @) होनेका दिनि परा 
भया होवे ओर बर छी क्षमे दोय. 


( ३८ ) रसराज-परहोदवि 


रुडका रोता न होय तो इस चक्रव्थूहको बनाकर 
दिख तो उस घ्लीके तते ख्डका रोवै ओर कण 
सब दूर रोय ओर एक छर्टाक़ गायके दृधे पावभर 
पानी मिखाके पियवे तो ठते ्डका होय 


यन ९. 





भरि, चमेरीके एरु पाव भरि, सफ एक सेर, चिरेता 
एक सेर- कुरंजन आधा सेर, बच पावभर, सनायकी 
पत्ती आधासेर, अमिल्तासे पाव भर इन सब चीजोको 
मिलाकर घडा उठे ओर उट भन पानी 
डाले, सेषेरे भटहीपर चडटवे. मधरी आंचसों अकं 
खींचै, बारह बजेतक समाप्त दो तब अकं निक्राल 
कर शीशीमे रक्खे, नजिस्को जचलाब देना 
हो उसको पावर दो दिनि पिलखवै तब जखाब्‌ 
देतौ शरीर निरोग दोय ओर जलाब बहुत अल्यु- 


प्रथव भाग ( ३९ ) 
तम दोय, जिषका कोश शद होय उक्षको गमं करै 


ओर जिका गमं होय उक्षको नम करै. 

यत्र २८. 
यह यत्र॒ एके नलीकारै कि- 
सी तरहका अक खींचना 
हो तो इसी | = तरहसे खींच 
धनिरयो पाव ==------¬ भरकासनीका 
सीज पावभर, युदीना पाव 





भर, गुलाबके === फूल पावभर, 
सफ पावभर, शक्कर एकं सेर ये सब एकं ॒षड़में 
डालके शामको एक मन पानी डारूके रखदे, 
अग्नि जराव मधुरी आंच दे, अकं निकठे सो शीशी 
 रखदे ॥ शुण-ङरेजेकी गर्मीको तर करता है, उल- 
टीको रोकता है, इन्द्रीको साफ़ कर देतारै, गमे मिजा- 
जवाटेको बहत फायदा करताहै, भख लगाता रै, सब 
शेगोंको हरतारै, जो किसी द्वा का अकं खीचना होतो 
डबल नली या एक नटीसे खींच ख्े 


( &० )} रसखराज-पहोदधि 


इख यको विद्याधर कहते है, जो किसी घातका 
थः ~ या कोई द्वाईका पारा निक्ार्ना रोय 
तो इसी यंस निकारे,िगरफ, रसक- 
पूर ओर संदुर जिस धातुसे पारा निक- 
~) रता है उससे निकार सिगरफ रतोखा 
>=---< लेकर नीबीके पत्तामे खल कर, तब 
स रिकिया बनाकर नीचेके चड़ाकी पेदीयें 
~~ रखके कपड़मिद्धी कर सुखायके उस 
। | घड़को चूल्दापर रखकर नीच अग्नि 
जरावै ओर सिगरफषे जो पारा निकरूकर उपरके 
चडमिं लगे तो बह पारा लोकप्रसिद्ध दोय ओर 
आघाचबक पानके साथ खाय तो नामड मदे होय 
य॒त्र ३० 
ह यह डमष् यत्र ह, जो किसी धात॒का 
८०ॐ जौटर उड़ाना होतो वह दवाह खर क- 
रके नी चेकीदण्डीमें रक्ते ओर अग्नि € 
र घण्टा लगाव जब जौहर उड़के उपरकी 
« दृण्डीमे लगे तो सब कामें बैपरे. अब 
इसके बनानेकी ओर एकं विधि छिखते 
है अंबरासार मीधकको चूण करके जौहर 
उडङ्वे तो सब कामये बेप्रे 








म्रथय मागं (99) 
य॑त्र ३3. 


इसको स्वेदनयन्ञ कते हँ. एक बडा चा लेकर 
उमे आधा चङ पानी डार्क 
तब आधा सेर गंधापिरोजा केकर 
गोदन दद्धीरे गदी रखकर 
कपडमें पोटरी बोधिके रस्सी- 
मे बांपकर घडा रख्टकवि, ओरं 

र घड़के उपर एक छोरी ईडी रखकर 
कृपड़मिदी करके तब अभि जरै. इवण्टा आंच दे तो 
सव गषापिरोजा वड़ाकी पंदीमें चच्कर गिरे सो गधा- 
धिरोजा फिर इसी विधिस्े चार दफे कपड़मिट्टी करके 
चुआवे तो सब कामये बेपरै, सुजाकं जो किं पीब 
बहता हो सो सात दिनम अच्छ दोय, यिश्री & 
मासेइलायची & मेगधापिरोजा कष्मासे ये सब दवा 
खाय १५ दिन ओर गायका. दूष आधासेर पीव तो 
परमा,पथरी सब रोग दूरि दों ओर यह गधापिरोजा 
सब ॒रोगपर देय ओर इसी विधि गषपिरोजाका 
सत निकाला जाता रै. 








( 8२) रखराज-महोदधि 


यत्र ३२. 
इस यन््रको वाटुका यन्त कहते है, इस यन्मे एेसा 
कृरे कि, रोहेकी करादी ठेकर 
~ _ ॥ उसमे वाट्‌ भरके वाटूके बीचमें 
~ सीसी रके मथुरीआंचदे, नितः 
ऋ ना रसका परिमाण दोय तितना 
ओच दे कोह भी रस दोय. 


यंत्र ३३. 


+ यह गोरीयन्त है कोईरस दोय 


य॑त्र ३. 

इसको चक्रयन्ञ कहते रै, 
इस यन्मे पारा सिद्ध दोता है, 
बीचके घरमे पारा बाहरके 


घरमे उपरी इस विधिसे भरी 
लगाव. 





प्रथम भाग ( ® ) 
यत्र ३९. 
इस यत्रको जलत कहते हँ, अब ॒तैजाबं उतर 
नेकी विधि लिखते हे, फिटकरी पावभर, नौसादर पवः 
भर, चोकिया सोदागा पावभर, कर्मीसोय पावभरः 
नीलाथोथा पावभर, आंवलासारगधक पावभर सबको 
एकमे मिलायके खल करे तब नीचकी ईंडीकी पदीमें 
ञ्चे मिटरी धरे ओर यिहीके उपर गिखसं 
रक्ये ओर घड़ाके अदर दवाईं रक्खे 
ओर दूसरे घडामें पानी मरके दवा- 
वारे चडाके उपर रक्वे, मधुरी आंच 
दे, जब उपरके घड़ाका पानी गमं 
होजायं तो सभारके तेजाब निका- 
लरे,अब इसका युण किखते है, बरबटः, 
वायगोला, तापतिष्टी, कुई, जाक्ट, 
पिलदी,उदररोग सब दर होय, खुराक 
९ मासे, 8 तो पानी डार्क पीव 
यत्र॒ ३६ 
इस यैजको गजपुट बोलते हे, एकं गज लंबा, एक 


गंज चौड़ा, एक गज गदरा, इसके बीचमं दवाइका 
कृपड्मिट रक्षसे, उसके चारों तरफ बाना इआ कंडा 





( ९8 ) रसराज-महोदधि 


शकर अभि जराव ओर इसी म॑जसे कोहं मंज दोय 
अग्नि जरावे (मज) खाकषफकेतो 
प्रचरस्योंहीं कीं धीं गुरुको शक्ति 
मेरी भक्ति फुर मच ईश्वरो वाचा 
ॐ ऊ कर बीज मत्र इति. 

यत्र २७. 
डः यह शीशी प्र्गांक बनानेकीं 
। रै, इसके चारों तरफ अग्नि रै, 
+ तीचे कांचकीं सीसी, जो 
घगांकके सदृश दवाई बनावे 

तो इसी तरहसे बनावे. 


इति श्रीुन्शी मगवानप्रसाद शिष्य भगतं 
भगवानदास विरचित वेद्यकरसराजमहो दधि वंदना, 
भूमिका, रोगविचार, नाडीपरीक्षा, शरीरकी चटा, 
निरोग शेनेका वणन, स्वप्र विचार, दूतपरीक्षा, 
असाध्यखक्षण, मटज्वर, आोज्वरका लक्षण, दवा, 
कृफज्वर शीतज्वर कामज्वर रक्तज्वर लक्षण, उपाय, 
वैज्वर दूर होनेका लक्षण, वादी बिगडका लक्षणःखून 

बिगडका रक्षण, वात पित्त मिश्रित होनेका टक्षण, 
 वातका लक्षण ओर कफ खांसीका रक्षण. मन्दामिनि 
ओर शग्रहणीका लक्षण, खूनी बवास्ीर ओर दारका 





रथम भाग ( ©< ) 


रक्षण अग्रह तरहक शरवत ॒बनानेकी विधि ओर 
ण मृगीकी दवाई, परमाकी दवाई, बवासीरकी दवाई, 
बूटीका गुण ओर वांञ्चनी, द्रिद्विनी चीका लक्षण 
गजा प्रकाशकं वत्तिस विधि ओर शण छव्वीस परका- 
रके येज ओर अकै खींचने ओर -रखसिद्वी करनेकी 
बिधि नाम प्रथमखंड समाप्त ॥ 9 ॥ 

यह यत्र शिरसे पवि तक शरीरी इड़ीका है. 








( ६ ) रसराज-महोदपि 


१ सिधियाविष शोधन. 
दो तोले सिधिया विषं लेकर भंसाके गोबरमे 
डारिके दो घटे चुरावे, तब सिधियाको निकाल करं 
सींक गोदे जोकि सींक उसमे धसजाय तो उसको 
सफाकरके द्धम चुरावे तो सब काममें बेपरे. 
२ अथ विषिकाश॒ण. 
रसायन है,बखकरे है, भिदोषको दरि करे है, षात्‌ ब 
शीत, पित्त, कफ, कोट, खांसी, दमा, श्वास, पीहा, 
यकृत्‌, कंोद्र, उद्ररोग इत्यादिको अनोपानं अवा- 
फिक सब रोगोको हरे. 
३ कुचिला शोधन. 
कुविलखा गञ्के भूमं दशदिन डारिकैे र्वे, 
तब उसको निकार्के छीरके टकंडे २ काटे फिर 
द्धम चुरावै शुद्ध दोयगा ( गुण) गमे रहै, वातको 
हरता रै, लकवाको हरता हैओर दमाको दूर करता ₹ै, 
अनोपान युवाफिकं सब रोगको दसतारैजौ जड़ा. 
धीम चुरावे तो निहायत फायद्‌ देवेगा. 
अथ धतरा शोधन 
गउके म॒मे घतुरको चार घड़ी रक्खे फिर निकार 
कृर धो डा तब सब कामम बेपरे (गुण ) गम है. 


ग्रथन च्‌ ( ४७ ) 


अको बढ़ता ओर नकषा करता दैःवयनकारी हैःज्वर 
आदि सब रोगोँको दूर करता दै. 
«९ जमाल्गोरा शोधन. 

जमालगोटेको भेंसाके गोबरमें रिक @* धटे 
चुरावे, तब फिर उसकी अलर्को निकार कर जीभी 
निकारके नीके रसमें दो दिन खर केरे, तवं सब 
काममें बेपरे गुण) पित्त, कफको इरता ई, ओर दस्त 
खाता हे, उद्र रोगको प्टीडा बीको सवेविषको बं 
सब रोगको द्र करता है. 

६ मेख्वौँं शोधन. 

मेखर्वोको पानीमे डाखकर एकं दिन चुरावे, फिर 
उसका टकड़ा २ करके दृधे चुरवे, फिर उसको 
निक्ाल्के एक तोला सोंडि ओर अजवाइन चार तोला 
डा खूब खल करे तो सब कामम बेपरे (गुण) 
फोड़ा, खाज.खांसी, दमा इत्यादिक सब असाध्य रोग 


कोदृरोगको 
७ शुञ्ा शोधन. 
शुजाको काँजीमिं चुरावे तीन घंटे ( गुण ) हल्की है 
शीतर है, खांसीः शास,कोड्‌)खुजली, कफ, पित्त सब 
विकारको दर करती ई 


( ९८ ) रसराज-महोदधि 


< आक शोधन. 
आकको खट करके श्जुद्ध इआं, ( गुण ) वादी, कोट, 
खुजली, तापतिद्धी, गोखा, बवासीर, यङ्कत्‌, कंलेद्र, 
कृमिरोग सब रोगको हरै. 
९ कलियारी शोधन. 
कलियारीके टकडे २ करके एकं दिनि गोयं 
मिगोनेसे शुद्ध दो,(शण) दस्त खाता रैङष्ठ बवासीर, 
यङ्कत्‌, कफोद्र ओर ईमिरोगको इर करता ह 
१० कनेर शोधन 
कनेरके टकंडे २ करके गायके दृधे डोखायंत्रसे 
चुरावे, शुद्ध इआ (गुण) गमं है, नेजको शुण केरता है, 
कोढ्‌ जरन खुजटी सब रोगको दूर करता ई 
विष सेवनकी विधि. 
मिश्री, इच, शहद, धृत, चावरु.गेहकी रोटी इतना 
सेवन करे, आचारपनसे रहै. 
प्रमाण खानेका. 
एकं बजरीसे दो बजरी तकं जेसा बरु दैखे तैसा 
रोगीको दे तो सब रोगोको अनुपान मुवाफिक ररे. 
अथ बहछनागकी शांति, 
हीरण बृक्षके रसमे मिश्री मिलाकर पिय तो विष 
शांति दोय. 


ग्रथच माग ( @९ ) 


२ अथ धतुरके विषकी शाति 
वैगनके बीजोका रस पीनेसे धतूरका विष शति 
होय, तथा भिश्री दूध पीनसे शांत रहय. 
३ अथ सिरविके विषकी शति. 
चीटाइका रस मक्खनमें मिखाकर जर्हौ भिल्- 
वेकी सूजन होवे, उस जगह रगानेषे भिखावेका 
विष शांत दोय. 
अथ मांगके विषकी शाति. 
सोरिके चूर्णको गायके दडहीके साथ सेवन करनैसे 
भांगका विष शांत होय. 
«५ अथं शैजाके विषकी शाति. 
चौलाइके रसम मिश्री मिखाय पीनेषे ओर 
उपर दूध पीनेसे गजाका विष शांत होय. 
६ अथ कनेरके विषिकी शाति. 
भिश्रीमें भैसका ददी मिखायके पीनेसे कनेरका 
विष शात दोय. 
७ अथ थुहरफे विषकी शाति. 
शीतर जलम मिश्री भिलय षपीनेसे शहर 
विषं शांत होय. 


( &० ) रषराज-पहोद्षि 


८ = जयपालके विषकी राति. 
 भिश्री, दही तीनों मिखाय पीनेते 
जयपारुका विष शत्‌ दोय. ति 
९ अथ अपोमके विषकी शांति. 

बड़ी कंटेरीके रसम इध मिलाय पीनैसे अफीमका 

विषशंतहोय. ._ | 
१० अथ शंखियके विषकी शाति. 
घी गमेकरि पीनसे तथा दूध, भिश्री भिलाइके 
पीनेसे शंखियाका विष शांत होय. 
हत विष खाछ्या होय तो ज्खाब देवै 
उरृटी करावै. इति विषकी शांति सान्त. 
अथ हरता मारनविधि. 

१ एकं तोखा दरताक, इन्द्रायणके एक फले 
रखके चार कपड़मिर करक सुखाय डे,फिर सवासेर 
विना कंडोमि एकं दे, इसी तरसे इक्ीस इन्द्रायनमे 
पूरके तो हरताल पानी सोखन (गुण ) ङषठरोग व 
अनोपान शुबाफिक सब रोग दूर करताहै. 


हरता दो तोला लेके घीडङ्वारिक रसम दो दिन 
खर करे,तब गोला बीधिके सुखावे,फिर सनइके विषयों 
की लगदीमें रख. कपड़मिट कारकै तीन सेर कंडोम 
पक दे ( गुण ) कोटक द्रूर करता दै. इसका गुण वणे 
योग्य नदीं दैःअनोपान खवाफिकि सब रोग दूर करता दै. 


ग्रथम माग ( ९१ ) 


अबरख मारनेकी इसरी विधि. 

अबरख लेकरके कूटे तव मृलीके रस्ये १९ हिन 
रक्वे,फिर गुरमे खल करके पकं दे, फिर मीके रसमे 
१९ दिन रक्ते, फिर इरहइुरके रसम १५ दिन रक्सै, 
फिर कलमीसोरामें खर केरे, फिर शुर १९५ दिनं 
खल करे तव॒ _कपड्मिट करके कं दे, $सी तरह 
चार द्फे फक, तो सव रोग इरे अनोपान अवाफिक. 

शेखियामारन बिधि, 

शंखिया एक तोला लेकर सुरडकी राख आधा 
सेर, एक हंडी लेकर इंडीके अन्दर आधी राख रक्चै, 
तब शंखिया रक्खे ओर जो आधी राख है,उससे टंक 
दे फिर हाथसे दवा दे, दडीके उपर ठकनां रख 
कपडमिट करके चूल्हे पर रखके एक दिन चिराग- 
को टेम सम ओंच दे, तब शद्ध होय, खुराक आधा 
चावल श्वास,कास,दमा,शीतज्वर,पित्तज्वर, अनोपानं 
षुवाफिक सब रोग हरे. 

दूसरी विधि. 

पापडखार चार तोरे, शंखिया एक तोला लेकर 
पिद्वीकी एक ठकनी लेकर उसमे आधा पापडखार 
रखना, तब शखिया रखना फिर दृसरे ठकनेते ठांक 
दना, कपड्मिट करके सुखायके आधामन गोबरीमें 
पक दे, फिर रोगीको देख कर बरु विचारे दे,आधा- 


(५२) रसराज-मदोद्धि 


चावरसे एक चावल तकं ये दवा सवे प्रकारके रोग- 
को दूर करती है, अनोपान मिश्री, दूच, घी 
अथ शिलाजीत शोधन. 
त्रिफलाके रसम एक दिन घोट, फिर एकदिन दूघ- 
भे चोटे तो शिखजीत जु दोय, खुरकं & सासे, 
आधासेर दधके साथ जो मनुष्य एकं पदीना सेवै तो 
शरीर पुष्ट होय्‌, बर्‌ दोयवीय बेड अनोपान्‌ खवाफिक 
सब रोग हरेशिलाजीतका गुण कछ वणंने योग्य नदीं. 
अथ मेनरिर शोधन. 
मेनि अगस्त्यके रसम घोटे, अथवा अद्रखके 
रसम घोटे, जु दोय तो सब कामम बैपरे ( यण ) केड- 
आ देःविषको दरे, शास, कास आदिसब्‌ रोगोको ररै. 
अथ रसकषुर्‌ मारनविधि. 
एकं ॒तोखा रसकपूर छेके बिजोरा ॒नीबरूके बीचमें 
रखके खुरतानी मिद्वीसे कषडमिट करके सुखायके 
एक सेर धीना इआ कंडा लेकर उसमे रखके कि दै, 
पीछे रस निकाल्के तोँबामे डाे,तो पानी सोखन होय. 
अथ खपरिया शोधन. 
खपरिया खाल करिके सात बेर नींबूके रसमे बुञ्चावै 
शद्ध होय ओर सब कामम आवे. 
अथ नीलाथोथा शोधन. 
सिकां अथवा अचार दो तोरे नीलाथोथाको 


प्रथम माग ( ९३) 


एक पहर घोटे फिर टिकरी करिकै आगमे फक 
दे तो सव रोगोको यणकारी है. खाज, कोड ओरं 
सम्पण आंखिके रोर्गोको बहत फायदा करता है. 
अथ मोती भंगा सारन विधि. 

मोती, भगा कपड़ामे बांधिके एक वडा आधा 
घडा इद्रायणका रस॒ डाके उस घड़में छटकाह देइ 
पोछे एक पहर चुरावै तो शुध होय, तब गजपु्ये 
फकिदेतो भस्म होय, सब कामों आवै ( यण ) 
अखोके योगःखांसी, परमा, जाक, ज्वर भूज्च्छर इन 
सबको दूर करता है,ठंडा हैसब रोगोको नाश करता है, 
मोती भगाकी भस्मका श॒ण्‌ अगाध है. 

अथ शंख, कंडी मारन. 
शंख कौड़ी आठ दुफे आगमे खर करक नीके 
रसमें बुञ्चवे तो शुद्ध होय. सब रोगपर देयः, ( यण ) 
श्वा, खाँसी, अंखिंको शणकारी ₹ै. 
अथ ज्ञा शोधन. 

युजा ठेकर एकं पहर दृधमें चुरावे तब ज्जुद होय, 
षब काममें बेपरे, ( गुण ) ओंखोके रोगको दूर कर 
ओर शिरके बालको बद़वै, अनोपान अुवाफिके सब 
रोग दूर करै. 

अथ फिटकरी, सोहागा मारन. 
फिटकरी, सोहागा नींबुके रसमे खट करके गोला 


रसराज महोदधि - (प्रथम भाग) ५ 


( ९९ ) रसराज-महोदषि 


बनायके गजपुर अचि देय तो सब रोग हरे, इसका 
गुण वणेन योग्य नहीं है. 
अथ सथुदरफेन रोधन, 

समुद्रका फेन कागजी नींधूक रसम उद्‌ पहर घोट 
तो शुद्ध होय तब सब कामे बेपरे, ( शण ) शीतल 
है, नेजरोग तथा कानोंको ` पीडको दूर करता है, 
ओर कानका बहना निश्वय दूर करता ई. 

अव्‌ तवा मारन. 

यच ताबा दौ तोटे केकर बनगोभीकी एक सेर छग- 
वीमे रख द.फिर दश तोरे खुरूतानी मिष्टीसे कपड्मिट 
करके सुखावे तब दौ मन बिनआं कंडोम रखके पकि 
दे तो भस्म होय, सब रोगोको हरे, पानी शोषण ह, 
खुराक आधा चावलसे एक चाव तक, _ 

अथ ताबा मारनकी इसरी विधि. 

सागबीब एक जातकी ब्रूदी रै, तांबा उसके पत्ताकी 
छगदीम्‌ रखके किं देतो सुवण होय इसमें कछ सशय 
नही, जो एर एके तो भस्म होय्‌,जो कोई खवि उसकी 
सुयकी ज्योतिके समान ज्योति होय,लोकभ्रसिद्ध दोय, 
सब रोग नाश हो, सोनारस सेवै, तो बहुत दिन जीवे 


© 


इसका गुण कुछ वणने योग्य नदीं रै. 


तावा मारनकी तीसरी विधि. 
काकजघा एक ब्ूटी दै, फागनके. मरीनेमे चैदा 


ग्रथन भाग («५५ ) 


होती ह, उस बरूटीकौ छगदी एक तोखा ताबा रखके 
कपड़मिर कर सुखायके गजयुरतें कदे, तौ भस्म 
बहत ही अच्छा होय, खानेसे लोकप्रसिद्ध होय. 
तबाक भस्म खनके शण. 

छद्‌-तिकी खाकं बनायके एक रती भर पानं 
कोडमि खावे । पष्ठ शरीर बने अति सन्दर सांञ्ज खबरे 
जो दूधसों पवे ॥ तज खान ब पान अहार तज खबं 
दूध ङ भातं जो भोजन कीजे । बर होय शरीर बै 
निश्चय पर सात दिना यह साधन कीजे ॥ 

अथ व रूपा मारन विधि. 

तितटी जो गेहूं चनाके खेतमें होती ह उसकै शखः 
भँ ख्पा मिगोय रक्खे, फिर उसी तितटखीकी आधा 
सेर छगदीमें एक तोला हया रखके कषंड्मिरट 
करके गजपुटमें आंच देय तो भस्म हीय, खुराक एक 
चावर, अङुपान श्ुवाफिकं सब रोग हरै. 

ख्पा मारनेकी दसरी विधि. 

सिक्ता रुपया अभरिमें लाक करिकै मेहदीके रसम 
आठ द्फे बुखावे, तब मेरँदीकी पत्ती आधा सेर छे 
लगदी करके बीचमें सिक्का श्पइया रखके कपड़- 
भिट करके सुखायके दो गजपुर आच दे, तो मस्म 
होय; खुराक एक चावरे उद्‌ चावरूतक- 


( ९& ) रसराज-महोदपि 


खूपरस खानेका यण. 

छंद्‌-रस खूप विधान कषर नर एक रतीभर पानम 
ताहि जो खावे । कफ अरु कास ओ खास हरे सव 
लागती भूख अङ काम जगते ॥ अति गै जो शरदकी 
हानि करे सब अश्नके रोगको तरत नश । ताहिते 
जानिकरे यइ साधन निष्ठ शरोरको पुष्ट करावे ॥ 

अथ सोना मारनषिधि, 

कामदेव ञ्जमकोह्या एक बरटी है उसषी गदी 
एक तोला शुद्ध सोना रख कपडमिट कर सुखायके 
तीन गजपुर आंच दे, तो भस्म होय,लोकथसिद होय, 
खुराक आधा चावक,अनोपान युवाफिक सब येग हरै. 

अथ सोना मारन दसरी विधि. 

एकं सेर कचनारके पत्तोके बीच आधा तोला 
सोना रखके गोला बनाय कपड्मिट करिकि सखाके 
दो गजपुर आंच दे,तो बहुत उत्तम रस बने. 

गुण ॥ छन्द ॥ 

सोनेकी खाक बनायके सुन्दर चावल एक चिरो- 
जीमें खव । पुष्ट शरीर बटे अति बीरज खगति भूख रू 
काम जगवे ॥ श्वास ओ कास कफोद्र ओदर आदि 
जरधर रोग नशावे । रोग हरे सबदी तनके अनो- 
पान मुवाफिक जो कोइ पव ॥ 


व्रथय भाग ( &७ ) 


अथ छोहा मारन विधि, 

अच्छा स्वच्छ खोहा छेकर रेते, तब अनारका रस 
एक सेर ओर चार तोला खोहाका रेत पड एकं बरत- 
नमे रस उाख्दे, फिर उसमें रेत डाल दे पैद्रहं दिन धूपमें 
रक्खे तब आधामन गोषरीपें एक दे तो अहत उत्तम 
लोदासार रस बनें अनोपान खवाफिकं सब रोग ह्रे, 

अथ पोलाद मारनैकी इसरी विधि. 

अच्छा स्वच्छ पोलाद रेतायके धरे फिर बाह्ली एक 
बटी है उस ब्टीके पत्ताकी इगदीमे रकवै, पोलाद 
सीचमें रखिके गोला बनाय कपड़मिट कर सखाय गज- 
पुर आंच दे तो बैंगनी रग रस बने, सब कामको माधु 
दिर है, आमवात, आंख ओर खांसी इन सब ना ॥ 
को दूर करता है, अनोपान शुवाफिकं सबरो 
हरण करता रै. तव 

अथ तिर्वग मारन. 

शुद्ध जस्ता एक तोला, शद्ध रगा एक तोखाः 
शद्ध सीसा एक तोखा, रेकर ताबापर रखिके चल्देपर 
रक्खे उसके नीचे अथि जरवे करडटीसे चरखाता जावे, ¦ 
ओर दरप्रियाका रस छोडता जवे तो आध टामं 
नोरेगीके बरन रस बनेगा अनोपान अुवाफिकं सब 
रोग हरे केसो ज्वर नया पुराना होय तो एकं चावल 
रस ओर दो मासे चिरेताःदो मासे पीपरी दोनों एकमें 


( ५८ ) रसराज-महोदधि 


भिखके कटिके कपड्कछान करक शददके साथ 
सांञ्च सबेरे खाय तो सवै प्रकारके रोग दहरे इसमें कुछ 
सन्देह नही. 
अथ बवैगरयबननेकी क्रिया. 

जद रगा चार तोर ठेकर गखावे, नीचे अभि 
जरे उपरसे अमलीके छर व्‌ पीपरीके जल दोनो 
का चूणे करक कोडता जाय ओर ्यगाक्ो चलतां 
जाय तो चालीस भिनय्मे भस्य होय बहुत उत्तम 
वेग्रस बने. 

ब॑गरख खानेका चण. 

छंद- बंग सहाशिवको शुणदायक खाय नपसक 
मदै भये दै । खातहि रोग इरे तज्लके बर पुष शरीर 
अतुल्य भये है । अनोपान शवाफिक पान करे ष्ट 
भोति कि व्याधिन दृरिं कथि । दिन सातम 
काम सुधारनीके अत्यत नघुसकं मदे भय रै. 

अथ सीखा मारनविधि. 

शद्धसीसा रेकर तांबापर रख गरवे फिर ॒केव- 
ङक डंडासे चरखाता जावै ओर घोरता जवे इसी 
हिकमतसे एक घंटामे भस्म शोवे, फिर उस रसकों 
घीकुवारके रसम आठ पुट दे, फिर भगराजकी आढ 
पुट दे फिर गोदनदुद्धीकी आठ पुटदे फिर गोख 


प्रथम भगं ( &९ ) 


बनाय कयड़मि करके गजपुट आंच दै तौ बहत अच्छा 
नागरस्‌ षने खोक प्रसिद्ध होय अनोपान वाफिक सब 
रोग्‌ द्रे, खुराक एक रत्तीकषे उद्रत्तीतक गममिजाज- 
वारको ठंडे अनो पानमें देवे इसी विधिसे घब रोगहरै. 
अथं सिगर्फि मारनविधि. 
सिगरिफ्‌ चार तोरे लेकर नीँवरके पत्तामँ खक 
करके टीकरी बनायके गौरी यंचसे आंच दै जो पारा 
उपरकी हंडीम उड्के रगे तो सब कामये वैपर ओर 
सब रोग इरे. ८ 
अथ गवक वन. 
गधकको धीम गलावै दूधमें अुञ्चवे. इस तरह च 
द्फे गखवे बुञ्चावे ओर दो दफे भंगराजके रसमें बञ्चवे 
तो शुद्धं होय सब काममें स ( गण्‌ ) बीस प्रकारक 
परमाको दूर करे ओर खाँसी, दमा वगैरह सबं रोगोँ- 
` को हरे ओर छःमदीने गंधक. सृवनसे उसकी हषी 
गिद्धके समान होय, फिर उसके मेकसे तावेक सोना 
बने इसमें ङक संशय नहीं है, क्यों कर कि गधक सब 
घातुको जटता रै. ्‌ 
अथ परा मारन विधि. . . 
पारा लेकर सीसीमें डारुके उसीमे मकोका रस 
डालके एकं दिनि ञ्चकञ्चोरे, तब निकारके गूलरके 
दुधमे खर करे, तब फिर हींगका मूसा बनाईके उसी 


( &° ) रसराज-महोदधि 


पाराको मसाम रखकर शुरुतानी भिदहीके साथ कषंड- 
मिट करके सुखवे तब गजयपुर्मे फक दे ओर शीतल 
होय तब खानेको देय एक रत्ती भर पानम खे तो 
नामदेको मदं करे ओर कटको शिरसे पैर तक निरेग 
करे ओर आचारपनसों रहै तो अजर अमर होय. 
पुनि द्री विधि. 
शद्ध पारा लवे ओर एकं मादीकी प्रह अयित 
खारक कर निकारुके बाहर रक्खे पिर कारे धतु- 
रका रस निकाख्के परहईमे डाङ अभिप्र चदव. 
पीडे पारा डाठे तब रस जरे ओर पारा भस्म होय 
सब रोगोको हित है अनोपान बदलता जाय तो सब 
रोग हरे ओर खटा,मी.तीताये सुब चीजत्याग करे. 
जस्ता मारन विधि. 
शद्ध जस्ता लेकर तांबापर गलवे ओर बथुडका 
रस शोडता जाय कर्ह्ठुखीसे चरखाता जाय, सवा- 
घटामे भस्म दीय सब कामस बेपरे (शण ) कड्‌ 
ह, इख्का है, शीतर रै, कफ ओर खाज दूर करता है 
अनोपान भ्वाफिकं सब रोग हरता है. 
कीट मारन बिधि 
प्रानी कीट आधा सेर रेके जिफराके रसमें सतं 
द्फे लाल करके बुञ्चावे ओर नीके रसम सात द्फे 


प्रथम भाग ( &१ ) 


बुञ्ञाकर्‌ आविखासारगधक्मे खल कृरके गोला बनायके 
गजपुरमें एक देवे, तो बहुत उत्तम रस बने 
( गुण ) पांडरोग, पष्टीहा,आभवात)उद्ररोग इत्यादिकं 
सब रोगोको हरे है 

धगांक रय बनानेकी विधि. 


पारा एकं तोला, रंगा एक तोल, आअवलछासार- 
गन्धकं एक तोरा, नौसाद्र एक तोला ये सब ज्जुद्ध ञे 
पटिरे पारा ओर आवलासारगन्धक, दोननोको 
खरु करे, पीछे आठ रोप रेड़ीका तक खल््ये डारि 
दे तब रागा ओर नौसादर गलखयके डरे फिर 
दोदिन खल करे, पीछे एकं अथि शीकषी कांचकी ङे 
षुलतानी मिदीकी सात कपंडमिट कर अच्छी तरहसे 
सुखावे फिर शीसीमये दवाईं रखके कोहयाकी मही 
शीसी रक्से, यख शीसीका खुला रक्खे अथि जराव 
एक लोहेकी सीकसे पन्द्रह > मिनय्में शीसीमें हिरवे 
पहिरे काला धुआं निकले, पीछे हरा निकरे,फिर्‌ 
पीला निकके,फिर लाख निके, तब अभि आदिस्तेसे 
बुञ्ादे, शीतक भयपर संभार रस निकाले, सोने 
कै वरन रस होय, सोनेके भाव रसका मोल होय, 
इसका शुण कुछ वणेन योग्य नहीं है,जिस रोग पर देय 
सो योग हरे, ओर जो नर सेवै अजर अमर होय. 


( दर) रसराअ-मदहोदधि 


अथं घब रस्ब्छ उतार 
मिश्री, घृत, दूध खिले तो शाति होय. 
अथ श्चीत पित्तके छक्षण. 


शीतल पवनके अधिकं रुग जानेसे कक ओरं 
वायु अतिदु्न होकर पित्तके संग भिककर रधिरमे 
प्रविष्ठ दोजाते है, वा बाहर त्वचा फैरं जाते है, उवे 
शीतपित्त अथौत्‌ पित्ती उछरना कहते दै शरीरें 
सुजन ओर चकोटा पर जाते दै, ओर खाज होती 
ड, कोप करिके खजली सहित बहुतसे छा > चकते 
श्रीर भर णड जाते है. 


कीत पित्तकी दवा. 


गुड़, अजवाइन भिखाय 98 दिन खानेसे शीतपित्त 
नाश होय, अथवा सोधा पारा<भाग कुचला १ ° माग, 
गन्धकं सोधा १२ भाग, सदी 9 भाग, मिच १ भाग, 
पीपल १ भाग.्िफला ३ भाग्,भिखावां भाग, चीता 
१ भाग, नागरमोथा १ माग+बच ° भागरेणुके बीज 
9 भाग, असगन्ध १ माग,मीठ तेलिया ° भाग)ङट 
१ भाग, पीपरामूर १ भाग, नागकेशर ° भागः शड़ 
२९ भाग इन्हंकी बेर समान गोली बनाय खानेसे 
शीतपित्त नाश होय 








प्रथम भाग ( ६३) 


अग्रतादि काटा 
गिलोय, हल्दी,नींब,धनिर्यो,धमासा इरन्दोका अलग 
अलग काढा बनाय पीनेषे शीतपित्त नाश होय, ओर 
पिले शीतपित्तरोगीको सात रोज भुचजिसख पिव 
तब दवा करे, 
अथ अबस्छपित्तका छद्चण. 
अन्न पचे नहीं कड़ई, खदरी उकारे अवै शरीर भारी 
रहै, हिया ओर कैठमें दाह होय, भोजनम अर्चि 
हो, ये लक्षण अम्खपित्तके जानो. | 
अम्कपित्तकी दवा. ` 
गिलोय,चीता,नींब, कड्वरवर इन्ोका काढा बनाय 
शहद भिखाय पीनेसे अम्ल्पित्त नाश शेयः 
मथु पीपली योग. ्‌ 
पीपरुका चरणं करि शहदमें भिखय चाटनेसे अग्ङ- 
पित्त दूर होय. 
पुनः अम्कपित्तकी दवा. 
चिरायताःनींब, भिफला, कडूपरवर. बसा गिलोयः 
पित्तपापड़ा,र्भोगरा इन्दोका काढ़ा बनाय शहद भिलयं 
 पीनेसे अम्लपित्तनाश हीय. 


( &४ ) रसराज-महोदधि 


क्श, 

कटेली,गिरोय, वासा इन्होका काढ़ा बनाय पीनेसे 

श्राख, कास, ज्वर, छदं अम्ख्पित्त ये नाश दर्थे 
अथ छृक्ष्मीविलास्र तेख. 

इलाची, चदनःरासना, खाख,कपूर कंको, नागर- 
मोथा, बलिया, दाख्चीनी, दारूहर्दी, पिपली, अगर 
तगर, जयमासी, कट ये सब द्वा सम भाग ङे, ओरं 
सब दवासे तिुनी रार छे पीडे इन्‌ स्बोंका डमद्- 
यंरसे तेर निकालि रे, इस तलका शरीरें भािश 
करनेसे शिरसे र्पोवितकके रोग हरे, ओर इस तेलके 
माश करनेसे राजाओंसे खुलकात होती .ईै- 

हरताररख बननेको फकीरकी बटी. 


स्नान करिके मत्र जपके अच्छे दिन असगन्धको 
उखाड़ छाव, उसकी खृगदीमें  इरतार . तबकी रखके 
सृलतानी मिदटीसे कपड्मिटकरके सुखावे,फिर पो चसेर 
विवा कण्डोमे एकं देय, एकं अचि भस्म सफेद 
दोयःईइस रसके खानेसे सवेङष्ठ जार्य रोकप्रसिद्ध दोय 
ओर त्यागी भक्त मनुष्य पूरके. 
दशंखिया मारन विधि फकीरकी बताई हरै. 
काला शंखिया« तोङे रेके दो सेर आकेके दधमें 


व्रथम भाग ( ६९ ) 


खल कर सुखावै फिर कपरपरिट करके ९ सेर बिनुबा 
कण्डे फएकिदे तो सफेद भस्म होय ओौर शरीरथरके 
रोगोको हरै. खराकं आधा रत्ती, पथ्य वी दष मिश्री. 
अथ ब्लङ्कच्टका छल्लण. 

जांघ, पेट, छिगमें पीड़ा शेय ओरं थोर २ 
बार बार मू उतरे नो वातसे जानना ओरं दि 
पीला, खार ओर गरम भुज कष्ठसे उतरे ओर बहत 
पीड़ा से उतरे तो पित्तका जानना ओर यदि पेड ओरं 
ख्गि दोनों भारी हौ ओर दोनों सूजन डो, सूञमें 
्आग आवै, मू कष्ठसे उतरे तो कफका जानो. 
कफे बमन हित ई, पित्तका दोय तौ उल्ब दै ओरं 
बातका शय तो बस्तिकमं हित है. 
काट. 

भिखोय, संठि, आवल, असगन्थ, गोखुङ्‌ इन्डेका 
काढ़ा बनाय पीनेसे सूजङ्च्छको नाशे- 

कुशकासादि काट. 

कुश, कास, डाभः, शर, इष इन्दोंका काढा बनाय ` 

पीनेसे सूञङ्ृच्छरको नाशे. 
 भूतङ्च्छ्रके दूरी दवा. 
„ ककडीके बीजः सुरही, दारूदरदी इन्टोके चणंको 


( && ) रसराज-महोदधि 


चावरके घोवनके साथ पीनेसे सूञङकृच्छर नाशे 
( अथवा ) ओंविलेका रस, दारूहरदी, शहद मिखाय 
पीनेसे नाश होय. 
दुग्ध योग. 

दघम गुड़ भिखाय थोर गमे करि पीनसे सब 

प्रकारका मूरकृच्छर दूर होय. 
यवाखार योग. 

& मासे मिश्री भिखय यवाखार पीनैसे गुक्ृच्छ्‌ 
नाश दोय. सशय नदीं. 

गोखुखूका काटा बनाय यवाख्यार निखाय खाने- 
से पुराना सूतरङ्च्छर द्र होय. | 

कुडाकी छलको गौके इ धे पीसि षीनेखे भयंकर 
पूचङ्च्छ नाश दोय. अथवा ताकयें यवाखार भिखाय 
पीनेसे भूच्रङृच्छर नाश दोय, अथवा सनायकी पत्ती 
ककडीके बीज भिलाय खानेसे सूजङ्च्छ नाशै 


अथ चारं प्रकारका युञजिख 

उनाव विलायती « नग, संवरा « मासे, चिरायता 
मासे, गाञर्बोका पत्ता ५« मासे, सौफकी जड 
समासे, मकोय सुखी £ मासे, कासनीकी जड़ ९ 
मासे यह खब दवा भिरखायके पावभर पानीमें शाम 


प्रथम भाग ( &७ ) 


को भिगोय दे. सवेरे चुरवैे जब आधा रइ जाय तो 
छानिके पिये इसी विधिसे खात रोज पिये पीडे 
जुरखाब ठे तो निरोग दोय. र 
दसरा सुब्‌ाजघ. 
गाज्धवांकी पत्ती 8 मासे, कारी दाखस्नग,गुखाब- 
के पूर सुखेर मासे, अुक्दरी पत्तीक्ष्मासे, सौफकी जड 
«मासे,सनायकी पत्ती दमासे,अजीरका ज्लिकाभ्मासेः 
एुरुकन्दं २ तोङे सब दवा तीन पाव पानीये शासको 
मिगोयके सबेरे चुरावे जब आधा शेष रहै तो जानिके 
पिये तो शरीरभरेके रोगोको नाश. ९ दिन पीने 
क पीछे ज्रकाब दे 
तीखरा भवजिष. 
कंल्ची अथवा गीली सौँफ 3 तोला, सकोय सखी 9 
तौीला+घुनद्घा काख १९ नग, खतमीका बीज १ तोला 
तख्म खब्बाजी १तोला,यल्कन्द र्तोला मिलाय पानीमे 
शामको भिगोवे सबेरे रावे जब आधा सेर रहै तो 
छानके पिय, शरीरकी नस नसको फायदा करै. 


चौथा युतजिस. 


सनाय & मासे, गुखाबके फर & मासे, लकसोढा 
सखा & मासे, सुरख्हटी 8 मासे, कारादाना धमासे, 


( &< ) रसराज-महोदषि 


गाजवां & सासेबनफशा & मासे,खुनन्चा नग, उन्नाब 
विखायती « नग, भिश्री २ तोखा सब दवा एकमे 
मिखाय शासक भिगोय सरे एकं सेर पानीमें चुरवि 
जब आधासेररहै तौ निके पीनेसे शरीरभरेके 
रोगोँको नाशै. 

इति श्रीघुन्शी मगवान्म्मसाद शिष्य भक्त भग- 
वाबदास विरचित वैकं रसराज, महोदधि नवं विषः 
नव उपविषं शोधन, खानेके शण, सातो धातु ओर 
सातो उपधातु मारन, खानेके शणः नूचङ्च्छके खक्षणः 
खानेकी दवा, - अच्छी २ धुजिस, शीत पित्तके 
लक्षण ओर खानेकी दवा, अम्ड पित्तका लक्षण ओर 
खानेकी दवा, लक्ष्मी विलासतेङ, इरतारमारन, शसि 
यामारन नाम दूखरा खण्ड समाप्न 


अथ वीखरा खड. 
 ( उपदंश ) फिरंगवायु-गश्मीका बणैन. 
वेश्या शची तथा रजस्वला तथा चंडाछिनी श्चीके 
पास जानेसे गँ पेदा होती है तथा गर्मीवाखा सडष्य 
जिस जगह पेशाष करे उस जगदपर पेशाब करनेसे 
भी गरमी पैदा होती है ओर बात पित्त ओर कफके 
क्नोपसे फिरग वायुरोग तीन रोजमें वेदा होता है. 


प्रथम भाग ( &९) 


अथ गर्मी भद्‌ 

गर्मीवाठे मवुष्यको चादिये किं छ्िपावै नरहींइखाज 
बहुत जल्दी करे.बहत मनुष्य शरमके सबबसे किकी 
कदते नदीं भूखं ोगोकी इवा करते दै दवा खगै तो 
अच्छा है'नहीं तो कोपकरके तमाम शरीरपर फेर जातीं 
है.पीटी पीटी फएन्सी पेदा होती रई ओर ज्यों ज्यों दिन 
बीतता है त्यों त्यों अधिक इन्व होता है, इन्द्रीप्र 
घाव, शरीरपर कोटके समान चा कैर जाते हैँ 
ओर पद्मे बद्‌ निकलती है ङ्क दिनमें शाना पकड़ 
लेता है, चलने फिरनेकी शक्ति नदीं रहती, असाध्य 
होजाता है, जीवनाश दोजाता है इससे गर्मीषाछे 
मदष्यको चाहिये कि, शरम नदीं करे अच्छे उस्ताद 
या इकोमके पास जाके इलाज करे जो हकीम 
बोरे वही खावे, पथ्यसे रहै ओर कोई इरी चीज 

खाय न जीमकी चारी करे, तो दश दिने 
अच्छा दोय ओर गर्मीकी निशानी तो तीन पुश्त 
तकं रइती है 

अथ उपदंशका लक्षण. 

ज्वर होय, भूख नदीं रगै, भख काला पड़- 
जाय, शरीरकी दति बदल्जाय, आड, पेशा- 
बे कड़क होय. ये लक्षण उदंशके है. 


( ७० ) रसराज-महोदधि 


अथ दवा देनेकी विधि. 

उपदंशवाले मवतष्यको जलाब देना, पीछे 
उन्द्रिय चखाब देना ओर फिर घाव, बदशाना इत्या- 
दिका इलाज करे. _ 

अथ गमीका परिखा इखाज. 

मकोहकी पत्ती, सखनायकी पत्ती, सफ, उनङ्का, 
गुखाबके फूल, अमिलताशये सब दवा ठे आधासेर 
पानीये चुरावे जब पानी आधा रह जाय तब अनक 
गर्मीवाले मजुष्यको दे, इसी तरसे तीन दिन देवे 
पीछे सरी दवा करे. 

दूसरा इलाज. ` 

शद्ध जमाल्गोय एकं तोला, आविला चार तौर 
इन दोर्नोको टकर कपड्छान करके एकं दिन 
नीबरूके रसम खरु करे पीछे भि बराबर गोरी बधि 
तम॑ उदे पनीके साथ एक गोरी सञ्च ओर एक 
सबेरे खानेको दे तो पन्द्रह दिनम गर्मी दूर हयः 

तीसरा इखाज. 

शद्ध शंखिया, अकरकरा, सफेद खैर, भरंगराज 
ओर सफेद खपारी ये सब चीज छः २ मासे ठे कपड़- 
छान करके पानीमें खल करे फिर बाजराके समान 
गोरी बधे, एक गोटी साम ओर एक सदेरे पानीके 


प्रथम भाग ( ७१ ) 


साथ खानेको देतो गर्मी इर दौय. आठ दिनम 
असाध्य रोग भीं वृर्‌ कृरे, की 
अथ तेर बनानेकी विधि. 
मिरचा हरा पाव भरि विद्धीके आध सेर वैय 
चुरावे जब मिरचा जरि जाय तब तेर माछिश करै 
तो गमी दूर होय, 
अथ कडक पेश्ाबक दवा. 
शुद्ध रारु पावभर, मिश्री पावभर एकमे मिलख- 
यके कपड्छन करके एक तोला खानेको देतो 
जितना पानी पीव तितना पेशाब होय ओर दवा दिनि 
भरम तीन दफे करे तो कड़कं पेशाब छट. 
अथ इन्द्री जखबकी दवा. 
गुखारमनी एक जातक मिद्वी है उसको ९ मासे 
लेवे ओर ९ मासे कर्मीसोरा दोनोको एकव मिल- 
यके तीन सेर पानीमें मिलावे, पीछे रोगीको पीनेको 
दे तो जितना पानी पीवै तितना दी पेशाब बहत 
खुखाशा होय. 
शंखियाकी गोटी गर्मीपर. 
शध शंसिया एकं तोखा ओर पाप्रीसैर दो तोरे 
एकश वगलापानमें दो दिन खरु केर तब॒ बजरीके 
सम।न गोरी बोधकर एकं गोरी शामको ओर एक 


( ७२ ) रसराज-महोदधि 


सेर पानीके साथ खानेको देवै तो उपदंश इर होय, 
पथ्य दध भात ओर खह्ा,मीठ,तीता वेगरह त्याग करे. 
पनः &4्‌।. 
मदारकी लकड़ी जखइ इई दौ तोर, मिश्री दो 
तोढे, दोनोंको मिखाकर छम्मासे शाम व सबेरे खाय 
तो गर्मी आठ रोजयें इर होय. 


इन्त्रीका सटहम. 

कारी मेक दो तोरे दश मासे, येहदीका बीज सात 
मासे, हमीमस्तगी सात भासे, सुरजन सात मासे, 
निसोत सादे सह मासे, रोगन गुरु तीन तोरे, रोगनं 
जितून पांच तोर, नी्रुकी पत्ती एक तोल, बकरीकी 
चर्बी ग्यारह तोटे मिखाकृर मलख्दम तयार करे तब 
सव शरीर पर माङिश करे जिधर जिधर चा हँ उधर 
उधर करे तो बहत जल्दी चा, फन्सी, घावं इत्या- 


दिक दूर्‌ होर्य. 
अथ इन्द्रीकी दवा. 
काली मे एक तोला, कबेखा दौ तोके, सकेदा दो 
तोके, प्युटी दवा £ मासे, ससका घी धोया हुआ @ः 
` तोर मिलाइके घावपर ख्गावै तो बहुत जल्दी घाव ` 
अच्छा दोय, असाध्य हआ आदमी अच्छा होय. 


प्रथम भाग ( ७३ ) 


अथ रोक खेप. 
युदा संग १ पैसा भरि, रार एक चैषा भरि ओौर 
घी चार तोडे मिलायके मरहम तय्यार कर घवावपर 
लगावै तो वते टकी चटा अच्छ रोय. 


फ्रि खेप 


फला जलाया इआ मधुमे मिखायके घावपरं 
रेप करे तो बहत दिनक गमी अच्छी होय,चाव भरः 
पूर हौजाय, घावकी जगह पहिचान नहीं अवै 
अथ उपदटशकी इका पीनेको दबा 
शिगरफ, माजूफरु,मदारकी जड़ ओर भंगराजं ये 
सब चीजें एक एक तोला लेकर एकमे खर कृरे 
तब नवमासे विखममें रखके सेरकी क्कड़ीके अगारं 
धर पीव तो सब तरहकी गमी इर होय इसके बराबर 
दूसरी द्वा नहीं दै 
अथ गमीक्षा इका पीना 
 इन्द्रायणकी पत्ती इन्द्रायणकी जड, सोरा, भग- 
राजये सब भिखाके चिमे रखके पीव तो गरमी जाय. 
अथ आककी गोली 
आककी जड एकं तोला पाच मासे, मिच ४ तोखे 
दोनों एकमे खर करके ॐओदी मटरफे बरासर गुडे 


( ७8 ) रसराज-महोदधि ` 


गोरी बांधे ओर शाम सबेरे एकं एकं गोली खाय 

अच्छ होय. 

अथ अश्शाकी गोटी. 

अरूशकी जड दो तोके, भिच॑ दो तोले मिरके 
खल करके चना बराबर गोली बधिकर शाम सबेर 
एकं २ गोली खाय तौ बहुत जल्दी अच्छा होय. 

अथ हृक्घा पीना. 

खुरासानी अजवायन गई मासे, शिगरफ पांच 
भासे, नीलाथोथा दो रत्ती, अकरकरा पांच मासे, 
आककी जड़ दश मासे ये सब दवाहं क्रूट कर बेरकी 
लकड़ीकी आगसे चिमपर रखके पीवै तो बहुत 
` जल्दी अच्छा होय फिरंगवाथु जाय. 

तथ]. 

कसोजीकी जड व॒पत्ती एक तोला पौँच मासे, 
मिच ग्यारह मासे दोनोंको भांगके खमान चोरि पीवे 
तो बहुत जल्दी अच्छा होय उपदेश जाय. 

तथा 

शिगरफ,अकरकरा,नीबका गोद, भानृकर.सोदागा 
ये सब चीज एक एकं तोटखा मिलखाके चिखम पर 
रखके उपरसे अंगार रखके पीवे तो सबं तरहकी 
गर्मी जाय इसमे संशय नदीं. 


प्रथय भान ( ७९ ) 


अथ घावको टेषन 

जराया इ नीखाथोथा छःमासे ओर मोम एक 
तोला, घी दो तोखा एकमे मिय गरम कर घावपर 
रेप करे तो उपदंश चह फुन्सी सब दर शौ 

पनः हस्रा इष 

कृद तेर पाव भरमोम पाँच ठक, केवेला बार 
टक, सिंदूर दो टंक, शोरा दो टैक, अुरदा्थंख दौ रंक 
सब बारीक पीस वीमे मिलके मलम तैयार कर 
फिर जरह जख्प भया दोय बहौ ख्गावै तौ बहत जल्दी 
अच्छा होय. 

अथ मटलहम बनानेकी विधि. 

खफेद्‌ रा छःमासे,रसकषुर छःमासे,यल्बकां तेल 
दौ मासे सब एकमे भिलाके ११० दफे पानीसे धोवे 
तब घावपर र्गावे तो सब प्रकारका जख्म दूर हीय. 

मलहम बननैकी दुसरी विधि 

नेत्र एकं तोखा केकर एकसों दफे पानीमें धोवे 

फिर जख्म पर रगावे तो घाव फोर अच्छा होय 
अथ बदका ल्प 

नागफनीका एक पडा लेकर उसको फाडके 
आंबाहरदीका चरणं भरे फिर कपड्मिट करके 
अथिमें भूजिले तब बदपर बांध तो बद तीन दिनमें 


( ७द ) रसराज-परोदधि 


अच्छी होय (पुनः बदका रेष) तीसी कटिके गभे करि. 
कै बद्‌पर बांधेतो बहुत जल्दी बैठ जाय, (पुनः लेप ) 
आंबाहरदी, तीसी, $सबगोरु, धीक्वारिका गोद सब 
द्वा एकमे भिखाकर पीसके गमे करके बदके ऊपर 
बांधे तो बहुत जद्द्‌ बद अच्छी होय. { पुनश्छेप ) 
आंषाहरदी, घरकारंडसचना, गुड सब बराबर पीष्ठ ठप 
करे तो बद्‌ पके फिर एूटिकै बहुत जल्दी अच्छी होय 
( पुनल्प ) रंडीके बीज, दर, रंडीका तेर, सिरका 
सब एकमे मिक गरम करके बदके उपर बाधे तो 
जो थोडे दिनकी बद इई दोय तो बैठ जाय जो ज्या- 
दह दिनकी होय तो पकं टके बहुत जल्दी अच्छी 
होय,इसमें संशय न्दी८ पनम्बदपकानेका खेप )नीखा- 
थोथा & मासे, आंबाहरदी एक तोला, गरू एक तोल, 
गर £ मासे, गड एक तोखा सब एकमे षीस गरम 
कृर बद्पर बांधे तो बहुत जल्दी पट जाय. (पुनःख्प) 
मेथी, रदी, रंडीका तेर, मिलाकरके बदर ना तो 
बद्‌ बहूतजल्दी अच्छी दौय ( पुनः) मदारके पत्ता रड।- 
का तेल ठगाके बदपर गरम करके बांधे तो अच्छी 
होय फिर धतुरके पत्तासे सकं दे तो बहती शुण करै. 


अथ खाना गव्यिका इलाज. 
उसवाका मानम, गर्मीके चा, फोड़ा, गठिया, म- 


प्रथप्र माग ( ७७ ) 


रीज खूनको दूर करता है. ओर नया दून वैदा कर- 
ता दै ( दवा ) उसवा मगरबी सात तोर, सनायकीं 
पत्ती अद़ाई तोलेसौफ अदाहे तोखे,विक्षपंन दो तोर. 
राक चंदनका चण एक तोखा.मिश्री सात तोर, शहदं 
सात तोके, पिरे उसबाको एक सेर पानीये खरवे 
जब आधा पानी रहजाय तब मिश्री शहद डारिक 
चासनी करे पीछे कपड्छान करके चासनी्ें मिलक 
भ्रतनमें रके. खुराक & मासेसे एकं तोडा वकृ. यड 
माजम बहुत यणकारी है. 
दृसरी खानकी दवा. 

रडीकौ एक दानाकी छल निकाख्के एकं दिन 
एकं दाना, इसरे दिन दौ दाना. इसी तरइसे दरो 
एकं दाना बदाताजाय जब सात दिन होर्य तौ एक 
दाना कमती करता जाय. खावे खाते एक दाना 
अन्तमें रहजाय तब सब तरदका जोडा साना ओ 
गविया द्र होय. 

मालिशाका तेल. 
अरसीकां तेर, ति्टीका तेल, कष तेल ये सव 


तेरु आधा आधा पाव लेकर ओर धतूरेके पत्ता, 
जड़ वे फर पूर इनको टकर तेल जराव जव 


८ ७८ ) रसगज-महोदधि 


दवाईं जल जाय ओर तेरु सार रदिजाय तब मालिश 
करे तो शरीरभरेका जोडा साना सब दूर होय. 
तंवाकूका तेर. 
तवाक्‌ आध सेर लेकर शामको डेढ सेर पानीमें 
भिगोय दे सबेरे पानी अनि एकं सेर ॒तिद्टीका तेर 
डालके मथुरी ओंचसे चुरावै, जब पानी जलजायं 
तेर मार रह जाय तब मालिश करे तो गठिया जोडा 
साना वगेरह दूर हर्य £ 
र तवाद्खव्छु तट 
भाकर्कौगनी २ तोठे, कायफरु एक तोल, बका- 
इन्‌ १ तोला, सोंडि एक तोखा, कतीरा १तोला, जाय- 
फर १ तोला,अकरकरा एक तोख, इलायची १तोखा, 
लोग १ तोल, हल्दी १ तोला, सखुद्रखार १ तोला, 
कुचिलख १ तोला, बदाम एकं तोला, गरी १ तोला 
करज १तोखा, सर्मोर १ तोखा, रंजन एक तोरा, 
काला तूर १तोखा,मदार ° तोख,स्हिजन ° तोला, 
गोम १ तोखा, मकोय १ तोला, भंगराज ३ तोल, 
कटुतर १ सेर, तिटीका तेल १ सेररेंडीका तेल आधा 
सेर पिरे यह्‌ सब दवा आढ सेर पानीमें रावे जब 
आधा पानी रहजाय तो छान कर तेर डाल्किं मधुरी 
आओचसे चुरावे जब सब पानी जलजाय तेर मतय रह 


प्रथम भाग (७९ ) 


जाय तव माल्शि करै, तौ जोड़ा गव्या साना 

दूर दोर्ेगरमीके वातरोगको बहत फायदा करता ३, 
ॐ गढ]. 

सफ, कासनीके बीज, मकाया, ईस्राज, सौँफकी 

जड, कासनीकी जड़, घुलहमे, बबूके फू सब 

मिरखाकर पानी डालके काढ़ा करिके पीव, तो जोडा 

साना मखिया दूर दर्थ, तथा पोश्ताके दोटका काद्य 


शण करता है. 
गैदियाको चरण. 

सुरजन दो तोले, सनाय २ तोङे, हरं एक तोल 
निसोत सपेद दश मासे, बादाम इश मासे, मेहदीकी ` 
पत्ती सात मासे, के्षरि चार मासे ओर सबके 
बराबर भिश्री भिलखकर कषड्कछान करके दों 
तोरे नित सबैरे फकि तों जाडा स्ानाको बहुत 
फायदा करता रै. गरि 

अथ गोटी गध्यिपर, 

एल्वा दो तोखा भ्यारह मासे, काबिटी इरं एक 
तोला दश मासे, शुद्ध निसोत सात मासे, खरंजन सात 
मासे, शुद्ध गगर सात मासे,सोठ, चीता, राई, सेंधा- 
नोन, इन्द्रायणका ज्ञा, मजीठ एक २ तोखा आढर 
मासे. अजवाइन, पीपर, कटी भिरच, -पौने दो 
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दो सासे, मिश्री चार मसे, सब कूटे कपड्खछान 
करिकैे पानीमें गोली बनाकर तादाद्‌ गोरीकौ 
दश मासे, सबेरे एकं गोली खायतोदौ दस्त 
आवै गैखिया.जोडा, साना, गरमीके सब येग दर दोय 
उपर्ट्शका खेप 
कृनेरकी जड़ पीकर रेप करेतो असाध्यं 
गीं दूर होय. 
इति श्रीशरुन्शी भगवान्‌परसाद्‌ शिष्यं भगवानदास 
विरचित रस ° उपदंश फिरगवायु पांच भरका- 
रकी गर्मी काथ इद्वा तेखादिविधियत्नवणेनं 
नाम तीदखय खड सयाघ्र ॥ ३ ॥ 


चोथा खड 


जवारीस हिन्दी 

करेजकी गर्मीको तर करता है, कष्जियतको दूर 
कृरता दै,भखको गाता है( दवा )खौग सात मासेवाल- 
छड साद तीन मासे, अगर खाम सादे तेरह मसे 
मिश्री तीन पाव, सवा छर्यौक गुलाबका अकं, आधा 
सेर परिठे गुलाबका अके ओर मिश्री दोनोँकी चास- 
नी करे तब दवा कटके कपड़छान करके चासनीमें 
मिवे खुराक नौ मासे सबेरे 


पथम भाग ( ८१ ) 


जवारीस सहन 

कलेजके दर्द॑को दूर करता है, पेट छख होय तो 
उसको फायदा करता है, जिसको बहुत कडकं पेशाब 
होय उसको बहुत फायदा करता ३ ( इवा ) छग 
दारचीनी, बाल्छड, जायफरू, दोनों इखायची, मी 
मस्तगी- इब बेटा, सक अनियां केखर ये सब इवा 
सोखह २ मापे ठे, निसोत दो तोरे चार मासे स्व 
वाके बराबर पिश्री केना, शहद ओर भिश्नी इन 
दोनोंकी चासनी करिङेय फिर दवा कपड्छ्ानं करके 
चासनीमें मभिखय देय, खराक एक तो सबेरे खावै. 

अथ जवारीस वीर. 

जवारीस खब-पेदटके गलीजको साफ करता है. 
( इवा ) निसोत दो तोके ग्यारहमासे, सोंडि सह 
मासे, भिश्री चार तोटे चार मासे भिश्रीके चासनी 
कृरिके दवा टके चासने मिखाके तैभ्यार करे 
खुराक एक तोला सबेरे खावे. 

अथ जवारी दसरी 
ईदिदस्तानी. 

शरीरको गोटि गांदिको, पेट, शिरे दर्देको दूर 
करताहै ( दवा ) सक ॒भनिया दोतोठे ग्यारह 
मासे, छोटी ओर बडी इकायची, दारचीनी, सदि, 
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तज, नागकेसर, खग, कारीमिरच सब दवा साडे 
सात २ माषे खेना. मिश्री २७ तोट ग्यारह मासे, 
आघा सेर स्रु, मधु ओर मिश्रीकी चास्नी करिकै 
दवा कटके चासनीमे मिलखके जवारीसर तय्यार कर 
लेय खुराक एक तोखा सबेरेके वक्त खावे. 


अथ जवारीस जारीनोख. 

बाख्छड, इखायची,सरी, खदारचीनी,ङङिजन, 
छोगःनागरमोथा, सोठि, कालीभिस्व,पीपरि,क्ूट,दरि- 
याई, अगर, कच्चा अस्साङन, भलीके बीज, चिरेता, 
हमीमस्तेगी सब दवा एक एक तोरे छे नागकेसर 
छःभासेःभिश्री दश वो, शहद आधा सेरःमिश्री ओर 
शहदकी चासनी करिके सब दवा क्ट कपड्क्ानं 
करिके चासनीमें मिके तय्यार कर खे खुराक नौ 
मासे सबैरे शाम खावै तो तमाम शरीरे ताकत देताहै 
शरदीको, कबजियतको, शिर कमरकै ददैको दूरं 
करता है, सुस्तीको नाश करता है मस्ती लाता रै, ` 
बलगमःबवासीर, सेडुआं,दाद, चट्राःखुजली इन सबको 
दूर करता दै,कालेबारोको सफेद नहीं होने देता है. 

बरडा बननेकी विधि. 

सपेदमिचे, अजवायन, खुरासानी पांच तोरे छे 

कैसर एकं तोटे साटे पांच मासे, वाल्छड तीन मासे 


प्रथम भाग ( ८३ ) 


फरफिजन तीन मकि, सव दवा दूटं कृरिकै कपड 
छानकर मधुमे भिलायके बरतनमें रख दे. यवमें 
छः मदीनेतक गाड़ रक्खे पीडे निकार कर तीन 
भासे सबेरे खाय तो सब रोग इरे. ई 
ब्रश बनने कौ इसरी विधि. 

काली मिचं चार तोङे, सफेद पिच चार तो, 
इुराषानीअजवाइन चार तोरे, उस्तु खंडश एकं 
तोख, पीटी हरं दो तोटे, अफीम दो तोके, केसर एक 
तोला, फरफीञन छः मासे, जयमाक्षी छः सासे, अकरः 
कृरा छः मासे, सब एकमे मिलक क्ट कषङ्छानं 
कृरिके मधुक चासनी करिके दवा भिखके बरश 
तय्यार करे खुराक तीन मासे सवेरे खाय तो एकं 
महीनेमे सब रोग हरे. 

अथ आनन्द दाता गोली. 

जिसको पबे शिरतक साना पकड होय, चलने 
फिरनेकी शक्ति न होय उसकी ( इवा ) एख्वा सादे 
चार मासे, निसोत सवा पांच मासे, काखदाना पौने 
दो मासे, गोरोचन पौने दो मासे. इन्द्रायनके फलका 
भगज छः रत्ती सवा दो चावरु,अजमोदाके रसम चना 
बराबर गोरी बनावे इस गोरीका शण छ वर्णन 
योग्य नहीं. खुराक एक गोखी शामको एकं सबेरे, ` 
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अथ आनन्दभेरव रस. 
शद्ध शिगरफ, शुदं शंसिया विष. कारी भिरच, 
पीपरि, शुदधचोकिया सोहागा, सब बराषरिरे कपड़्‌ 
छान करिके दौ दिन निम्बुके रस्ये ख करे तब 
आनंदभेख रख तय्यार होवे, खुराक आधा चावलक्षे 
एक्‌ चावरतकं रोगीका बल देखके देवै. सब रोगोंको 
दूर करतादै. इसका गुण बइुत ई छिखने योग्य नदीं 
अजीणेकरक रस 
शुद्ध शंखिया, शुद्ध चौकिया सोडागा, संधा निमकं 
पब बराबर केकर कूट कंयड्कछान करके अदरखका 
श्ख पाव भरि, दरी पाव भरि, निम्बुका रष एकेसेर 
इन सब रसोपें भिखाके खरु करे तब दो सत्तीके बरा- 
बर गोखी बधि. खुराक एक गोरी शामको ओर एक 
सरे खाय तो वात रोग,अजीणे,पेटका कूलना द्र होय 
ओर सब प्रकारके उद्र रोग दूर होये भख बहुत छ्गे 
यद दवा अन्तके तुल्य है. 
त्रिफलादि क्रिया. 
बिफला एकं सेर, शुलहदी एक सेर, दारचीनी एकं 
सेर, महआके एक एक सेर, सब दवा कूट कपड्छानं 
करिके द्वाके बराबर मधु ओर मघुके बराबर धीमे 
मिलाके तीन दिन पीछे सोते समय खायतो शरीर 


प्रथम भाग (८4 ) 


पृष्ठ हो ओरं ख, कानः नाक, यड, जती, उद्र रोग ` 
इत्यादि सव रोग दृर शर्य इदि बहत शेय, कितनी 
ही मेहनत करे तोभी बर घटे नदीं. बहत दिन 
जीवै ओर अजर, अमर होय, कछ दिनि सेवे तो 
ओंखोके रोगको बहत फायदा करता है. 
शज सर्गाक करिया. 
मिरच छः मासे, धी छः मासे, तुरुसीके वत्ते @ः 
मसि एकमे मिखाके जो कोड कछ दिन सेवै तो इसं 
क्रियाके भराबर कोई दवा नहीं. यह दवा गरीब अमीर 
सबके वास्ते है.वात रोगको बहत गुण करता है. 


ह्रै खनेकी बिधि. 

ज्येष्ठ आषादृमें ह शुडसे खाय, सावन भदे 
संधानमकसे खाय ङर्वोर कार्तिके पिश्रीसे खाय, अग 
हन पसम सोंठ्सि खायःमाघ फाल्णुनमें पीपरिसे खाय, 
चेत वैशाखमे मधुसे खाय, ( इर खानेका ण ) जव्यें 
खाय खोसी जाय, आषादृमे खाय पेट साफ होय. 
सावनमें खाय 8९ आखोकी ज्योति बदे,भादोमिं खाय 
करूवत होय, इवेरमें खाय बार काठ होर्थ, कार्ति- 
कमे खाय सब रोग हरे, अगहनमें खायतो मदै होय, 
प्रसमं खाय पृष्ट होय, माघमें खाय इदि बदै, फाल्ग- 
नमे. खाय तो बहुत देखे, चैतमें खाय तो अङ बडे 


रसराज महोदधि - (प्रथम भाग) ६ 
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वैशाखमे खाय भूरी बात याद हो, इसी विधिसे बारहो 
मरीना खाय तो शरीरें रोग नहीं ध्यापे निरोग रर. 


काबुली हररका य॒रष्या. 
एक सौ हरं केकर पानीये डारदे ओर थोडी 
सी अच्छी माटी केकर इसी पानीये डालदे, ३ दिनि 
पीछे चुरावे तब साफ करके मधये बारह दिन रक्खे, 
फिर दूसरी मधु ठेकर दोनों मधुको चासनी करके 
उसीमें हरं डारु दे ओर फिर ये दवा उखे तज.लोग, 
सरि, बडी इरखायची, जायफर, मी सस्वगी ये 
सब दवाईं एकं २ तोरे दश २ मासे, कस्तूरी 
दो मासे, केसरि चारि मासे छे सब दवा मिरखाके चा- 
ली दिनि पीछे खानेकों देय खुराक एक तोले तमाप 
शरीरको ताकत देता डे, दिवानगी दूर करता ई, मस्ती 
खाता दै, सग्रहणी, वात, शिर वादी ये सब रोगोंकों 
दूर करता है, आंखोंकी ज्योति बढता है, शियतको 
दुर कृरतारै 
अथ आअवराका य॒रव्वा. 
अच्छे आविरा एक सेर छेके एक दिनि एक रात 
पानीमें भिगो दे फिर फिटकरीके पानीये एकं दिनं 
भिगावे तब चूनाके पानीये एक दिन भिगो पीछे इना- 
कै पानीसे अवरा घो डे तब आधासेर मघ ओर 


प्रथम भाग ५ <७ ) 


एक सेर मिश्री शन दोनोँकी चासनी करञे ओर 
चासनीमें ओविरा डारु दे फिर दवा केवडाका अफ 
एकं तोखा, यलाबका अकं एकं तोला, कस्त्ररी एकं 
तोखा, अगर एक तोला सब इट कृपड्कछान करके 
चासनीमें मिला पन्द्रह दिन रक्ले पीछे खानेको देवै 
खुराक एक तोरा. हड़के मुरब्वासे अंविशाके अर- 
व्बेका गुण ज्यादा है सव रोगोँपर दै. ` 
अय गाजर्का शरव्वा. 

अच्छा गाजर चार सेर केकर उक्षका जल कोल 
कर दूर करे, फिर छोटे २ कतरा कर ठक दिन पानीयं 
सिगोदे तब पानीसे निका दो सेर मधु खरावै फिर 
दो सेर मश्च ख्वे दोनों मध्ुकी चासनी करै.उस चास- 
नीम गाजर छोड देवे, फिर सोढि, बाल्छड़, मिरच, 
बड़ी इखायची, शूमीमस्तगी, पीपरि, कंफरके बीज 
यहं सब दवा एकं २ तोलखा छे कपडखछानं करके 
सुरब्बामे मिलाय देवे. आठ दिन पीछे खुराक डेढ 
तोखादे मनीको बढाता रै.छाती व कमरके ददंको दूर 
करता है, मन प्रसन्न करता है,कठेजेकी गर्भीको शान्त 
काता है, सब रोगोको फायदा करता है. 
` अय बचक यरष्बा. 

अच्छी बच दो सेर छेके पानीमें एक रात एक दिन 
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मिगोवे फिर दूसरे दिन उद्‌ सेर मधुकी चासनी 
करके बच डारु चुरवे आठ दिन पीछे खाने- 
को देवे खुराक नो मासे. खुकवाको गुण करता है, पे 
ओर छातीको ताकत देता है, सुस्ती दूर करता दै, 
जो एकं महीना खवे तो सष रोग दूर होवें शरीर 


निरोग रहै घुरव्बा खाय तो खहा मीठा नीं खव 
शीसे बचा रहै. 


अथ बेलक यरव्वा. 


अच्छा बेखका चार सेर मगज ठ थोडा घी डाल 
पानीमें चुरावे तब मिश्री एक सेर, मधरु दोसेर, मधु 
ओर मिश्रीकी चासनी करे फिर छडीलखा तीन मासे, 
वाल्छड्‌ पाच मासे, नागरमोथां चार मासे, जहर, 
मोहरा खताई दो मासे. जौहर कपुर दो मासे, इखायची 
तीन मासे सब द्वा कूर कपड्छान करके चासनी- 
म मिला देवे चाीख दिन पीके खानेको देवे खुराक 
एकं तोला. सम्रहणीको दूर करता ३, पेटके सुर्यको 
फायदा करता है, . आव ओर खूनी बवासीर्को 
दूर करता दै. अंखों व॒ कर्जेकी गर्मीको दर 
केरता दै. प्यास बुञ्चाता दै. यह सुरव्बा सब रोगोको 
फायदा करता दै. ्‌ 


प्रथम भाग ( ८९ ) 


अथ जुटाव ठनेकी विधि. 

जिस रोगीको चखाब देना हो उसको पडरे नरम २ 
भोजन करावे. जेसे दध, मिश्री ओर अच्छा भोजनं , 
करावे, जिसमें सव रोग दोष प्रगट देवै. तब उलाब 
देषे.चलखाब खेनेसे बुद्धि निमरु रोती ३ै.इच्ियां परब ' 
होती ह. शरीरकी सस्ती ह्र हती है. ओर आंखकीं 
ज्योति बहुत बढती है. वात, पित्त,कफके, छोहके, बिग- 
इको दूर करता दै. खराब खनको द्र केरता ई नयां 
छून पेदा करता ई, सब रोगोको दूर करता है. 


जुलाब पहिला. 
कालादाना थोडा भूनकर नायकी 
पत्ती एक तोला, कारी इरं एकं तोला लेकर खले 
खल करे तब चना बराबर गोली बनावे, एक गोरी 
गमं पानीके साथ खाय तो बहुत उत्तम डलाब होय 
पथ्य-खिचडी, घौ,स्नान नदीं करे ओर न सोवे. 
जलछाब इसरा. 
शुद्ध जमाल्गोंय, कारादाना, गरी ये दवा एक २ 
तोखा ठे कूटं कंपड्छान ` करके अदरखके रसमें 
गोरी बांधे, चना बराबरणएक गोली गम पानीके साथ 
खाय तो बहत उत्तम ज॒खाब दोय पथ्य खिचड़ी घी. 


( ९० ) रसराज-महोदषि 


जलब तीसरा. 
शुद्ध जमाल्गोया तीन मासा, सोहि चार मासा, 
कतीरा गोद तीन मासा एकमे मिखायके कूटं कपड- 
छान करके खल करे, पीछे चनां बराबर गोली बोधे. 
एक गोरी गरम पानीके साथ दे. उपरसे सोँफका पानी 
पीनेको देवे तो बहुत दी अच्छा ङराब होय. 


ललाब चोथा इच्छभदी. 


सारि, पिरचशुद्ध पारा, ज्चद्ध गधक, श्चद्ध सोहाग। 
सब दवा छमभ्मासे ठे ओर शद्ध जमाल्गोरा उडतोलखा 
लेकर पीछे एकमे सव दवा खर करे पीछे दो रत्तीकीं 
गोली बाधे, एक गोली एक तोला मिश्रीके साथ खाय 
उपर जितनी अजरी गरम पानी पीवै उतना दी 
चलाब दोय इसका पथ्य चावल ओर ताक है. 


जुटाब पौच्व. 


षनायकी पत्ती पञ्चीस भरि, काला दाना पचीस 
भरि, गुड पञ्चीस भरिःसोंटि पञ्चीस भरि, शुद्ध जमाल 
गोटा पचचीस भरि, सब दवा एकमे मिलायके खल 
करे पात्‌ बड़ी मटरके बरावर गोरी बौध, एक 
गोली चार मासे मिश्रीके साथ खाय, उपरसे गरम 
पानी पीवे तो जलाब दोय, पथ्य सिचडी, घी. 


प्रथय माग ( ९१ ) 


जुटाव छ्ठर्वा- 

सनायकी पत्ती, य॒लाबके पूर, इनन्नाः काला- 
दाना, अमर्तास्का मगजः, साफ काल नमक सब 
दवा एकमे खटकर जगली बेरके बराबर गोरी बाधे 
एक गोटी गरम पानीके साथ खाय तो तीन जलब । 
बहत उत्तम दोय पथ्य समगक खिचडी. 

अथ रिररोगरी इवा 

कसरि, मिश्री, घी तीनों बराबर दधे विके 
नाम ठेय तो शिर्रोगः अघकपारी (आधाशीशी ); 
सूयेवती, महकी पीडा ये सब रोग दूर होरे. 

अथ शिरकी दरी दवा. 

अद्रखका रस, पीपरि, सेधानमक, गड ये सव 
दवा एके धिसके पानीके साथ नास खेय तो शिरके 
सब रोग दूर होर्थ. | 

अथ शिरका लेप 

चौराई दो तोला, सोंठ एक तोरा, मिरच छः मासे 
सब दवा एकमे पीस केप करे तो शिरके सब 
रोग दूर होय. 

शिररोगका दसरा टेप. 

रंडीकी जड, _ सट, कट सब दवा एकमे पीसके 

शिरपर ङेप करे तो शिखे सब रोग दूर होय. 
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िररोगपर खनेकी दवा. 
विफला,भिश्री, घी एकमे मिलाके एक तोखा खाय 
तो शिररोग इर शोय, इति शिर येगकी दवा समाघ्र । 
१ अथ कृणेशोगका इलाज. 
जो कानकी पीडा बहत होती होवेतो भूलीका ` 
रस पाव भर, मंदारके पत्तोका रख पाव भर ओर 
पाव भर कड्‌ तेरु इन सब दवाइयांको एकमे ुरावै 
ओर जब दवा जख्जाय केव तेर माच रह 
जाय तबं थोड़ाथोड़ा कानमे डरे तो कानके 
पीड़ा ओर खाज दुर होय. 


र तथा. 
कानके पीडा होने पर थोडासा सशुद्रफेन कानमे 
डाले ओर फिर नीका रस डले तो कानकीं 
पीडा व शुरु तुते दर. 


द तया. | 
सेहडके पत्ता ओर मन्दारे पत्ता दौनोका रख 
निकाल्के गमे कर कानमे छोडे तो कानकी सब पीडा 
दूर्‌ दोय. । 
त॒था, 
संधा नमक,अद्रखका रस, शहद, कड्‌ तेर भिख 
केर गमे कर कानमे छोड तो कान अच्छे होर्थै. 


प्रथम भाग ( ९ड) 


< तथा 

जो कानमे पीव बहता हैय ओर थोड़ा २ शब्द 
सन पडे तो सफेद दूवका रस < तोङे, भीक 
रस & तोर, स्धानमक 3 तोला ओर ति्टीका 
तेरु पावभर - इसमे सब ॒द्वाई डलके चुरावै जब 
दवा जल जाय तेलमातर रह जाय तब कानमे डाले 
तो कानके सब रोग दूर हर्य 

१ अथ आंखोंका इलाज. 

अगर आमि खली छह शेय ओर पीडा करती 
होये तो ओंविला, हरे, र बहेडा यह तीनों द्वा एकयो 
भिलायके पानीमे भिगोय दे पश्चात चार घडी पीछे 
पानीमेसे निकालकर आंखो डरे तो आंखोके सब 
रोग द्र होर्य. . 

चेत्या 

हड़ छोटी दौ मासे, षहेडा दो मासे, अविला दो 
भासे, भिरच एक मासा,दार्चीनी दो मासे, पीपर एक 
भासा सेधा व सांभरनमक एक एक सासा.सब इवा 
एकयें मिखाकर खल करे पीछे कपड़छान करके 
नीनीके पत्तोके रसम एकं दिनं खर करे फिर एक 
दिन काली भकोयके रसमे खक के सुखायके गोरी 
षांधिके सखावै पीछे छदे २ अनोपानसे आंखोके सब 


( ९9) रखराज-पदोदधि 


रोग हरै, बाह्मणी होय तो गायके सूतम धिस सात 
रोज अजे तौ सब रोग इर दर्थ, ओर एरी होय तो 
शहदमे धिख आजे तो पन्द्रह दिने एरी अच्छी 
होय ओर नाखुनके वास्ते अद्रखके रसमें धिसि 
अनि तो अगरह दिनम इख दर होय) ओर जो 
कमती दीखता होय तो बासी पानीमें धिसिके आंजे 
तो बाईस दिनमे अच्छी रर्ये. 
३ तथा. 


मेनशिर, जीरा, पीपरि, धमासा, भिश्ची, सफेद 
नीमो, सांपकी केच ये सब दवा बराबर छेकर कूट 
कपड्छान करके केरेटीके रसकी तीन पुट दे पीछे 
भृगराजके रसमे तीन पुट दे फिर खूब खल करके 
चघुची प्रमाण गोरी वाघ छायामें सुखावै, जो कोड 
नींवूके रसमे गोरी धिसि एक आंखिमे अने तो 
एक अंगका ज्वर जाय ओर दोनों ओखोये अंजनि तो 
शरीर भरेका ज्वर जाय ओर जो गुगरकी एक गोली 
का धूप देय तो भूत, प्रत, डाकिनी, शाकिनी लगी 
होर्ये तो सब रि जार्यै. 

«तथा. 

शद्ध खपरिया, संघानोन, शुद्ध नीखाथोथा, शुद्ध 

सोहागा, सोठि, मिरच, पीपारि, यह सब॒चीजं एकमे 


प्रथव्र भाग ( ९९ ) 


मिलाके नीवूके रसे चार पहर धवौोटे तब गोली 
बनाय छायामे खखायके शहदमें अजि तो सब तरहके 
नेवरोग दूर होय ओर नसी, फोडा, मांसक्रा गल्ना, 
ध्वी, मोतियार्बिद्‌ आदि सब रोग इर होय. 
< तथा 

जराया इआ भेरख्वो एक, फिटकरी दौ चना 
भर, अफोम एक चना मर, छः नीके रसम खल 
कृरके छायाम खखाय गोटी बनाकर नीके रस्ये 
धिसिके आजे तो एूली, फेफरा, आंखो पानी बडना 
ये सब इःख दरि दोर्थ. 

& तथा. 

जटी मधु, गेह. सधानमकं, दाश्हत्दी, रसौत सब 
द्वा बराबर रेके पानीमें एक दिनि घोरै, पीछे मटर 
बराबर गोरी बधे पश्ात्‌ पानीके साथ विसके पर्क 
पर ठेप करे तो सब तरहके नेजरोग इर होर्थै. | 

१ अथ नाकरोगकी दवा. 

जो बहत छींके आती शर्य तो धनियांकी पत्ती 

सधे अथवा चदन सुचना गुण करता है. 
२ नाकरोगकी खनकी टवा 
 सोंटि पपीर इलायची तीन २ मासा ठे गड सात 


( ९६ ) रसराज-महोदपि 


तोला एकस भिराके चार मासे खाय तो नाकके सब 
रोग दूर होयं 
३ नाकरोगकी तीसरी दवा 
भगराजका रस पाव थर, तिद्टीका तेरु पाव भर, 
संघानमक दो तोला सब एके मिखकेि चुरवे जब 
` पानी जर जाय तक मा रहि जाय तब नास ख्वै तो 
जो नाकम चडली ( पपरी ) पडती शर्य वह्‌ न पडे 
ओर पीनस इत्यादि सम्पूण नाकके रोग इरे. 
अथ जीभरोगक्ा इलाज. 
जो जीभपर टे २ फोडे निकर आवैं ओर जीभ 
खार खाल्दो जाय तो जानो यह्‌ रोग कठेजेकी गर्मीसि 
होता है दवा) शीतख्चीनी, वंशलोचन, हमीमस्तगी, 
गुजराती इखायचीः शुरूचको सतः; पीपारे मिश्री य सब 
दवा छः छः मासे ठे कूट कपड्छान करके एकं तोला 
माखनके साथ छः मासा दवा खाय तो जीभके 
सब रोग दूर दोर्ये 
अथ दातरोगकी प्रथम दवा 
फिटकरी, दरं, खटे अनारका छिकका, संधानमक 
सब दवा एकमे मिखाके कूटं कपड्छान करके मजन 
करे तो सब प्रकारकी दांतकी पीडा दूर होय; यदि दात 
हिरते दोय तो वज्र समान दोर्थे 


प्रथम भाग ( ९७ ) 


टौतक दृस्री दवा. 

बालछड एक मासे, अकरकर छः मावे. सधा 
नमक छः मासे, त्रतियाकी भस्य एकं यसा, सुपारी 
जराईं इइं छः मासे, तुखुसीकी पाती एक तोख, हमी- 
मस्तगी एक तोल, कस्तूरी एक मासा, नागरभोथा 
एक मासा, जराई इडं तमाल एकं तोल, जराया इअ 
बादाम एक तोला, काली मिचं ॐ मासा ये प्व 
दवा _ छूट कपड्छान_ करके मंजन करे, तौ दांतके 
सब रोग पीड़ा इत्यादिकं द्र होर्थै प 

तथा. 

जरा इई सुपारी एक तोला, पीटी इरकी जङ्‌ 
ठक्‌ तोला, इन्द्रायनका मगज एक तोला, गुखबके 
फूल एक तोला, युलनार तीन मासा ये सब दवा छट 
कपडछानं करके सजन कर, तो दांतके सब रोग दूर 
दर्थे. दांतकी पीड़ा तथा दांतोंका दिख्ना, दांतमें 
कीड़ा पड़जाना इत्यादिकं ये सब रोग दर होर्थे. 


तया. 
खे अनारके छिर्के दो तोला ग्यारह मासे, 
शुद्ध फिटकरी दो तोल चार मासा, अकरकरा सात 
मासा, युखाबके फुर सात मासा, मानूफर सात मासा 


( ९८ ) रसराज-मरोदधि 


ये सब दवा दूटं कृपड्कछानं करके मंजन करे.तो दात- 
की पीड़ा, कीड़ोंका पड़ना तथा हिख्नामिे ओर दति 
मजबत रोर्यै- कभी न दिले, दांतके सब रोग द्र हो्थ. 
तय. 

कारे दतिंको सफेद करता ३, पीठी इरडोँका 
छिरुका दो तोडा ग्यारह मासा, कारीमिचं चौदह मा- 
सा, अनारका चरण दश मासा, तेजपात्‌ सात मासा, 
मानूफरु जलाया इआ दौ तोख चार मासा सब दवा 
कूट पकड्छान कर मजन करैः तौ सह दात षीड़ा 
इत्यादिक सब दूर दर्थ. 

अथ श्वास रोगक्ा बणैन. 

जिन वस्तु ओके खानेसे हिचकी होती ह+उनरीं पदा- 
थोके खानेसे श्वास पेदा होता ड, वह शास < प्रकारका 
है महाश्वास 3, उद्धं वास २, छिन्न शास ३, तमक 
श्वास 8, क्षुद्र श्वासं ९. 

अथ श्वास रोगकी पहिचान. 

हिया कनपरी दख, श्र होय, अफरा होय, सल 
मृज नदीं उतरे ओर न अुखमें रसका स्वाद अवे 
तब जानिय श्वासरोग दोगा । इस रोगकी शांतिके 
वास्ते २ चांद्रायणत्रत कर ब्राह्मणोको भोजन जिमावे 
ओर विष्णुसदख् नामका पाठ कराय ब्राह्मणोकी भ 


प्रथम भाग ( ९९ ) 


क्तिसे पजा करे ओर सोना दान दे, तो शाख शांति 
होय पीछे दवा कृरै. 
अथ वक्षका ङछक्षण. 

जब मनुष्य धाससे इखी शोय,तब मस्तवैरकी नाई 
लम्बे २ श्वास निरंतर ल्य, सज्ञा ओर ज्ञान नघ 
होजाय, नेच तरतराट करे ओर शरास ठेते इ कट्वं 
फट जायं, बोला नहीं जवे, गरीवा शोजायं ओर 
जिसका स्वर बहृतदी द्र खनाई देय, तो वैको चा- 
दिये. किं इस शसवाठे रोगीको असाध्यं जान 
द्वा न करे ( पुनः) सवं शरीरम पीड़ा होय ओर 
पां चां पवनोंसे पीड़ित मवष्य ठटी २ श्वास ठेव अ- 
थवा दुःखित हो शास नदीं ठे. अफाय हौ शरीरका 
वणं ओर हो जाय तो असाध्य जानो. 


अथ खासी श्वासकी दवा. 


बंग १ टंक, पीपल २ टंक, हरड़की बकरी ३ टंक 
बहेडेका बक्षर ७ टंक, इस की पाती < टंक, 
भारंगी & टंकं इन सबको इट कपड्छान कृर बनरू- 
लके क्ाथ में २ पुट दे पीछे शद में २ पुर दे खरर 
कर क्षरवेरके बराबर गोरी बधि १ गोटी खाय तो 
श्वास, खासी, क्षयी सब दूर दोय. 


(१००) रसराज-महोदपि 


| शीतोपलदि चण. 

मिश्री १& तोरे, वंशरोचन < तोके, पीपर 
® तोके, इखायची २ तोर; दाख्चीनी १ तोखे 
इनका चरणं करके घृतं शहद युत खावै तो कास, 
श्वास, क्षयी व हस्त पाद्‌ अंग की दाह, मन्दा, जी 
भका जकड़ना, पञ्चुरी शुकी पीड़ा, अर्चि, ज्वरः, 
उद्गत रक्त विकार, पित्त इन सब रोगोको नशि 
शरीरकी रक्षा कर 

अथ खोसी दमा श्वाद्की दवा. 
 अकरकरा 9 तोरा, ल्टजीरां १ तोरा, रींग १ 
` तोला, पीपल 9 तोला, चनाकी दारु ्भूजी › तोला, 
अफीम & मासे, लग & मासे सब दवा थोडी 
छट ५ रे फिर एक दिल. मदारके दूषमें भिगोय 
स पीछे सेहडके गोजका मगज निकार्के 
| दवा भरके भंड बद्‌ कर सात सेर कृण्डोंये 
परक देय जलने न पावे फिर निकार खरल करि चना 
ब्राब्र गोरी बोधि खाय तो सव तरहक द्मा, 
खासी, शास क्षयी दूर दोय. 
अथ हचकीोको दवा. 

अओविखाके रसम पिपरी, शद्‌ मलय खानेसे 

इचको श्वास जावे । 


प्रथम भाग (१०३) 


अथ श्वासरोगनाक्नकं श्ँडचादि चरणं 

कृचूर, कमलकंद्‌, गिलोय, दालचीनी; नागरमोथा, 
पुष्करमूल, तुलसी, भ्ूमिर्जवलः इलायची, पीपल 
कालाअगर, सदि, भीमसेनी कषर ये सब दवा समान 
ले चरणं बनाय दुगुनी खंड मिलाय खानेसे हिचकी 
शासको इरे नी 

अथ मारी यड शास प्र. 

भारी १०० तोर; दशमूरु १०० तोर, इड्‌ - 
षड़ी १०० तोर ठे १२०० तोर पानीमें दवा डाख 
चरायै जब ३०० तोला शेष रहै तो कषडासे अन- 
के ७०० तोट गुड़ मिखय फिर चुरावे, जब अवखेहं 
रोय जाय तब उतारिके ये दवा डाङे, शद्‌ २७ तोल, 
सोंठ £ तोर, गिचं 9 तोठे, पीपल ४ तोङे, दाख्चीनी 
९ तोङे, इलायची ® तोरे, तमाखर्पत्र ४ तोलेयवा- 
खार २ तोरे इनका चरणं कर मिखायके २ तोले 
खानेसे « भ्रकारके चास, « परकारकी खां सी, बवासीर, 
अस्चि, श॒ल्म, अतीसारः क्षयीको हरे ओर स्वर, वणं 
अञ्चिको बढाव. यह भारगीय॒ङ संसारमे विख्यात है. 

श्वा खासी नाश्चक बसन्तराज शख । 

निङ्कटा, बिफख, लोहारस, कुटकी हरं, अफीम, ध- 
तुरे के बीजः शु जरती इखायची,चियता,कपूर्‌, 


( १०२ ) रसराज-मरोदधि 


लग, जायफरु इन सबको ब्रूकिं कपड्कछान कर सर्हि- 
जनेके रसम ® पहर घटे यह्‌ वसन्तराज रस दै. 
पच प्रकारके श्वास ब रपौचि प्रकारकी खासीको नाश 
करे ओर स्वरभगको दूर करे. इसका शुण बहुत द 
( पुनः ) शुद्ध पाया & मासे, गन्धकं & मासे, शुद्ध 
मेनशिर & मासे, मिचै & मासे, पीपर & मास 
सब कूट कपड्कछान करिकि पानी गोली बनाय 
खानेसे सषब प्रकारके शरास, खांसी नाश शर्य. 


अथ दमा व खासीकछा इलाज. 
सेर्हैडके पत्तोका रस, धतुरके पत्तोंका रस, दारके 
पत्तोका रस ठे प्रथम सेहंड व मदाखे पत्तोको अभ्रिषर ` 
गरम करिके रस निकाले, सबका रस पाव पाव भरं 
लेवे, फिर अषूसके पत्ता उदृपाव, एकं सेर दधमें 
चुरावे, जब तीनभाग जख्जाय एक भाग रहै तब 
छान लवे फिर सब रस इकडा करिके चुरावे जब रख 
गाढा शजाय तब, पीपलरू्खग, सोदागा, छोरी इखा- 
यची,अफीम, सोंट ये सब दवा एक तोखा रे कूट कपड- 
छान करिके रसमें भिटाके चना बराबर गोरी बंधे 
खुराक एक गोटी शामको ओर एक सबेरे खाय तो 
खोकला, खाँसी, दमा इत्यादि सब रोग इर होर्थ. 





प्रथम भाग ( १०३ ) 


तथा 
मिचं, पीपर, सोँठ. इलायची चार २ तोखा, ड़ 
आठ तोखा ठे सबका एकमे चरणे अनायके सबेरे 
एक तोखा खाय तो सब तरहका दमा,खांसी,खोकलः, 
श्वास षएुखना दूर होय. 
तथा. 
शंखकी खाक छः मासे, पानके बीड़ामें खाय तौ 
खाँसी दर होय. मदार व घतूरके पत्ता एक २ सौ, 
काला नमक पावभर छेकर एक ईडी रखके पकं 
देवे भस्म होनेपर अदरखके रस्के साथ खाय तो 
खासी, दमा ओर खोकख इत्यादिक रोग दरं हर्य. 
तथा 
शुद्ध शंखिया एक तोल, शद्ध चौकिया सोहागा 
एकं तोला, दोनोंको एकमे मिखाकर अद्रखके रसमें 
एकदिन खरल करे फिर बजरीके समान गोली बाध- ` 
कर दूधके साथ एक शाम ओर एक सबेरे खाय तो 
खासी, दमा, इत्यादि रोग दूर शोय. 
तथा, 
शुद्ध चला सवा तोके, मन्दार्‌ ओर अद्सेके 
पत्ता एक २ सौ, सौभर नोन अढ़ाईं तोला, पीपल 
अदां तोला, पीपरामूू अद्वाईं तोख, सोंठ स्वादो 





( १०९ ) रसराज-परहीदषि 


तोखा,अजवाइन दो तोरा, कारी जीरी सवादो तोखा 
ये सब दवा एक ईंडीयें भरके गजपुर्ओच दे जब भस्म 
होय तो चाररत्ती पानके साथ खाय तो श्वास, खीसी 
दमा इत्यादिक सब रोग द्र शोय 
अथ उट्ररोगक्छ वणेन 
उद्ररोग < प्रकारका हे सो छिखिते हँमदाथिवचके .. 
निश्चय होय ओर अजीणेसे खराब वस्तुके खानेसे 
वात पित्त कफके कोपसे उदररोग उत्न्न होताहै सो 
अरग अरग छ्खिते दै-वातका १, पित्तका २कफका 
३, सत्निपातका 9, ष्लीहाका ९, मख्षधका &. चों 
कगनेका ७, जलोदर <, एेसे आठ प्रकारके ह अब 
ल्ग्‌ २ लक्षण सनो 
अथ वातोदर क्षण, 
जिस पृरुषके हाथ पेर नाभिमें सूजन शोय, इषि 
पशली करि पीठी संधिमें पीडा रोय ओर शङ्खा 
खांसे, शरीर भारी रै, मर उतरे नरी, शरीरकी खा 
नख नेत्र काङे पड़ जावे, पेरमें पीड़ा ओर अफरा 
हो, पेट बोलाकरे ये लक्षण वातोद्रके है. 
अथ पित्तोद्र लक्षण २ 
ज्वर मूच्छ दाह तषा होवे, अखं कडवा हो, शिरं 
पूमे, अतीसार हो, शरीरकी खार्‌ पीठी हरी होय 


प्रथम भाग ( १०९९ } 


ओर पसीना अवै, उकार खराब आवै थे सब रोग 
दोर्ये तो पित्तोदरका लक्षण जानो. ` 
अथ कफोद्रका छश्चण ३. 

जिसके शरीरम पीड़ा होय ओर बहुत सोवै, शरीर 
मे सूजन दो, सब शरीर भारी रहै, हिया इखे, भोजन- 
पे अर्चि हो, देरमें पचै, शरीर ठंडा रहै, पेद बोल 
कृरे ये सब लक्षण कफोदरके है. 

अथ सन्निपातोदरखक्षण 9. 

खराब जिनसोके खानेसे उदर में नानाप्रकारके 
रोग वैदा होते दहे. मृच्छ, मोर, पाड, शोष, तृषा हौ 
तो सत्रिपातोदरका लक्षण जानो. 

अथ पीटोद्रका लक्षण ९. 

गरम वस्तुके खाने पीनेसे इष् रुधिरसे ककफंके 
नोरसे प्टीहाको बदवे ३, पीछे बढ़ा प्टीडा बाई पञ्चली- 
मरे रोग ओर तिष्धीको उत्पन्न करे; इस रोग्मे 
मनष्य पीडित दोयके बहुत दुःख पाता है । मन्दाः 
जीर्णज्वर,) कफ, पित्त उपजे, बर जाता रहै, शरीरं 
पौड्वण होजाय ये लक्षण प्लीहोदरक जानो. 

अथ मलव॑धसे यजङ्तोदर लक्षण. 

दिनी पासके नीच ओर नाभिके उपर मांस- 

कृ पिंडसरीखा बिकार उपजे तिषे यज्कत रोगं 


( १०६ ) रसराज-महोदपि 
कहते है इस रोगको य्त्‌ गोखाका छक्षण जानो. 


अथ छतोदरका लक्षण. 


जो सदष्य कच्चा अन्न खाय ओर बार केकड रेत 
घूरसे मिरे हो, मलका संचय हो, कष्ठसे थोर मल 
उतरे, हदय नाभि बद्‌ जवे तिसको बगदोदर तथा 
छतोदर भी कहते है. 


अथ जलखोदर्कछा छश्चण. 


चृतको खाय, बस्ति कम कराय, डखाब्‌ ठे, वसनं 
करके शीतर जरको पीवे, इससे जरकी बहने वाटी 
नसे दूषित हौ स्नेह करिके लिपी जलोद्रको उत्पतन 
कृरे ह ओर उस शीतल जलसे उत्पन इअ जलोदर 
नाभिके पास गोरु ओर चीकना होय, पानी भरी 
मसकके समान बहत बद तब मनुष्य उससे बहुत इःखी 
हो ओर उसका शरीर कंपे ओर पेट बारंबार बोरे ये 
लक्षण जखोदरके है,असाध्य जलोदररोगीको त्याग करे, 
ओर इस रोगवाठे रोगीकी सभारिकि दवा कर काहेसे 
कि इष रोगीका जीना कठिन है ओर रोगीको खराब 
चीजके खानेसे बचाये रहै. तीन मरीनाके बाद थोरा 
अत्र दूधके साथ देय तो & महीना तथा एकं वषमे 
जलोदर दूर दोय. 


प्रथम भाग ( ३०७ ) 


अथ वातोदरकी दवा. 
पीपर, सधानमकं पीस एकम मिलाय तक्रके 
बाथ खाय तो वातोद्र जाय. 
पुनः दरी दवा, छादि चण. 
कूट, जयपार, जवाखार,सोठ, भिच, पीपर, संधा- 
लोन, मणियारीनमकः कालानमक, वच, जीरा, अज- 
वायन, हींग, साजीखार, चीता, चाव इन्दोंका णं 
कृरके गरम पानीके संग खानेसे वातोदर नाश शोय. 
अथ पित्तोदरकी दवा. 
इस रोगस बलवान पिले दूधमे निसोतका कल्क 
ओर अरंडीका तेर मिखायके पिये तो पित्तोद्र दूर हेय. 
दूरी दवा. 
निसोत व जिफटखाका काढा कर घृत डारि पीनेसे 
पित्तोदर नाश रोय ्‌ 
अथ कफोद्रकी दका. 
सरि, मिर्च, पीपल, नागरमोथा इन्दोका काढा 
बनाय गोमूत्र ओर अरडीका तेर भिलायके पीनसे 
कोद्र दूर हीय. ्‌ 


( १०८ ) रसराज-महोदधि 
पुनः इसरी टवा. 

लोहचर्ण, अरंडीका तेर दूघमे इछ दिन पीनेसे 

कृफोद्र नाश हीय. 
अथ सन्निपातकी दबा. 

हरं नि्युडीका गोभूञमे कल्क बनाय खानेसे सपूणे 

उद्ररोग, ति्टी, बवासीर, कृमि, गुर्मको नाश करे. 
पुनः दुखरे दबा. 

नागरादितैल & तोरे, शोटि &७ तोरे, धिफला 
&% तोर, चृत २५६ तरे, सबको एकमे मिलाय 
२ तोखा दरीके संग खानेरे सपण उद्रयोग, कफोदरः 
कृफगोखा, वायुगोखा नाश दोय. 

अथ पुीहोदरकी दवा. 

छेद ( स्निग्ध ) चलाव तिद्धीमें हित है ओर बाय 
हाथकी कोहनीके अभ्यतरवर्तीं जो नाड़ी ई तिसमें 
फस्त खोलानेसे यकृत रोग नाश रोय ओर उसखन- 
सको अथिषे दाग दे तो प्टीहा दर होय, पीपलीमे श- 
हद, तक्र भिलाय पीनेसे भी ष्ठीहा नाश हीय, इर 
हुरका पचांग < तोला ठे मिचं < तोके भिलय 
खल करके & मासेकी गोरी बनाय शाम सबेरे खाने- 
वे प्ठीहा नाश होय ओर श्चुद्ध॒बच्छनाग चौकिया 


प्रथम माग . (१०९) 


सोहागामेँ खट करके पहिटे दिन दो सरसोषे बीस खर 
सों तकं देइ रोगीका बट दैखिके ओर आधासेर दध- 
फे साथ सेवे तो सब उदररोग नाश दर्थ, जेसे सिह 
हाथीको मारे तैसे यहं दवा उदररोगको मारती ईै. 
अथ जलोदरी दवा. 
जलोदरमें बारषार जलावं दे जिससे मख्विकार इर 
होय अथवा काटी दर्यका चर सेंधानंमकं गोभूजमें 
पीनेसे जलोदर नाश शेय, अथवा पीपल्का चण ` 
थूहरके दूधमें भिगोय खानेषे जलोदर नाश होय, 
अथवा'आनन्दभेरवरस'द्धके साथ कुछ दिन सेवने 
जलोदर नाश रोय,अथवा नीलाथोथाःगन्धकःपिष्पलीं 
हरं सब बराबर ठे कूट कपड्कछान कारि थुहरके 
दध्मे « दिन खर्‌ कर फिर अमिलतासके काडामे 
दिन खेल कारि 9 मासा नित्य गरम पानीके संग खाय 
तो जलोदर तथा सम्प्रणं उदरके रोग जार्ये.पथ्य अधिकं 
चावल दी खाय. इमरीका ` शब॑त॒ पिये, उपरसे 
पानका बीरा खाय तो बहुत फायदा दोय. 
जठंघरवाठे रोगीकी तस्वीर देखना इसी तरहसे पेट 
` सूजता है. इस रोगीको बहुत संभारना चाहिये. खड, 
मिद्ध ओर तीतासे बचना चाहिये ओर जरदीदी दवा 
करे नदीं तो असाध्य हो जाताहै सो पीछे बहुत इःख 
देता है, सो दवा अच्छीरञ्खिी ३, दो दवा ओर छिखते 
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(११० ) रसराज-मदोदयि 


है- शद्ध शंखिया 9 तोखा, रवख्चीनी ९ मासे, जदावरं 
खटाई ९ मासे, अकरकरा ° सासे, सफेद कत्था 
२ तोङे सब द्वा छट कपड़कछान करके अद्रखके 4 
सेर भर रसमे खल कर ओग बराबर गोरी बांधे. एक 
गोरी खानेको दे तो रोग दूर होय (पुनः दवा) पीपर, 
मिरच,सोंटिर्पाचोनोनःसोहागा,सन्जी सब दवा बराबर 
ठे ओर दवाके बराबर जमालगोटा टे प्रथम दवाको कटि 
कपड्छान करके दात्वणीके रसय ३ पुट दे फिर बिजौ- 
राके रसम डेपुट दे खररकर यामे इखायके फिर आ- 
धा रत्ती रस खानेको दे तो उदररोग.ष्ठीहा, गोख,जल- 
धर इत्यादि सब रोग ह्रे परन्तु ब्राह्मणको इुखाय भ्राय- 
 अित्त पूजा पाठ जप करव पीछे भोजन दान देतोरोग 
शांति हो ओर सोनेका कटश व कुबेरकीं तिं बनाय 
पूजा करे तो पूवं जन्मका पाप नाश दोय रोगी जीवे. 
` अथ उद्ररोगका इलाज 

वाईका पफिसादं ओर कच्चा भोजन करनेसे उद्रमें 
पीडा होती द (दवा) पानी गमं कर नोन मिखाय पिखवै 
तथा उल्टी कृरावे ओर जबतक भूख न ख्गे तबतकं 
भोजन्‌ न्‌ देवै जब शरीर ओर पेट दका हो जाय तब 
खानेको देवे तो सब दुःख दूर होय पीडा शांति होय. 

अथ उद्रका दसरा इलाज. 
सनायकी पत्ती, इड, बदेडा, ओवर, कालानमक 


प्रथय भाग ( १११३ ) 


सव बराबर लेकर कूट कपड्खछान करके नींबूके रसं 
गोटी बोध एकं गोटी शाम ओर एकं बैरे खाय 
तो पेरकी पीड़ा, वात, पित्त, कफःसंयरहणी, ओविका 
परना, इत्यादि रोगोको दूर करे. ओर आठ दिन 
सेवन करनेसे मव॒ष्य निरोग होजाता है. भूख बहत 
रखगती है ओर मन प्रसन्न दोजाता ई. 
त्था. 
 सोठिकी कतरी उद्र व केलेजेकी पीड़ा तथा शर्दीको 
दूर करती है, अत्रको पचाती है. यदि अदरखके रसयें 
खिखवे तो दस्त बन्द्‌ दीर्य, कृबरूजियत दूर शेय. 
दस्त बन्द्‌ करनेको दवा. 

हींग, जहरमोहया खताई, मिरची, अफीम ये सब 
दवा बराबर रे ख्ये खट करे फिर चना बराबर गोली 
बोधे एकं गोली नीके रस्के साथ खाय तो संम्रणी 
वातको शांति करे, सब भरकारके उद्ररोग दर शोय. 

त्था 

` अफीम साढे तीन मासा, अकरकरा सात मासा, 
आके पूरु चौदह मासा, सामकं चौदह मासा, 
हुबुखास चौदह मासा, ५ बरूरके गोंदके रसमें दो 
मासाके बराबर गोरी बधि एकं गोखी खाय तो दस्त 
एक चंटामें बन्द होय. | 


(११२) रसराज-महोद्धि 


तय. 
पीपर एक तोला, इड़ एकं तोला, पचो नमकं 
एकं एक तोला यह सब दवा जम्हीरीं नीके रसम 
खर्‌ कृर दो मासाके बराबर गोरी बोधे एक गोटी 
खाय तो दस्त बन्द्‌ हीय, अजीणं दूर होय, वारु शूल 
जरुधरादि रोगोको बहत शणदायक ई, बाईको 
पचाता हे, भखको रगाता है. 
अथ्‌ पाचक्की गोरी. 
मन्दारके ह यैदे एरु चार तोला). काली मिचें 
चार्‌ ताखा,कालानमक चार तोला, ये _ सब्‌ .दवा 
एकम मिखाके खल कर बेरके बराबर गोरी बोधे एक 
गोरी शामको ओर एकं सबेरे खाय ती श्र वायगोला 
इत्यादिक रोग दूर दोरय- 
अथ संग्रहणीकी गोली. 
शद्ध सोदागा, शुद्ध सिगरण्‌ ये दोनों दो दौ आसे 
अफोम चार मासे छे खर करके मिचं बराबर गोली 
बधि, जो रातको दस्त बहुत हता होय तो शदरदके 
साथ एकं गोली खिलवे ओर जो दिनको दस्त होता 
होय तो एक्‌ एक गोटी नीके रसके साथ खिखवैतो 
सब तरहक संग्रहणी वायु दूर होय दस्तको रोके. ` 
संग्रहणीकी दसरी गोली. 
कृफके दस्तको बन्द्‌ करे, पाचक दै, काली मिं 


प्रथम माम ( ११३) 


सोँरि, पीपर, लग, अकरकरा सब इवा खाद तीन २ 
मासे, अफीम सात माषे ठे अदरखके रसस चना बरा- 
षर गोटी बांधे फिर एक गोली सांश्च ओर एक सबेरे 
खानेको दे तो कफ दस्तसे उत्पन्न सब रोगोको इर करे. 
अजीणका चण. 

हड्‌, पीपरिःसोंचरनम्‌क,व चःरींगवराबर रखे कपड- 

_छनकरिकि दो टक पानीके साथ खाय तो अजीगंजाय. 
अजीणेका दसरा चण. 

हींग एक टक, वच २ टेक बिड़नमकं ३ टैक, सोंठि 
9 टैक, जीरा « टंक, इड & टक, पौकर भूक ७ टक, 
कूट ८ टक्‌ ये सब दवा कृपड्कछान्‌ करिकै सात मा 
गम पानीके साथ खाय तो अजीणं ओर सच्छा, वाय- 
गोला इत्यादिकि दूर होय. | 

अजीणका चरणे. ( अग्रि्ुख ) 

हींग. वच, पीपरि, सोंठि, अजवाहन, चित्रक, इट 
सब दवा बराबरि छे कपड्छानं करिकि छः मासे गमं 
पानीके साथ खाय तो चारप्रकारका अजीणै, प्टीडहा, 
कोट. खाज, खांसी, गोखा, शल, मन्दाथि जार्थ 

कृमि रोगक्छा चण. 

वायविडग, संधानमक, जवाखार, कसीला,इरं सब 
बरावर ठे कपडछान कणि गायकी छँच्िं दो रेक 
खाय तो कृमिरोग दूर होय. 


( ११४ ) रसराज-महोदधि 


पाड रोगका इलाज. 
चिडकटा, तज, बेरकी गड़ली, मिचै, सौनामाखी 
ये सब दवा बराबरि ले कूट कपड्छान करिके शड्‌ 
द्मे & टकंकी गोली बधे एक मोरी सबेरे छखके 
साथ खाय तो पांड्रोग तथा उद्ररोग्‌ इर होय. 
वातका तीसरा चूण. 
. त्रिफला, नागरमोथा, अतीसः, कोरेयाकगे छर, 
सधानमक, दंग ये सब दवा बराबर छेकर कट 
कपड्छान के छः मासे गरस पानीके साथ खाय 
तो वातातीसार ओर पेटकी पीड़ा दूर्‌ होय. 
अथ अतीसारकी दबा. 
पीपलामूर, गजपीपर, पीपर, बेखुगिरी, सोंि 
राट, शिलाजीत, चिक ये सब दुवा बराबर्‌ रे द्ट 
कपड्छान कर दौ टंक खाय तो आमातीसार व 
बातातीसार इत्यादिक दूर होय. ` 
 पित्तातीसारकीो . दबा. 
वः वैरुगिरी, अतीस ओर धोक एल; रसौतः 
रि, शुखदटी यह सब दवा पीसकर छनके चूणे 
बना जो यह चूण 9 मासे साटीके चावरूके साथ 
खाय तो उद्रके सब रोग दूर दर्थ. 
अथ कफातीसारको दवा. 
कालानोनः संधानोनः दीगर, बच,अतीस ये सब 


रथम भाग ( ११९ ) 


द्वा वराबर छेक ट कपड्कछानं करके २ टैक गमं 
पानीके साथ खाय तो सब तरका उदरयोग इर शे 
अथ चौहारम चरणं. 

सिहोरके पत्ता एक पैसा भर, बबरके पत्ता 
ठक पैसा भर, आंवरके पत्ता एक पेखा भर, तुखुसीके 
दल दो पेसा भर, सबके पत्ता छखा ख्व फिर जवाखार 
एकं पैसा भर, सजनीरगर एक पेसाभर ओर पांचोँनोन 
एक २ पैसा भर, पीपर उद्‌ पैसा भर, भितं उड पेषा 
भर, नागरमोथा उद्‌ पेसा भर पब द्वा इटं 
कपड्कछान करके छमासे चण पानीके साथ खाय तौ 
हडज्वरी, वायं, पेरका पएूखना, शूक दूर होय; भख खगे 
सब प्रकारका उद्ररोग दृर होय 

अथ सुनबहरीक दवा 

गुड पुराना एक सेर, नींबीके पत्ता एकं सेर, नींबी 
क पूरु एक सेर, नींवीकी छाल एक सेर ये सब दवा 
ठक चंडायें भरके आधामन पानी डारके पन्द्रह दिनके 
वीछे खानेको दे खुराक एक तोला.खरासानी अजवाइन 
कै साथ ओौर तिरसग्दिन खाय तो सुनबहरी दूर दोय 

अथ सनबहरीका टेप 

काठक एक रत्ती ठे पानीमे घोरि चप करेतो 

खुनबहरी जाय 


( ११६ ) रसराज-महोदपि 


अथ नामदे अथौत्‌ वाजीकणेका वणेन ¦ 

वाजीकण उसको कहते ह जो पुरुष्‌ देखनेमें मोरा 
ओर्‌ पुष्ट होय पर नामदं दोय? नामं सात प्रकारके 
होते हँ उनकी उत्पत्ति रक्षण क्सिति. 

( १ ) रडबाजी तथा इथरस्‌ करना, कड़हं वस्तु 
भौर अधिक खटाई खाना, गम, नोन खाना इन्‌ सुब 
चीजोको अधिक खानेसे आदमी. नामदं हौजाते है. 
शोकं ओर कोधके करनेसे भी बीथका नाश होता है. 
श्री घन्‌ पुत्र आदिके नाश दोनेसे भी नपुंसक हेते ई. 
इन्द्रीमे नख कगनेसे तथा वात पित्त कफके कोपसे 
इन्द्रीको नसं सूख जाती ह वह्‌ पुरूष नपसक 
होजाता हैभय॒दि इसका दिर्चला ओर श्चीके पास गया 
तो काम नदीं होता ओर बुद्धि क होजाती है. बर 
जाता रहता हे तब दशों इन्दरयोमं रोग पैदा होता ह 
इसलिये . इसके वास्ते बहुत अच्छी अजमाई इह दवाई 


ति 


छिखते है. 


अथ नामर्दको दवा, संक. 
हाथी ओर मचछलीके दौतका चूण चाररतोले,ख्वेगं 
८ मासे, जायफल दो नग, जगल प्याज एक नग ये 
सब दवा कूट कपड़ छान करके दो पटरी बनावै 
तब॒ मेडका दूष १० तोे लेकर एक दडीमं 
भरे ओर 5 परईसे ठकं महीसे ताय आग 
पर रक्खे. प बीचमे एकं छोटाछेद्‌ करै 


प्रथम भाग ( १३७) 


तब जो बवाफ परहंके ॐेदसे निकरे उसपर वह 
पोटरी रश्खे, जब पोटरी गर्म होय तो ऽचया जा ओर 
पेडूतक चार दिनि सके ऊप्रसे बैगलापान गमं 
करके इन्द्रौ पर वधि ओर पानीसे नहाना त्याग करै. 
सकके पीडि ठप 

सफेद कनेरकी जड, जायणरु, अफीम, इलायची 
गुजराती, सेमरके छिलका ये सब दवा छःरमासे छेकरं 
कूटकर कपड्छान करके विद्धीके 3 तोला तल्यं 
मिखाय गमे कर तीन दिनि इन्द्रीपर खेप करे तो उक्षकी 
इन्द्रीमे जर जोर होगा पर परहेज टएेसा करना कि 
जिस तरह सुगं अपने अंडेको ० दिन परमाण सेवती है. 

लेपके ऊपर खानेकी दवा. 

नामदै होनेसे आदमीकी धातु फट जाती रै, 
स॒जाक होजाता ईै, पीब बहने रुगता है (दवा) सरी | 
स्याह,असगंधनगौरीःगङ्धवा,चना भजा इआवैदरा 
सोठि, उरटंगनके बीज, गाजरके बीज, पोस्ताके 
फल, ताल्मखाना ये सब दवा एक २ तोखा ठे ओर 
सष दवाके बराबर मिश्री मिखायके एक तोला सरे 
खाय ऊपरसे आधा सेर दूध पीवे. 

इसके खनके पीछे दूरी दवा खनकी. 

चिलगोजाके बीज, खसखस, सफेद स्याह सुसरी, 
छलंजन, र्वग॒फख्वाली, साल्ममिश्री, जाविी, 


रसराज महोदधि - (प्रथम भाग) ७ 


( ११८ ) रसराज-महोदपि 


मोगरी ताल्मखाना, छोटा बीजवन्धःब्रह्मदंडी, दाख 
चीनी ये सब दवा चार चार तोले के ओर काकंज ९ 
मासेये सब दवा दूटं कड्छान करके आधा सेर 
मधम मिलाय दो मासे शाम ओरदो मासे सबेरे 
खाय ओर परदेजसे रहे तो नामर्दी, नघुसको जाती 
रहे ओर अतर बर्‌ दोषे 


सक इसरा 

वीरबहूटी, केच सखा, असगधं नभौ प, जरत- 
चोप, आंबादट्दी, जा चना ये सब दवा छः२ मासे 
ठे कूट कपड़छान करके शुख्रोगन डरे खल 
केर दो पोटरी बनावे पिर चृख्हे प्र तवा रख अधुरं 
ओचसे १ चंटा सेके चार दिनतक सके उपरसे 
तेगला पान गमं कृरके बधि नहाय नहीं 

सकके उपर टप 

अकरकरा दक्षिणी, बीरबहूदी दो २ सासे आर. 
ल्छवेग २० नग, बकराका गोश्त १० तोले ये सब दवा 
खल करके इन्द्रीकी मोटाई प्रमाने एक ख्कड़ 
उसमे दवा लगावे जितनीवड इन्द्री हो उतनी लकड़ी 
तकं दवा लगावै ओर उष कुकड़ीको आगपर सके जब 
थोड़ा कंडी दोजाय तो ्ष्डी पसे ज्योका त्यों 
निकाल कर या आपे आघे फारके निकार कर वैसे 
ही दवाई इन्द्रीपर चिपका देवे ओर पानीका परदेज रक्खे 


प्रथ अभ ( ११९ ) 


धीक्वारि योग लपक उपर. 


घीकुवारिा गोजा, गेहंका आद, कपासके 
पीज, श्र, घी ये सब दवा एक २ सेर ठेकर दवा 
कटे फिर ॒शक्छरकी चासनी करे उपरोक्त दवा 
धीम दी २ भज उसी चासनीयें ड दे पीछे 
ये दवा ओर मिरखवै. गोखुङ « तोर; पिस्ता ७ 
तोठे,सफेद खोपड़ा ७ तोङे, चिख्गोजा ७ तोले,ये सब 
कटके मिलयके योग तथ्यार करे तब र्पोचि तौडे 
सबेरे खाय ओर पीछे आधा सेर दध पीवै परहेज 
खटा भीग बचाव. 


अथ नायदीके दर करनेक्छा तेल. 


शेरकी चरबी, माख्कांगनी, अकरकरा, बीरबहूटी, ` 
सोंठि, जाविनी, जहर, इचिखा, दख्चीनी, खोहवान 
कोड़या, र्वेग, वच्छनाग, इरताख तबकीएजायफल 
जमालगोटा, पारा, इशथीक्ा दात, गंधक, अवरासार, 
भरकटेया, धचची सफेद, केचुआ, सफेद कनेरकी 
जड, खुरासानी अजवायन, पियाजका बीज, इसबन्द 
शंखिया सफेद, रेंडीका बीज, काटीजीरी ये सब दवा 
चार २ तले ओर रपौच घुर्गीकिे अंडाकी स्फेदी 
मिलायके अभि कांच सीसीमें भरके पातारं से 


(१२० ) रसराज-महोदधि 


तेर निकाल लेय ओर & मासे प्रमाण ४० दिन इन्द्री 
पर रेप करै. पानीसे न नहाय तो नामर्दीं ओरन- 
पुसकी दूर होय ओर ्नीभोगकीं शक्ति रोवे. 


यह पाताङ ्य॑त्रहै. 





इस यजसे तेर निकाला जाता ३. 
१ अथ इद्द्रियका देप. 


ोहवान अच्छा १० टंक ठेकर कररौदके रसम 
खल करे फिर चार तोरे घीमे खलकर गोरा बनाकर 
 पातालयत्रसे ते निकालकर पले इन्द्रियको हरदी 


प्रथम भागम ( १२१ ) 


मले फिर तेरसे मे, तब गरम्‌ ग्रम पानका पत्ता 
बांधे, तो पन्द्रह दिनमें नायदं मदै शेय 
२ लप. ्‌ 

सयुद्रफेन, देवदार, इरदी, उरहटी, शहद, सबं 
बराबर ठे गदहाके पेशावमें धिस केप करे, तो इन्द्रिय ' 
निश्चय बड़ी होय. त 

इन्द्रियका सक. 

नगौरीअसगध, केचुवा, बी रबहटी, आंबाहरदीः 
भूजाचना सब बराबर रेकर लाबका तैर भिलायं 
 पोटरी बनाकर सके, तो सब्‌ इख दूर होय. 

१ दवा नामदकी. 

गोखडः तीन टंक, स्याइतिर तीन टंक, दौनेकि 
कूट कपड्कछान करके एकसेर दू धमं मिखाकर्‌ चुरा, 
जब खोवा रोजावै तब खाय । इसी विधिसे इद्कीसं 
तथा बयालीस दिन खाय, तो नामदे मदं होय. 

२ दवा द्रस॒री. 

अकरकरा एक टक, केसर दौ टक, जायफल तीन 
टैक, खग तीन टंक, सिंगरिफ छः टक,अफीम दो टंक 
ये सब चीजें एकमें मिलाय बराबर खरल करके मधु- 
मं चना बराबर गोली बोधे शामको एकं गोरी खाय 
ओर उपरसे एक सेर ओयाया इं दूष पीव तो 
बेज होय. ्‌ 


(१२२ ) रसराज-परोदपि 


वैधेजकी गोली. 
केसर, ङग, जाविची, जायफरु, खपरिया+अजमोः 
दा, मानूफल, सुद्र शोष, मोरकी जड, सस्तगौ, कुलं 
जन, अफीम, सिगरिफः) बत्सनाग, कस्तूरी, कपुर, सब 
वस्तु बराबर लेकर कट छान मधु गोरी बोधकर मटर 
सम छोरी गोली बनावै ओर एक गोटी शामको खाय 
उपरसे एकसेर ओय दूध पीव तो बधेज दोय 


१ नामदकी दवाई 
सफेद चु ची,खिरनीके बीजःखीग सब पाव पाव भर 
लेकर कूटकर सीसीमे मरके पातालीयय्से इसकां 
तेर निकालके एक सकं निकालके पाने खाय । 
उपर एक छटंक घी खाय ओर दो सींक खाय, तो दौ 
छटंक ची खाय, तो नामदं मदै होय. 
२९ त्था 
तारमखाना ४ तोङे ओर नगद बावची ® तोखे 
इसबगोल ४ तोटे ओर इमलीका चीया ४ तोङेनीज 
बंध ® तोरे, कंचबीज ® तोरे, नागरमोथा तोल 
बब्रूलका गोद तोटेये सब चीजें एकमे मिलाथके कूटं 
कपड्छान करके घी ३९६ तोखे टेकर गुड पुराना 
अच्छार३६तोरे ठेकर एकमे मिल्मयके तीन दिन पीछे 
खाय परदेजसे रहै, तो २१ दिनमें पुष्ट होय मदं होय 


व्रथय भाग (१२३ ) 


छोहार पाक्की विधि. 

छोहारा१° टंक,पिस्ता४रंक,जटामासी (बाकड) 
२५ टक.केर्वौ चके बीज २५ टक.तेजपञ २९ टंक,नाग- 
केसर २९ टक, वदाम & टंक, जायफर २५ टंक, 
दाटचीनी २५ टक; केसर २९ टेक, चब्‌ २९ टंक, 
सोंट २९ टंक, कंमलगहा २९ टंक, चिररौजी २५ टंक. 
जा ि्ीर« टंक, ये सव दवा ठे कपड्कछान करके तब 
सेर दूधका खोवा करके खोवामे अदां सेर पिश्ची 
ओर १& तोरे घी डालके तब सब दंवा उदये डाके 
अच्छी तरहसे मिखाकर अबरख रख, खोहारस.बगश्स 
ये रस एक एक तोटे केकर येभी उसी दवाय भिरवै 
ओौर लड बोधिके खाय तो पृष्ट हीय. सौ स्लीसे भोग 
करे, बर न घटे. ~ 

सोँढपाक विधि. 

सोढ पोच सेर रेकर चरणे करके गायका धी «4 
सेर डार्के भूँजिले फिर २५ सेर दष ओवै । जब 
आधा रहजाय, तो इण डार्क मिरखवै जायफर < 
टंक, जाविन्री < टंक, ठग ८ टके, भिफला २० टंक, 
जीरा दोनों १६ ठंक, भितं < टक, इलायची ८ टंक, 
नागरमोथा ८ टंक, भीमसेनी कणर ® मासे,शोरारा 
२० टंक, विदारीकैद ८ टंक सतावरी ८ टक, कसोढा 


( १२७ ) रसराज-मदहोदधि 


८ टैक,केष्र ८ टंक.दाख्चीनी < टैक. सारम भिश्री 
८ टक, मस्तगी ८ टेक, वैशखोचन < टंक,नारियरूकीं 
गिरी ८ टक,बदासकीं गिरी < ट॑क,चिख्गोजे ८ टंक, 
पाषाणभेद < टंकये सब दवा पीसकर मावामें 
मिखके अबरखरख, बंगरस, सोनारस, चांदीरस, 
एक एकं तोर डङाख्के मिखाकर तीन तोरे रोज 
सबेरे शामको खाय तो सुन्दरहूप होय ) शरीर 


शोभायमान होय ओर शरीरभरका रोग इर्‌ होय, ब 
अतुल्य होय वीये चदे. 


असगध पाक विधि. 

अवध ४० तोल, सोढ २० तोरेःपीपर १ ° तौले, 
भिच ® तोके, दार्चीनी ® तोके, इखायची 9 तोर, 
तमारूपत ® तोर, खग % तोके. ये सुब दवा क्ट 
कृपड्कछान कृरके दष २०० तोङे चुरवे । जब आधा 
दूष रहजाय तो मधरु १०० तोरे, मिश्री १२० तोर) 
गायका घी ५० तोर, ठे चणय मिखायके अच्छी 
तरहसे रक्खे ओर पीपरी, जीरा, गिखोय, लग, तगर, 
जायफलबाखा,काटा चन्दन, खिर्नीकमरुगडा, धनि- 
यां,घोकाएूक.वशलोचन,आमला.केथःसोठ,कंपूर,+अस 
गंघ.चीता,सतावरी य सब दवा छछःमासे छेकर कपड़- 
छान कर मावामें मिरवे ओर पाकं तय्यार करे. सोना- 
रस, चादीरस, अबरख रस. तांबारस, इरताररस, षब 


प्रथम माग ( १२९ ) 


मिलायके खुराक दौ तोके या तीन तीरे खाय ओौर 
एक महीना सेवन करे, तो खी, शास, दमा, बीस 
परमा, अस्सी शूर, चौरासी वा सब रोग इर । शरीर 
पूरके समान होय ओौर बरु अतुल्य शोथ. पुष्ट होय, 
इसका शण वर्णन करने योग्य नहीं ३. 
पुष्छाइ का पाक. 

बड़ा गोखडङ्गखोटा गोखड्डविरेया कन्दकामराज, 
घुसरी सफेद, असली स्याह" सेमरका सरा, तारम 
खाना, पुलमखाना, नागौरीअसगध, बीजबंध, गङुच- 
का सत्‌, सफेद तुद्रीण्वद्धी इलायची, मिच, दार्चीनी. 
कव चबीज दो २ तोढे छे फिर दवा सफेद बहिमन, 
लाख्बहिमन्‌, मस्तगी.शकाङ् भिथी, सार्ममिश्रीः 
उटंगन्‌, सुरियाली तावासीर, तेजबर, इमलीका बीजं 
वेसढोचन, शुनराती इलायची, बेनउरका बीज, विही 
दाना,सब शकं एक तोर ङे बन्रूू गोद पाष भर, गरी 
एक टकःबदाम एकं टक,पिस्ता एक टंक, छोहारा एकं 
टकः किसमिस एकं ठक घी अदां पाव, मिश्री अदृ 
सरको चासनी कर ओर सब दवा कपड्छान करके 
उनके घीमें जि ठे ओर चासनीमे मिराके लड़ बधि 
एकं एकं कड्‌ खानेको दे ओर खडा मीग तीता वजित 


रक्खे, परहेजसे रहै तो शरीर पुष हो । शरीरका रोग 
सब दूर हो । शुण इसका बहुत है. 


( १२६ ) रसराज-प्रहोदधि 


अविल पाककी विधि. 

अच्छा अविला दो सेर सुखायके चरणे करे ओर 
पिर दो सेर आंवखाका रस निकार्के चैमं सुखायके 
तञ एक सेर म्रु, एकं सेर घी ओर एक सेर भिश्री 
मिखायके,दो तोर रोज खाय तो सब रोर्‌ इर 1 पष्ठाहईं 
होय. बरु अतुल्य होय, सखुवणेके सूरीखा शरीरं होय. 

नामदेकी दवार. 

पारा शुद्ध १० मासे, र्ौदीवरक ११ भासे छेकर 
भृगराजके रस्म दो पहर खररु करे । तब एक तीतर 
लेआवे,एकदिन भूखा रक्खे,दसरे दिन दवाय एक तोखा 
गेहूकी मेदा डार्के तीतलको खिलवै । तब दिनि 
दो पीछे तीतलको मारडारे। किया बनायके सिका- 
रका मसाखा डाख्के ओर वीमे तरे । मधुर ओचसे 
युराजै जब खार हो जायतो एक षरतनमें रख दे ओर 
गहैकी रोरीके साथ खाय, तो तीन दिनम नामदै भद 
होय. ओर सब रोग हरै. £ | 

१ वीसपरमेकी दवार. 

अच्छी उरदी दश सेर लेके बीस सेर दृधमें सुखाय- 
कै ह्यरावे किं फिर पीसके मेदा बनायके पावभर मेदा 
आधा पावधीमें भूजे फिर एकसेर दू धमे इटवा बनाकर 
मिश्री चारि तो, इलायची छः मासे, छग छमासे, 


प्रथय नीग ( १२७ ) 


बगरस एक रत्ती ये सव द्वा डालके एक महीना खाय 
तो बीस परमा ओर सब रोग हरै. 
२ तथा 
आंँबादर्दी ४ तोर, आंवला ® तरे. यिश्री ४ 
तोल, ये सब दवा इट कपड़कछान करके छःमासे खाय 
तो सब परमायोग दूर शोय. 
३ अथ सफेदपरमाकी दवाई 
फिटकरीका रस & मासे,एक पके केलमें षीस दिन 
खाय तो असाध्य परमा दूर होय. 
9 अथ छाक परसाकी टबाईै. 
जसर्व॑ती ओर ककदी दोनोकी पाती आधे सेर 
पानीमे मरकर तीन तोर भिश्री डाख्के पीवै,तो 
लाक परमायोग दर होय. 
९ अथं पीठे परमाकी दवाहै. 
इसबगोक पाव भर सामको भिगोकर सबेरे एक 
निबू निचोड़े एक तोरे छमःमासे मिश्री डाखके पीव, 
तो ग्यारह दिने परमा इर होय. 
६ अथ भूवियापरमाकी दवार. 
सांटोकी जङःसतावरी, गोखड.खरेटी,तारमखाना 
असगंध सब दश दृश टंक ठे मिभी ओर सांटीके 


(१२८ ) रसराज-मदोदधि 


चावरूका चरणं दश दश टैक ओर गायके घीके साथ 
& मासे दवाई खाय.तौ सूजपरमा इर दौय 
७ परमाकी दवाई नोनिया श्चारकी 

ह्र १० टेक, बहेडा १° टक, आंवखा १० रंक; 
ओंबा हरदी १४ टेक, साजूफल १० टैक, मंजिष्ठ 
१० टंकये सब दवा पीस छनकर ® टंक शहद रोज 
खाय, तो नोनियां क्षार परमा दूर हौय 

< चत परमाकी दबाई 

ग्वार पीस नकर सात षुटं गोभीके रसका देकर 
चूण करे । जितना ग्वारका चण होय उतनी मिश्री 
डालके « टंक रोज खाय । पानीके साथ २१ दिनि 
खायतो घृतपरमा द्र होय 

९ वीस परमाकी दवार 

लोग, चित्रक,कूट, सफेद चदन, नागरमोथा,खस, 
छोरी इखायची,अगर कारा.वंशलो चन,असगधसता- 
वरी,गोखङूूजायफरुगिखोयःनिसोतःतगरःनागकेसर 
कमलगडा, इन सब दवाओंके बराबर मिश्री भिखाकरं 
तीन टक सबेरे खाय, तो बीसपरमा दूर होय. `. 

१० वीष परमाकी चद्रप्रमाकी गोटी 

लोहासार तीनटंक, जायफर, कँग,जाविजी, छोरी 
इलायची, अकरकरा, दारुचीनी, जिकूट, केसर+चीत्ता 


- प्रथम माग ( १२९ ) 


असगध, नागौरी, सतावरि, गोखड्, यहं सब दवा दो 
तोरे छे ओर भपिश्री ० तौले केकर सब दवा एकम 
खल करके दोटककी गोरी बोधकर एकं गोली सामको 
ओर एक गोढी सबेरे खाय तो बीस परमा दर शेर्थ. 
अथ गंधक योग. 
्ुद्धगंधक + तोला शडके साथ खाय, ऊपरसे इषे 
पीवे, तो बीस परमा अगरइ दिनमें इर होय. 
अथ शिलाजित योग. 
शिलाजित भिश्री इषके साथ खाय तो सब परमा 
2१ दिनयें दर हर्य. 
अथ अबरंख योग. 
अबरख रस, निफला,इरदी एकमे मिखाय शहद्के 
साथ खाय, तो १९ दिनमें सब परमा जाय 


सल्यपा- 

दूध सभर्की जरु सोखह तोर मन्दी आगसे 
चुरावै इसके पीके &४ तोरे गड मिलाकर दार ` 
चीनी, इलायची, तारूपत्र, नागकेसर, छगःजायफल, ` 
नागरमोथा, वंशरोचन, घनिर्यो, सोंठ, पीपल, मिचं, 
असगंध, हर, लोडा भस्म सब दो दो तो छेकर कूट 
कपड्छान करिके उस दवामें डार्क पाकं तयार करके 
एक तोला रोजीना खाय तो वीस परमा जार्यै, बात- 


(१३०) रसराज-महोदधि ` 


दोष, हिर, सिररोग इत्यादि रोगोंको दुर करता है. 
अथ बवासीरक्छा टश्चण. 

वात पित्त कफके कोपसे तीनोके मिलनेषर एक खुनी 
एक बादी यानी मांसवारी होती है ओर एक सहज 
अथोत्‌ जन्मके साथ दी उत्पन्न होती है. ये के प्रकारकी 
बवासीर होती ह. तीनों दोष त्वचा मांस वा मेदाकों 
दूषित करके गुदा आदि स्थानो मांसके अद्र उत्पन्न 
करते दै. बस्‌ उन्दी मांसके अङ्करोको बवासीर कते 
हंसो शुददीयें नदीं वरन कभी कभी नाक नेच ख्गिवा 
तोदीमें भी मांसके अकर वा भस्से दोजाते दहै । 

अथ वादो बवाकषीरका छश्चण. 

जो हात, पर, य॒दा, सुख, इषण, इतनी जगह ख 
हो, पसरीमे श्रु दो,खा पीड़ा बहुत दोय, यदा भरी 
बृहत हो तो बवासीर रोग असाध्य है. 

अथ खनी बवासीरका क्षण. 

तृषा, अरुचि, य॒दामें शर, धिर चछे,देह॒इवैल 
हो, अतिसार होय, खाज बहुत दोयं, यदाके बीच 
 मस्सा हर्य, ये लक्षण खुनीके है. 

अथ बवासीरका इलाज. 

कृलमी सोरा, निसोत दोनों एकमे भिखयके 


ग्रथप्र भाग ( १३२१ ) 


चना बराबर गोरी बनव । एक सबेरे एकं सामक 
खाय तो सब बवासीरका रोग जाय । जो बादी होय 
तो फोरापर यह गोटी चिक्षके गवै तो दूनी वादी 
दोनों बवासीर इर दोर्यै. 
२ बवासीरका इलाज. 
अच्छी सुरती, अच्छा चना, अच्छा शड्‌ मिल्यके 
अथिपर द्वा रखके बादी बवासीरको धवो दे तो इर हो. 
अथ नी ववासीरका इलाज. 
नागकेषखर भिश्री मिखायके बराबर दोनों मक्खन 
चीके साथ छःमासे साम छ मासे सबेर खायतो दर शे. 
टवा इरी. 
माखनके साथ काले तिल सबेरे एक तोढे खाय 
तो बवासीर दर होय. 
अथ बवासीरका इलाज. 
 श्ूरनका भरता बनाकर दहीके साथ रोज खाय, 
तो रक्त बवासीर इर शोय. 
अथं बवासीरकी गोटी. 
लहसुन, सननीदींग,नीबोरीकी गिरी, बराबररे पोच 
पोच टक, गुड़ २० टक,सब दवा एकमे मिखायके तीन 





( १३२) रसराज-महोदधि 


टककी गोलो बोधिकर एकं सबेरे एकं सामको खाय 
तो छभ््रकारकी बवासीर दूर हर्य. ` 
२ बवासीरकी गोली. 

सखियाक्ष्मासे, अवरासार गन्धकं एकं तोखा, हर 
ता १ तोला, हर १ तोखा यह सब इवा एकमे मिलाय 
के परदमे रखकर दूसरे परदे पिके कपड़मिर 
करके सुखायके चल्हापर रखकर पन्द्रह मिनट अचि 
द तब उतारकर दो तोडे घी तावा पर रखकर दौ पहर 
तकं दवा डाख्के घोटे,फिर बाजरेकी बराबर गोरी बँ 
ध कर एकं गोटी नीके रसम बवासीरके षसापर ₹- 
गावेःतो बवासीरकी जड टृटे & प्रकारका बवासीर इर 
होय । इस दवाके समान इदसरी इवा नहीं ओर इसं 
दवाषे जड टरती है तथा भगन्दर दूर शेता ६ 

अथ मगन्द्ररोगक्छा वर्णेन. 

गुदासे दो अगुरुकी दूरपर बगर्यें एक छेरासा 
फोड़] होता है। वह पीड़ा बहुत करतार! उसके फूटजा- 
नेसे भगन्दर होजाता दै । वड भगन्दर पाँच खकारका 
होता रै. 

अथ सगन्द्रका लक्षण. 

केसली व खी वस्तुओंके खानेसे वायु अति क्ु- 

पित होकर गदाके निकट एक छोरीसी फएुड़या कर- 


प्रथम ग ( ३१३३) 


ता है उसकी अपेक्षा करनेसे बड पकती ओर दारण 
पीड़ा करती है- पएूटनेपर उस्मेषे खारू फेना बहन 
लगता है ओर फिर बहत घाव शेजति हँ 
अथ भगन्द्ररीगनादक छप 
हरदी, आकका दृष, संघानोनः श चीता, शरपुखी 
मजीट, कूड़ा इन सब दवाओंके तल सिद्ध कर भग- 
न्द्र पर ख्गावे तो शीर अच्छा होवे. 
एुन्‌ः कष. 
_. क्ट, निसोत, तिर, _जमालगोके जड़, पीपर 
रंधानोन, शहद, इस्दी, त्रिफला, तुतिया मिखय छेष 
कृरनेसे बृह भगन्दरको नाशता है. 
भगन्दर नाशक खनको दवा. 
ह्रे, बहेडा ओविखा, पीपल; ञ्जु मुशख ङे इट 
कृपड़ छानकर २ टक्‌ खानेसे भगन्दर रोग जाय. 
पनः द्वा. 
नागकेसर, पोस्ताकी गिरी दोनोंदौदोटंकं ठे 
काढा कृर पीवै, तो भगन्द्रको शीष नाशे. 
अथ आमवातक. कक्षण. 
अंग ट्टे, अर्चि होयतुषा ल्ग, शरीर भारी हो 


( १३७; रसराज-महोदधि 


आलस्य आवै, ज्वर हो,अन्न पके नही, अंगंमिं सूजन 
हो तो आमवात जानिये 


अथ मिश्रितं आमवाते छण 

कोपको प्रा इआ आमवात सब रोगोमे कष्च- 
साध्य होता है. अबं उसका दोष छ्िखिते दै. हाथ.पेर, 
शिर. गेँरिचिकस्थान ओर जाधोकी संधियों (जोड) 
न प्रात रोकर विच्छके डककै. समान पीड़ा करे ओरं 
किसी किसी स्थानमें सूजन हो, अथि मंद होजावेः 
उत्साह जाता रहै, अर्चि हो,शरीर भारी रहै, श्ुखका 
स्वाद्‌ जाता रहै, मू बहत उतर, क्षिपे कठिन शख 
हो*नींद नदीं आवे व वमन हो,त॒षा अधिक खगे, भरम 
ओर सृच्छांदो, मर उतरे नदींशरीर जड दोजाथ्‌,अतिं 
बोला कर, अफारा हो ओर वातव्याधिके कहै इए 
ओर भी उपद्रव हं तथा जिसमें पित्त अधिकं हो एेसे 
आमवातमें दाह ओर पीरापन हो ओर वाताधिकं 
आमवातमें शूर दो, कफाधिकमे जडता हो, शरीरं 
भारी रहै, खरज चङे ये लक्षण जानो 

अथ आमवाते दवा 

रास्ना, देवदार, अमर्तास, सोंठि, मिचै, पीपर, 
अरंडकी जड़, साठी, गिलोय इन के काट्मे सोंभ्का 
कल्कं मिखाय पीनेसे आमवात जावे 


प्रथय भाग ( १३९ ) 


दसरा =€. 
रास्ना, गिलोय. सि, अरंडकी जड, दारूदल्दी 
इनका काढा बनाय षएरंडका तेर मिलाय पीनेसे 
आमवात जावै. ` 
अथ अजमोदादि चरणं 
अजमोद, बायविडंग, संघानोनः, देवदार, चीता, 
पीपल, पीपलामूल, सौफः मिच ये सबं दवा दश दशं 
मासे, छोरी हरं ® तोके, संठि ८ तोरे, भिदारा < 
तोके यह सब दवा एकनें मिखाय कटं चणं कर गरं 
पानीके संग ठेनेसे सूजा इआ तथा पीड़ा सहित सब 
 तरहका आमवात दूर होय । शडमे गोटी बोधिके 
खाय तो सब श्रीरकी पीडा ओर सूजन इर होय. 
अरंडीका योग. 
अरंडीके बीजोंका तुष इर करके दधमे खीर बनाय 
खानेसे आमवात इर दोय. 
एनः हरीतकी योग. 
हके चर्णमे अरंडीका तेर मिलाय ॒पीनेसे 
सब त्र का आमवात नाश दोय. 
एनः आयवातका खाज. 
` निफरानागरमोथा,कूट, वायविडंग यड सब इवां 
ब्राबर ठे कटके चरणं कर गिरोयके रसम एकर्टैकः 


( १३६ ) रसराज-महोदपि 


की मोली बोधकर एक सबेरे ओर एकं शामको खाय 
तो कमल्बाय आमवात दूर होय. 
अथ प्लीहा रेगका इलाज. 
शद्ध सिगिया, शुद्ध सोहागा देनो अद्रखके रस- 
मे खररु करके बजरीके एक दानाके बराबर खाय तो 
प्ठीहा, वायुगोखादि उदरके सब रोग इर । होय. 
अथ सवै उदररोगनारक्‌ चण. 
मह , ओवर, मिच, पीपर, सो, दोनां 
जीर पाचों नमक, जवाखार, आउके पत्त, फिटकरी, 
अजवाइन,चिरायता,लौग य खब दवा बराबर छे कपड 
छान करके नीबरूके रखकी एक पुटं देकर इनका छः 
मासे चणं खाय, तो सब उद्र रोग इर शर्य. 


तथा. 
ईीग, पीपलामूर, धनिर्योऽचीत्‌, षच, बा कशचरः 
अमिरूतास, पचो नमक, सोठ, भिचे, पीपर, सली- 
खार, जवाखार, अनारकी शर, जीरा? तुरुसी सब 
बराबर ठे कपड्छान करके £& मासे रोज खाय तो 
सद प्रकारके उदर रोग दूर हरये. 


अथ श्रीरोगका इखाज. 


छ्लीको जो खून गिरता होयतो जीराशखं शद्ध 
ध उसमे मिश्री मिलाके छः मासे खिरवे तो खून 
बद्‌ होय. 


प्रथ भाग ( 3१३७ ) 


वातके प्रदर रोगकी दवा 
सोंचरनोन. जीरा सफेद, जटीमश्च, क्मलगडां 
इन सबका चूणं कर शहदके साथ खाय, तो परद्ररोग 
 शान्तहो ओर पित्तको शुण करता ईै. 
सव प्रकारके प्रद्ररोगका इलाज. 
धुखदटी आदं ठंक, चौराईकी जड़का रख दौ 
दकं दोनोको शदहदमें भिलायके पीव, तो सब अक्र 
रका प्रद्र रोग दूर होय. ` 
१ स्रीधमं होनेका इलाज. 
काठे तिर, सोंठ, पीपल, मिच, भारंगी, ड सब 
दवा बराबर ठे कादा बनाय बीस रोज तकं पीव, तो 
सब रोग इर होर्ये, धमे होय पुत्र निय शोय. 
र तथा. 
विजौरा नींबूके बीज पीसकर जिस गके बछ्वा 
पैदा इआ होय,उसके दूधके साथ पीवे; तो निसन्देह 
पुत्र रोय. - 
३ तथा. 
नागकेसर, बच्वावाली गायके दूधके साथ पीते, 
तो र्बोल्िनीके पुज होय. 


( १३८ ) रशखराज-महोद्धि ` 


वेरयाञ्चीको गभं न्‌ रहनका इखाज. 
पीपल, वायविडग,सोहागा बराबर पीसकर ऋतुके 
खमय च्जी « दिन्‌ जरते पीवे, तो कभी गभं न रहै. 
२ गम्‌ न्‌ रहनेका इखाज. 
पाशके बीज जरायके उसकी शंख ओर दीगं 
दोनों मिलाय इूधमें पीव, तो गभ न रहै. 
१ गभिणी श्रीका यज्ञ. 
षुरुदटी, खार्‌ चंदन, खशः गौरीशर, कमरूगहे- 
की जङ्‌, मिश्री ये दवा बराबर छेकर काटा बनाकर 
पीठे, तो गभिणी श्लीका ज्वर इर हय. 


रतथा. 
धनिके कल्के पिश्री डालके ओर पुराने चावंरूका 
घोवन्‌ मिलायके पीव, तो उकूटी भौर ज्वर इर शय. 


३ त्था 
कुशकौ जड, कांखकी जड, दबकी जड, तीर्नोका 
काढ़ा बना कर पीवे, तो भूर उतरे पर्त होय. 

गंभिणी श्जीका लक्षण. 

गभिणी श्वी सात्‌ मदीनाके बाद दस्तावर वस्तु 
नरीं खवे ओर उरकी बातो,तथा मयकर शब्दसे बची `. 

रहै । पर दो महीनाके व्यतीत होते दी) पुरूषको त्याग ` 
करना चादिये ओर अधिकं खाना नहीं खावै. खराब 


प्रथय बाग ({ १३द) 


चीजसे वची रहै, अजीणैसे डरती शै । गभिनी ज्जीको 
गोरी न देवै त मारे ओर न किसी बातक्न आस देवै 
जो देवने गहना वं कपड़ा चरयें दिया हयः, उनको 
देना ओर जिस देवताका दशन चारैः सो कराना, 
मनुष्यको चाहिये किं जिस चीजपर गभिनीका चित्त 
चङे वही जहां तक बनपड़ देवे । 
जो रुड़का जल्दी न होवे उसकी दवाई. 

गायका दूष आधा पाव ओर पानी पावभर 
मिखायके श्लीकों पिखवै, तो तुरत छ्डका पदा शैवे 
कृष न होवै तथा चक्रव्यूह कागजपर बनाकर 
दिखाना चाहिये ओर कोहं चीज संगधित सोवरे 
न जानी चाहिये. 

बालककी दवारै. 

जो बाखुकको कों रोग हो तो खानेकी दवाई एक 
भासासे ज्यादा न देवे।जब बाखक चार बरसे ऊपर 
हो तब ॒दवाई बढाना चाहिये । बारुकेको घी भिश्री 
शहद मिलाकर पिल्वेतो जो कोहं रोग हो दर हो । जो 
बाककं चंची न पीवे ओर बारंबार रोवै, तो यह दवा ` 
द । संधानमकं, घी, मिश्री एकमे भिखकर बालकको 
देवे, तो रोग शांत होवै,अथवा पीपर, अतीस,ककड़ा- 
सिगी, नागरमोथा यह सब सम भागले कपडखछानकरं 





( १९० ) रसराज-महोदधि 


मधुके साथ बारूक्के खानेको देवे तो शरदी; ज्वर, 
अतीसार, खासी सब दूर हों ओर वंशखोचन शहदके 
साथ बारुकको दे, तो खी इर दोय-अथवा खुरुददी, 
वंशखो चन,धानकी खीर, रसवत एकयें भिखय कूटके 
कपड्छानं करके खिरूवि, तो सब ज्वर इर होय, ओरं 
जो दवाई मदैके हरएक योगप्र दीजाती है. ब्दी बाल 
कको देवै (बालकके पल्इका रेप ) नारियरुकी जटा, 
आंबादर्दी, दोनोंजीरे ये सब पदाथं समभाग ङे कूटं 
कृपड्छान करके घी ओर पानी डारके रावे । फिर 
पतला रेप करे, तुतं अच्छा होवे । 

इति श्री अुन्शी मगवानप्रखादं शिष्य भगत भग- 
वानदास्‌ विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिमध्ये जवा- 
रीस, हिन्दी गोरी. आनन्दभेरवं रस, अजीणकटक 
रस, जिफलखादि शिया, राजथ्रगांक्‌ क्रिया, बारदें 
महीना हरं खानेकी विषि,सब तरहका शुरब्बा बनाना, 
ललाबकी बिधि, शिर ओर कान, ओखः दति, नाक, 
व खासी, दमा, र्वोस, उदरयोग, संग्रहणी, अजीणे, 
कृमिरोग, पांडरोग, बातातिसार, छनबहरी, नामदै- 
पना,परमा, बवासीर, मगदर, आमवातः, श्लीरोग बाल- 
करोगादि नाशके अनेक प्रकारकी हिक्मत ब्‌ इलाज 
वणेन नाम चोथा खंड समाप्त ॥ 


प्रथम बाम ( १९१ ) 


अथ पाण्डुरोगका वणेन 
प्रथम पाण्डुरोग पोच अकारक उपजे हदै।जैसे वात- 
कापित्तका, कफका, सत्निपतका, मिहोखनेका, खेद्‌ 
करने, खटाई खाने, दिनके शयन्‌, तीखी वस्तु 
खाने या ये सब वस्तु घनी खाने ओर वति पित्त क 
फक कोपसे मतुष्यका रोह बिगड़के शरीरकं त्वचा- 
को पीली कर देता है शरीरम पीडा आर सजन 
होजाता है. 
वातपाण्ड्क्म छक्ल". 
जिसुकी त्वचा, ५ मूच, नेच ङ्खे तथा कृरे वा साख 
होरे. ओर १ कम्प्‌ हो, अफारा हौ, अरमादिकं 
हो, य रक्षण ह, तो वातका पाण्डरोग जानो । 
पित्तपाण्डका लक्षण. ५ 
जिसका मर यूज नेज पीठे हो,शरीरमें दाह है, 
तृषा ज्वर हो ओर मर पतला हो, शरीरं पीला हौ 
ये रक्षण पाण्डुरोगके जानो. 
कपफपाण्डकछ छष्षण. 
ससे क निके, शरीरमें सूजन हो, तन्द्रा हो, ¦ 
आलस्य आवै, शरीर भारी हो तचा नेत्रम सफेद्‌ 
रगका होय तो कफका पाण्डुरोग जानो. 
अथ सन्निपातपाण्डुका लक्षण. 
ज्वर हौ, अरुचि दो, हिया दूखे, ऊद (कय) रोवे, 


( १२) र्सराज-परोदधि 


प्यास होवे, इन्द्रियोंका बरु जाता रदै ठेसे भिदोषके 
पाड रोगीको त्यागना वैर्ोको योग्य है. 


अथ पिद्रीखानेसे उपे पाण्डक्ा लक्षण. 


वातादिक अलग अरग कोप करते ह जैसे कसरी 
मिहीके खानेसे बा कोप कृरता है । खारीके खानेसे 
पित्त, सफेद भिद्वी खनेर कृफ पित शेता रैफिर वह 
खाई इडं मिद्टी पेष जैसीकी तैसी रइती है ओर कोप 
करके सारे शरीरकी इन्द्रर्योको छश देती है । पेये 
कमि पड़ जाते ह । बात पित्त कृफके कोपे पाण्डुरोग 
षदे है, यदी लक्षण पांड़का जानो. 


अथ वातपाडइकी दवा. 


शुद्ध म॑ंड्र २०० तोर, रोके इकडे तिरु सरीखे 
२०० तोला, पुराना गुड़ २९२ तोर, जख्वेत ८ तोखे, 
चीता < तोरे, पीप १६ तोके, बायविडंग १६ तो- 
ले, इड ६४ तोले,बहेडा 8४ तोठे, आमल &® तोर, 
पानी १०२४ तोटे इनको बत्तनमे डर १९५ दिन त- 
कं अन्नके कोठमें धरे । पीछे रोगीका बरु देख विचा- 
खि देय.तो पांड़को नाशे ओर कृमि,बवासीर, कुष, 
कास, श्रा, व कफके रोगोको नाशे व पचि प्रकारके 
पांरोड़गको दरे. 


वथ भागं ( १9३) 


अथ पि्तपाइकी दबा. 
ओवलेका रस्च १०२९ तोर मन्द अन्द अचिखे 
चुरावेै, फिर ये दवा डाङे पिपली ६३० तोर, थुखडदी 
८ तोल, भ्रुनक्षा &® तोके; सुंडी ८ तोर, वंशखो चन 
८ तोर, खड २०० तोले, शहद & तोर सब मिलाय 
खानेसे पांड्रोगको एसे नारे जैसे हाथीको शेर नाशै. 
अथ कृफपड्क दवा 
दशल, सोढ इन॑का काढ़ा बनाकर पीनसे पाड़को 
नाशे, ज्वर,अतिसार, सजन, संरहणी, कास, अर्चि; 
कृठके सेगोको किन्तु सब योगोको दूर करै. 
वुनः मइर खवण. 
छोहेकी कीटको अभिमें लल करके गोसु बीख- 
वार बुञ्चावे फिर सेधानोन मिलाय खल करे पीछे बहे- 
डके रसम पोच दिन घोट तत्पश्चात रोगीका बल 
देखकर तक्रके साथ खानेको दे, पांड़रोग दूर होय 
अथ सत्रिपातपाडकी दवा. 
ड़ १ भाग,वेडा १ भाग, आमला १ भाग, सोंठऽ 
भाग, भिच १ भाग, पीपर १ भाग, चीता१ भाग, 
बायविड़ग १ भाग, शिलाजीत « भाग, चोँदीकी 
भस्म ५ भाग, मंडूर ५ भाग, लोहकीं भस्म ८ भाग, 


( १७४ ) रसराज-पहोद्धि 


सोनामासी < भाग इनको कूट च्णं कर॒ शददं 
मिलाय लोहके बर्तनमे डा दे पीछे ° तोखा रोजं 
खव, अभिका बर देखिक ओौर परदैजसे रहे तो पाड 
रोग, विष, कास, घास, क्षयी, राजयक्ष्मा, विषमज्वर 
पेटके रोग, प्रमेह, सुजन, अङकि, श्ुगीयेग इत्यादि 
शरीरके सारे रोगोंको नाशै. 


पुनः पाडक द्वा. 


सोढ, मिचं, पीपली, इड, बहेडा, ओवा, नागरः 
मोथा, वायविड़ग, चीता ये सब दवा खमभाग ले ओरं 
लोहचूणे ८ भागले इनको श्ट चण कर घृत शह- 
दमे मिलाय खानेसे असाध्य पांड्रोगको नाशे, ओरं 
सब शरीरके सारे रोग दर शोथ. 

पाड्नाशक्‌ अप्रतहरीतकीः. 

सखतावर २८ तोरे, भृगराज २८ तोर, शठ २८ 
तोर, इुरंटक २८ तोले, इनका चूण कर ४४८ तोखे 
पानीमें चुरावे । जब २८ तो रहै तब कषड़ामें छन 
पीछे इड १४४० तोर, दध १२० तोके भिखाय 
पकावि पीछे दडकि चीरिके बीज निकाल दूर करै 
फिर पारा गन्धकका रस॒ बनाय पीछे गिरखोयका 
चर्ण २८ तोल शददमें मिलाय गोटी १४६० नग बोधे 


प्रथन भाग ( १८ ) 


पीडे एक एक गोली एक एकं इडे भर शतस बधि 
शददमें डाङ बतनयें रक्ख फिरषएक गोली रोजं 
खाय.तो पांडरोग नाश होय ओर सम्प्रण सेगोको इरे 
शरीरकीःरक्षा करे इस दवाका ण छिखने योग्य नहीं, 
गजक्णंकी दवार. 

फिटकरी, श॒दाशख, मैनशिरु, मानकः पखाश- 
पापडी ये सब दवा समभाग ठे कट कृपङ्क्ान्‌ कर नीब 
कै रसम खरल करके गजकणं पर रगावेतो अच्छ दोय- 

२ तथा. 

सफेद चन्दनका इण एक्‌ तोका, अंविखासार 
गंधक एक तोकखजलाया इअ नीलथोथा आधा तोः 
खछा.मेनशिर आधा तोखा, कलमी सोय आधातोका, ` 
 च्ौकिया सोहागा एक तोला'बनारसी राई आठ तो 
संब कपड्च्मन करके नींबुके रसमें एक दिनं खरङ 
करे तो दाद, खुजली, गजकणे इत्यादि रोग दूर होर्ये 

फोरी फपरोरा नाश्चक सहस 

सगजराव दो तो, सिंदूर दो तोर, अुदांशख चार 
तोले,रक्तबोर चार तोठे, गगर दो तोर, सब इटके 
तिलका तड दो तोर, घी चार तोर सब एकमे मिला- 
कृर अंगारपर रखके मरहम तय्यार करे, सब 
ज॑खमोंको दर्‌ कृर 


( १४६ ) रखराज-महोदधि 


२ छह. | 
रार दो तोखे,कपूर दो तोके, नीलाथोथाकी भस्म 
एक तोला, मोम दो तोे, सेदुर्‌ एक तोला, केवल 
एक तोला,सफेदा एक तोला सब कपड़छान करके घीमें 
भिखाकर मरहम तय्यार करे- इससे असाध्य भी जस्म 
अच्छा होवे ओर सब तरटके फोडे एुन्सी अच्छे होवे. 
सब ददेपर छप. 
आबा इरदी दौ तोख, पियाज दो तोला+शदद दौ 
तोला, चूना एक तोला, गुड़ एक तोल, सीका चरण 
दो तोला) सब दवा एकमे मिलाकर, गभकरके जहा 
ददै होय तौ लगावै ओर उपरसे श्डं किपटवि, सब 
दद दर हेय. पेटकी पीड़ाका छेष. 
दोनों जीरे,. बुबना, आबादटदीः रंडीका तेर यं 
सब मिलाकर गेहूं रोटी बनायके उस्षपर दृ बाई 
र्गके गमं करके ददंपर्‌ लृगवे तो अच्छा हीय. 
असाध्य रोगि्योकी छातीपर. 
कृफ्‌ रहनेका रेष. 
बनारसी राई, आंबादर्दी, महुएके षर सब 
घराबर ठे कर चराय छाती पर केप करै. 
खौसी दमा नाशकृवदी. 
बदामका तेर नवमासे, मधु तीन तोला, तीसीकी 
आठ तोला ये सब मिलाकर खावे खुराक छःमासे. 





व्रथव भाग ( १४७७ › ` 


तेढ बनानेकी विधि. 
मंदार धतूर, शूदर, रोडड, मेदी, अङ्सेकी पत्ती, 
एरंडकी जड, मेवड़ीकौ पत्ती, स्दिजन स्वका रसं 
पाव पावभरः, सरि) पीपल) रसवत, अजमोदा, क2ि- 
जनः कृखियारी, सोवा, पीपखाश्क, चिरायता सव दौ 
दो तोङे ठे, मथी बारह तोर, रहसुन बीस _ तो 
इन सब दवाइयोको तीनसेर पानीमे जौश दँ जवं 
आधा पानी रहै तो उपरोक्त रस डारूके तिरक तैख 
आधासेर, कडूतेठ १ सेररंडीका तैर आधासैर सब अके 
डारूके मधुर आचिसे रावे जब पानी जल जाय, तब 
बीस भेखावां छोडे जब भखावां भी जल जाय, तब तेल 
ठडाकर सीसीमें रख दे, वात्‌, जोडा, साना, गविया 
इत्यादि सब तरका ददं माङ्शि करनेसे जाय. 
अथ जीवनारायण तेल. 

दश सेर तिलका तेर, दश सेर कड़वा तेर, दशेर 
बकरीका दूध, दश सेर गायका दूध शतावरीका रस 
दशेर, इड़, ओंवखा, गिलोय, बेखका मगृज, दोनों 
गोखरू, भयकटइ ओ, जीवती, अुखददी, दोनों अरंडः 
महांडी, संडी, जायफरु, निसवत) ईद्रायनःचिरायता, 
नाम, बकाहनः मेनफठ्‌, सम्भाट्‌, वरियारी, रासना, 
सर्दिजन, गदापुरेना, मेड़की, शलसकरी. फफ, गंध- 
पसारन, असगध, करसरेया, कुश,करंज;खैर, चन्दन, 
बच, विजेसार, रेड, वर्ना, दोनों इलाइची, बच बड़ी. 


( १७८ ) रसराज-मदोद पि 


कुटकी, दोनों सिरसा, चिचिरी, रूस, दंस, जानः 
कृचनार, कैथा? किरवारा, दूषिया, विधारा, द्रिमा? 
निर्गंडी, जसापुरेया, ` पुष्करमूख, तज्‌, पीपर, 
गजदणै, शूलार, नागफणी, घीडवारी, चम्बेरगे, खस; 
बेरी, ङल्थी, कैर्वोच\ मन्दार, यच, सेड, केतक, 
कल्यारी, पलास, चितावार, बड, पाकरि, टेकारि 
घुसली, हंसपदी, थूहर, धतूर, दात्यून, असगंध थ सब्‌ 
ददो तोल रे सब चीजमें दो मन पानी छोड़कर खरावे 
जब एकेमन्‌ पानी रदजाय, तब दृध तेरु डार्क सब 
एकमे चुरावे, जब तेर मा रहजाय्‌, तब सीसीम्‌ उय- 
यके रक्से, इस तेल्के माख््शि से शरीरके सवे रोग 
दूर दोयं इसका गुण अपार है वणैन करने योग्य नहीं ड 
१ अंडकोषघ्रूजेका इलाज. 
वायविड्गः इन्द्र, पुरानी इट, तीन तीन नोछे 
केकर कपड्छान करके चार मासे घीके साथ खाय जौ 
पदे उरूटी हो तो. अड अपनी जगहपर चखा जाय. 
_ २ इलाज. 
दूध ओर रंडीका तेर मिरखके इछ दिनि पिये तो 
असाध्य अडकोष्‌ दूर दोय, अथवा पलाश व जमी- 
कृन्दका चरणं करके 2 खाय तो अंडकोष दूर 
होय्‌, अथवा ओंबादल्दी, रड़ीकौ जड? व फर व तेल 
मेथी चारों दवा बराबर रेकर गमं करके रेप करे तो 
अंडकोष अच्छ होय. 





प्रथम भाग ( १७९ ) 


द इलछज-छव. 
रेसके पएूल,आबादल्दी, खुरसानी, अजवाइन तीनों 
बरावर ठे पीसे फिर गमकर छेष करै, तो अंडकोष 
जाय-अथवा असगन्ध,जसवतीक पत्ती, रंडीका भगज 
तीनों कूट करके गमकर ठप करं तो अंडकोषं जायं 
अब एक तेज छिखिते ई जिससे अंडकोष्‌ दूर शेय. 
अथ अंडकोषनाशक तंत्रकी विधि. 
भिस _मनष्यका अंड बाई ओका एला हौयतौ 
दिनी ओरकी गृीके चार अयुं नीच एकं रस्सी 
बौधे क्षीस रोजके भीतर पेरमं शद्वीके नीचे एकं नसं 
निकटलिगी"उस नसको अभ्ि्खीके तेलमसे दाग । इसरे 
दिनबद नस सूज अविगी,तब उपपर थोड़ा धी खगा 
य॒ दे 1 फिर वहसि पानी निकखना आपी आप शह 
दोगा तब उस नसपर खोपड़ा जरायकेरुगवे,तो अच्छी 
होय, असाध्य रोग या बीस वषेसे उपरका दो, तोभी 
अच्छा होय । पर प्रथम चार मासे वूकके खानेको देवै 
अथ संपके काटेकी दवार. 
सफेद मिचमसफेद मंदारकी भस्मनीखाथोथा य तीनों 
बराबर खरल करके मासे मासे भरकी गोटी बौधे फिर, 
पानीके साथ एकगोरी खानेक देवै तो जहर दूर होय. 
सापकारेकानास. 
कच्चा नीराथोथा, आककी जड दोनों बराबर छेकर 


रसराज महोदधि - (प्रथम भाग) ८ 
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(३९०) रखराज-महोदषि 


चूणे करके नाकम छःछः मासे मरे. (= एक पूकनी 
लेफर परूके"तो तते छट होय, आध घेम वह आदमी 
अच्छा होय, अथवा जमाखर्गोय शुद्ध मटर ह बराबर 
खिखावै, तो जहर दर होय, अथवा कृसीजोंकी जड 
पीसकृर पिलावै ओर कसौँजीके बीज धिके आंखे 
रुगवि वं पियाज खिखवे तो जहर इर + होय. अथवा 
एकं चहा मारके उसका पेट एड जहा सपने काय 
होय वहां रखदे तो जहर दूरहौय, 
बिच्छके काटनेकी दवा. ध 

अधञ्जडाका रस जहा विच्छ डक मारे वृह चिस 
कर लगाव । फिर उसकी अदृ पत्ती य॒ड़ये मिखायके 
खायः, तो जहर दर ह अथवा नौसाद्र,) करीकां 
चना, सोहागा एकमे मरके दषे, तो जहर दूर होय 
अथवा इन्द्रायनकी जड, जायफर, इरतारू तीनोको 
धिके रगावे तो जहर दूर हौय- 

अथ बावे कुत्तके काटनेकी दवाई. 

दोनों जीरा काीमिचं पीसके एक दीने तकं 
पिखवै, तो सब्‌ जहर दूर होय अथवा पियाजं हटके 
शृहदके साथ खेप करे, तो जहर दूर होय जो अंगपर 
षडे बंड़ चकत्तेःकोटके समान पड़जावै,तो अंबिलासार 
गंधक छममासे, जमार्गोय छःमासे, नीलाथोथा छः 
मासे तीनोंको बरूकके खोनी धीम डारके तँबिके बतैनमे 
एकसे एकं द्फे पानीसे धोवै फिर सबशरीरमें ङ्प 


प्रथम भाग ( १९१ ) 


करके१ प्रहर अभिमें तापे आंख कान अथात्‌ गलके ऊपर 
न र्गावै ओर तापनेसे श्रीरमरं बजरीषे दाने सब जगहं 
पड्जा्यँ तो दूसरे दिन गोबरसे घो ड नियोग्य होय. 
अथ नोकरससाना असाघ्यरोगकी दवा. 

साम्पुरोमी सात मासे, जीरा कर्मनी सात सासे, 
सफेद मिच सात मासे, छोदी पीपर सात मासे? बैरक 
मगज सात्‌ मासे'दाल्चीनी मोदी सादृतीन मासुःसढ 
चौदह मासे, फरफीञन चोद्हमासेःरुमीमस्तगी पौनेदो 
तोले,सुरजन जंगली जिसकी स्वारा भी कहते कर्पा च 
तोरे इन्‌ सबका चरण्‌ कर साम्युके रसम गोरी बांधे 
सात मासे जीरके अक्के साथ खाना बहुत यणकारकरै. 

१ सहज्रुम सदिकी. 

घुरंजन तीनतोडे, सनायके पत्ते १७ मासे, तगर 
सात मासे,सों७ मासेजीरा करमनी ७ मासेःपीपरी ७ 
मासे सब दवा इट कपड़छान करके दव के बरगब्र मश 
लेके एकमे मिला सहजूम तय्यार करे खुराक नौ मासे 
गमे पानीके साथ खाय तो सबप्रकारका ददे दूर होय. 

२ महरूम, 

कैसर, अकरकरा, अजवाइनःखरासानी, फरफिञनः 
कुखिजन, इलायची बडी, पीपरीगयह सब दवा ठे कप- 
इछानकृरके मधुमे मिखाय्‌ महजुम तय्यार करे खुराक& 
मसे.बीयको बढाता्स्ती को दूरकरता ओर शरीरको 
मजब्रूत करतार, तथा सब तरदके रोगोको दूर करता रै. 


( १५२ ) रसराज-मदोदपि 


वधको दवा. 

अफीम, मिश्री, जायफर, लग, कस्तूरी, केसरः 
कारीमिच, सोंठ, ज यद्‌ सब दवा कूट्‌ कप्ड्कछान कर 
तथा मधुमें खल कर पौनेदो मासेकी गोली बोधे 
खुराक एक गोखी शाम ओर एक सबेरे खाय तो परन्द्र 
दिनके पीछे शरीर पुष्ट होय ब॑धेज भी निच्वूय होत्र 

गमी-उपदंश तीन्‌ दिने आरोग्य 
करनेकी दवा, 

भृंगराज छः तोले, भिचां दौ तोडे मिलके खरल्मे 
एक दिनि पीषता रहै फिर जंगी बेरकी बराबर गौली 
बाधे. एक गोली सांञ्च ओर एक गोली सबेरे खाय तो 
सव प्रकारकी फिररगवायु तथा उपदेश गमीं दूर होय. 

तिजारीको दवा 

नीमकी अदां पत्ती ग॒डके साथ खाय तो ताप 
नाद, तिजारी. दाह दूर होय. 

3 सवे रोगनाशक्‌ दवा. 

ठ, सोहागा, सिगरिफः सेधानमक, वायविड़गः 
हलदी, मिच॑, हींग चित्रकःचीता, जमाख्गोटा ये सब 
द्वा सम॒भाग छे कूट कपड्छान कर दौ _रत्तीके बराबर 
गोली बोध एकं शाम ओर एक सबेरे ठेदे पानीके 
साथ खाय, तो कफ, खोसी, ओर चौरासी प्रकारक 
बायु पन्द्रह दिनमे जाय तथा सब रोग दूर दोर्य । 


प्रथय भाग ( १९३ ) 


क| २९. 
चनेका खार एक मटर बराबर ओरं चार चने भर 
गुडे एके मिलायके शाय्रको खायः बेरे चगा होय. 
तव्‌ प्रकरा ऊ=व९न २ चण, 

नीमकी जड़, फक,पूरूःपत्ती तथा अर बारह 
टक, सोढ नौ टक, मिच तीन ठक, पीपरी तीन टैक, 
तरिफला (इड बहेडा आमल) नौ टठंक,सो चर नतक तीनं 
टेक, अजवाइन तीन टक, जवाखार तीन टंक, ये सब 
द्वा कूट कपड्कछान कर दो टंक गरम पानीके साथ खायं 
तो शीतज्वर,नित्यज्वर,दाहज्वर, एकान्तरा, बेला, ति- 
जारीःचौथियाज्वर इत्यादि सब प्रकारके ज्वरनाश ह. ` 
तिजारील्वरना्क काटा. ्‌ 
छड़्, नागरमोथा, केषर, कुटकी, पटोख्पत्र ये 

सब दवा बरावर ठे काढा बनायकर पीव तो ज्वर जाय. 
थियाज्वरका क]. | 

अरूसकी जङ्,्ओंवरा,सोठ,देवदार्‌ ये संब दवा सम 
भाग रे काढा बनायकर पीवे"तो चोथियाज्वर दूर होय. ` 
२ तथा. । 
लारुचदन, सोढ, चिरायता, टकी, नागरमोथा, 
गिरोय,आंवला सब बराबर ठेकर काढ़ा करे पीवेतो 
चौथियाज्वर दूर रोय. 


\ 


( १९५8 ) रसराज-मदहोदयि 


रोग दोष इर होनेका उपाय. 
आक अरंड परल गावे । पुनि तापर सैदूरर्गवे॥ 
गरुण धूप देय अति चायन । अजराज यह कारके 
गायन्‌ ॥ ॐ शीं ह फट्स्वाहा ॥ रोगीके शिरसे उतार 
कर बेयि कोनेमें गाड़'तो संपूण रोगोके दोष पिरजर्वे. 
घावके ज्ञारनेका मन. 
राम मारे पेड्को\ रछिमन ओद्‌ घाव. 
फूले ओ न पाके दरे सूखि जाव ॥ 
अथ मंत्र वेरवा धिनहीं जहश्बात थनं 
इलगोदियाका इलाज. 
चौ °-रुंका कै दानव परूकके प्रत अंजनीके त 
नरक दवा. आरे अंजनीके पूत बेरवा रारे अंजनी 
पूत धिनी ्ारे अंजनीके धत जहरबात श्चारे अंजनी 
के पूत थनहइल रे अंजनीके पूत गाहिया ्ारे नाचत 
अवे नाचत जाय खेकत खात पखंडे जाय पिंडको 
सामननी ईक उकनी आलीम सालीम दख रचाहा हो 
जाय राम रुछिमन तीनो भाय बेरवाके पानम खाय 
राम र्छिमन तीनों माय धृकं च नरक हवाञ्चारे धृक- 
चं जहर बात क्ञारे धृक चं थनइल क्षारे धृक चं गो्हिया 
रे इमरे रे रद ज्रि जाय. | 
कनका मत्र. | ्‌ 
आसमीन न, गोर वन्दं कमे हीन न जायते दोहाई 


प्रथम भाग ( १९८८ ) 
महावीरकी जो रहै कान पीरकी अंजनीपुत् मारी 
बाय पुज महावल्को मारि जह्मचार इवमंताई नमो 
नमो दोहा महावीरकी जो रहै पीर खंडकी. 
वरतक मंत्र, . 
त्वन्मायामोदिताः स्वे बह्मायाश्चिदिवौकसः । 
गता हि त्वामजानतो देवि चिद्यरुधारिणी ॥ 
साकला होम करै भूत इर डो. > 
सनाय खनकी विधि. ` 
शददके साथ सनाय जो कोहं खव 
बल टोय अतुल्य जो नवं मासा पावै. 
सक्रके साथ सनाय जो खै ` 
छातीको ददं ओर सस्ती मिरवै. 
गुलकदके साथ्‌ सनाय जो खत्रै , 
शद सब दूर हो खाना बहुत खवै. ' 
मिश्रीके साथ सनाय जो खव 
तमाम बदनमें ताकत दिखवे. , 
गायके घीके साथ सनाय जो खव 
कोहं ददं नदीं सदाखुश हवै. , ` । 
दहीके साथ सनाय जो खावे 
जहर खाया होवे सभी दूर होवे. 
चोपचीनीके साथ सनाय जो चाकि दिन खावे 
आंखोकी येशनी सदा बढ्वै. ` स 
आधा तोखा सनाय परानीसे जो खव ` 


( १५९६ ) रसराज-पहौदपि 


दमेशा तन्दुरस्त रहै रोग कभी ना पावै. 
गायके दूधके साथ सनाय जो खावे 
नया खून पेदा करै गरीजको नशावै. 
बकरीके दूघके साथ सनाय जो खावे 
तीस दिनोमे अतिस्चख पावे. 
दरिनीके दूधके साथ सनाय जो खै 
नामदं मदं होवे बर अतुल्य पावे. 
अगर ऊटके दूधके साथ सनाय जो खै 
खुशी रहे हमेशा कठेश ना पावै. 
छोडहाराके साथ सनाय जो खावे 
संह दातकी दुर्गध तुरत हवै. 
अनारके शतके साथ सनाय जो खावै 
छातीके रोग दूर ओर उद्र साफ पवि. 
अगर भेगराके रसके साथ सनाय जो खवँ 
जवानी रहै बारपर सफेदी न आवै. 
इमटीके रसके साथ सनाय जो खै 
छातीका कफ ओर कष्जियत नशावै. 
अद्रखके रसके साथ सनाय जो खावें 
जीरनज्वर सत्निपातको मिवे. 
गमं पानीके साथ सनाय जो खै 

, कान शिर ओर नाकका ददं तुरत दटावै. 

` ककरीके बीजके रसके साथ सनाय जो खव 


प्रथम भाग ( १५७ ) 


इन्द्रीकी पथरीको तुरत दयाव. 

इसका गुण बहुत कर्टतक वणेन कर बता 

जोसेवेतो रोग कमी नहि पै 

चखा नादान भगवान दास काव 

फारसीको उर्थाकर हिन्दी बनव 

अथ पारेका सिड शरक 

पारा दो तोे, संग्रासिक चार तोरे, नयक दो 
तोरे, जाप्रनका सिरका तीन सेर यड सब छेकर 
पहिठे तवापर आधा नमक रक्खे फिर पाश रक्खै पीछे 
पारेको नमकसे ठपि देवै ओर तवेके नीच अभि 
जठखवे. उपरसे सिरका ओडे करङ्कलीसे चरता 
जावै सिरका छोडता जावे. जबतकं मसका न रोवे 
तबतकं अधि जलता रहे, ओर सिरका ओडता जावै 
जब मसका दौ जवे, तो मोटे कपडमे रखकर 
पोटरी बोँधिकर गाडे जो कपड़ में पारा रहजाय उसको 
साफकर एेसा धोवे कि)सूयकीी ज्योति होवे तब गोली 
वौ धिकर धतुरेके तेलमे दो दिन रक्खे फिर नींबूके रसमें 
दो दिन रक्खे,पी पोस्ताके रसमें दा दिनि रखने परर 
निकार रे ओर जसवंतीके पत्तोके रससे धोकर साफ 
करले इसं गीको जो दहने थुजापर बोधे तो वो म- 
नुष्य देवताओके सदश दोवे.गोटी दिवाशी या होरीके 
रोज बने अथवा श्चुदध होकर म्रहण कगनेपर बनव. 


( १५८ ) रसराज-मदोदधि 


अथ केशुजमनेका इखाज.. 

खरबरूजेके वीज अंडक जदं ३० जेत्रून तेज- 
पात, मोरद रोच्रणं ये सब दवा बराबर ठे कूट लवे 
ओर मख्हमकी तरह बनाकर्‌ खगे, तो जिस जगृह 
कैश न होर्य, उख जगह १९ रोजमें केश निखय जे. 

चित्रकादि चर्ण. 

चीता, पीपलामूरू, पीपल, गजपीपरु ये सब 
दवा बराबर छे. कूट कपड़्छान कर शइद्कै साथ 
छःमासे खाय, तो खासी दूर होय. 

हरीतक्यादि चण. 

हरं, बहेडा, रोहारस यह्‌ तीनों दवा बराबर टे दूर 
कपड्छान कर छमासा खाय, तो सबप्रकारके वातरोग 
दर दो्थ. रपचवटिकादि चण. 

पौचो नमक दो तोरे, कृलमीसोरा दो तौर, नौसा- 
द्र दो तोरे,पीपर दो तोरेमिचं दौ तोले, ये सब दवा 
कूट चरणं बनाय छम्मासा खाय तो उद्ररोग दूर शोय. 

दिगाष्टकादि चण. 

सोठ एक तोला, थना सोहागा एक तोला, बड़ी 
हरं एकं तोला, संधानमक एक तोला, दंग - एक 
तोला, हा सब दवा कट _कृषड्छान्‌ _ कृर सर्हि- 
जनेके पत्तोके रसम, खर करिके जंगी बेरके बराष्र 
गोली बोधे एक गोरी सेर ओर्‌ एक शामको खायतो 
भूख खुलकर रगे ओर सबम्रकारके उद्र रोग दूर दोय. 


प्रथय भागं ( १९९९ ) 


द्शब्रलकस्षवि. 

दशमूल ० तोला; पुस्करमरल( पोहकरमख )१ ०० 
तोका, हड८०तोखा, अविला ऽ र<तोखा, चीता १०० 
तोखा,घमासा ५० तोखाुरुची ०० ° तोखाःबिसालो 
२० तोख, खरसार ३२ तोला, विजौरा १६ तोका, 
मजीठ ® तोरखा,अुरुहदी ऽतो, वायविडगं ® तोला 
चव्‌कं ® तोला, रोध ® तोला, जीवकं ® तोला.ऋष- 
भक्‌ ® तोला. मेदाश्तोला, महामेदा ° तोकं 
€ तोला, बृद्धि ® तोला, कंकोर ७ तोलाःक्षीरकाकोली 
& तोका, पीपर ® तोखा, जीरा ® तोका, गंजपीपल 
€ तोला, चिकनी ® तोल, पद्याख 9 तोला, कच्चर 
€ तोल, इलायची ® तोला. इरं काबुल ७ तोरा, 
जटामासी ® तोख, पित्तपापडा 9 तोला; नागकेसर 
¢ तोला, निसोत ® तोलः, हल्दी ® तोल, रास्ना 
® तोला, मेढासींगी ° तोला, सोंठ ® तोला, सताबरि 
९ तोख,इन्द्रयबश्तोखा, नागरमोथा  तोखा)इन सब 
दवाओंका चौलुने पानीये काढा बनावे । जब पानी 
आधा रहै तो पीछे गख२४० तोला, धौके फू १२० 
तोरा.गड १ तोला, शद १२्८तोला मिलायके घीके 
चीकने ब्रतनमेँ रख दे । परे जटामासी मिचीं दोनोके 
चूणैका धूपदेवैःपीछे पीपर तोलः चन्दन<तोलाबाला 
< तोला जाथषफल८ तोखलेग< तोलकाःदार्चीनी < 


(१६० ) रसराज-महोद्पि 


तोला, इलायची < तोखा, तमारूप्च ८ तोला.नाग- 
केसर<तोला, कस्तूरी ऽतोखा, धतूरबीज 9 तोखा१यह्‌ 
सब दवा घड़ोमे डालके उसका अह बंद केर जमीनमें 
गाड़ दे फिर १९५ दिनके पीछे रोगीकां बर विचार 
खानेको देय तो धातु क्षय; पाच प्रकारके रोसः 
प्रकारकी ववासीर ८ प्रकारका उद्ररोग, बीस प्रकारका 
परमा,मदाव्याधि,अङ्चिपाडःसब भरकारके वातरोगः 
शुरःशरदी, रक्तप्रद्र, अग्रह प्रकारके इष्ठ रोग सन, 
शकंरा,मूजकृच्छ इन सब रोर्गोको दूर करता है बाँञ्चको 
पुर देता है, ओर शरीरको नीरोग करता रहै. 
गक योग. 
 गिलोय ५8 टेक,गगरुर १२७ टंक, त्रिफला २०० 
टेक इन ओषधियोंको तिगुना पानी डाके चुरावै ।जब 
३ भाग जरजाय एकं भाग पानी रदजाय तब्‌ छनटे 
फिर दात्यूनःकूरत्रिफख,ःवायविडंग,तजःगिखोय नि- 
सोत ये सब द्वा ४।४ टंक ठे चूण कर आगके काढ़ा 
मिलद्‌ । खुराक ३ टैक इसके सेवनसे वातरक्त,दुष्टवणे, 
परमा, भगंदरःआमवात इत्यादि सब रोग दूर होरय- 
अथ गशरकिशोर- 
शद्ध भसागरगुर एक सेको एक मन पानीमें चुरा 

पीछे हरं एक सेर बहेडा एकसेर,आंवला एक सेरःगिरोय 
१६ तोला डालके रावे जब आधा रहजाय तब छान, 
पारा अटराई टंक, गधक अदाईं टक. वायविरंग अदां 





प्रथम भाग ( १६१ ) 


टक, निप्तोत अद्ाई टक, गिखोय अदा टक,दात्युनी अ- 
दाइ टक, पटे पारा गंधककी कजरी करे तब इवा कूट 
कपड्छान कर सब दवा एकमे मिल दे इयकं ८ मासा 
सवेरे खाय तो आमवात ओर वातरोग इत्यादि इर शर्य 
१ टवा हैजेकी बीमारीको दुवे शंत करै 
मिच एकमासे, अरदहरके पत्ते एक तोरे,खेकर खुब घोटै 
फिर पावभर पानी डालकर पिरव तो ततं हैजा भिरै 
॑ र तथा 

आककी जडको अदरखके रसम खररू करे फिरं 
पिच बराबर गोरी बोध एकं गोटी पानीके साथ 
खिखवे, तो हैजेका असर मि 

३ तथा 

बिजौरा नींबूके पदह बीज दो तोके पानीके साथ 

मिश्री डारूकर पिले, तो तुते अच्छ दोय 
हचकीकी पहली दबा 

कटटौजी ३ पापे चरणं करके माखनमें खाय तो 
अच्छा होय तथा 

काले उदं चिलममे रखकर तंबाढ्रकं समानं 
पीवे तो अच्छ 

पीपलका चण 
एक सेर पीपर, दो सेर दृधमें चुरवै, जब दष जल 


( १६२ ) रसराज-महोदषि 


जाय, तो पीपरको सुखाय कर चूणं कर चौदह मासे 
चरणं ओर छभ्तोला भिश्री उद्‌ पाव दूष डालकर भति- 
दिन पीव तो नामदेषन मिटे, वीये बहे. 


 पीपलकी गोरी. 
अस्पंद्‌, कपूर, बीजाबोर; अजव्‌§न्‌ इन सबको 
कूटकर अद्रखके रसमें चनेकी बराबर गोरी बनावे एकं 
गोरी खाकर दूष पीत, तो बइत बर होय. 
हडकी जवारिप्‌. ५ 
इडं बारह तोर, सनाय बारइतोरे, इड धीमे चराय 
कूट कंपड्छानकर सधूमे भिलाय जवारिस तस्या करै, 
फिर नव मासे खानेको देवे. यह आंखोकी गर्मी दूर 
करता, अन्नको पचाता ओर सबरोगोको रम देताहै. 
मिचीदि चण 
भिचे, सोष्म पांचो नमक भिखशर कषडछान 
करके सबेरे फकी मारे तो कव्जियतं इर शय. यह 
बातरोगको बहुत खसदायक है. . 
शठ्यादि चण. 
सट, मिचै, पीपल, तज, तेजपात, इायची,खवंग, 
 जायफठन्वशलो चनकचरुबावची,अन्‌रदाना इन्दोको 
बराबर छे इट कपड्छान कर सब चरणं बराबर रोदहरस 
ठ्वे ओर लोहरसके बराबर मिश्च मिखायकर्‌ छः मासे 
नित्य॒ सबेरे खाय ओर उपरसे बकरीका दूध पीव तो 
राजरोग,मन्दाथि.वीसों परमा दर दोर्ये अत्यंत पुष्ठदोय. 


प्रथम भाग ( १६३ ) 


इति श्रीमुन्शी भगवानव्रसाद्‌ शिष्य अगतभगवा- 
नदास विरचित वैयक्‌ रसराज-मदहोदधिमध्ये गजक 
णकी दवा, मरहम, रेप; तेल बनानेकी विषिरखोसिीः 
द्मा ओर अडकोषं सूजनेका इलाज, सपि कटिकीं 
द्वा, बिच्छरकी दवा, बावे कत्तके काटनेकी दवा, 
सादेकी दवा, महनूमः ८ बन्धजकी दवा, गर्मीतिजा- 
की द्वा, सब रोगोकी इवा, इकंकी दवा, सवे 
ज्यरका चरण ओर चौथिया तिजारीकी दवा, अति 
उपयोगी मर यंच प्रयोगादि ओर घावका मञ,कानका 
भजश्रेतका भ,ओौर नकेहवा बेरवा धिनदीं जहरवत्‌- 
थनहल्का एकम्‌ सनाय खानेकी उत्नीस विधि'पारेकी 
सिद्ध शरिका चण, गोरी, दशगर शूशुखयोग, शूल 
किशोर, सब रोगोँकी दवाईं व सबके बनानेका सर 
सरर उपाय वणन नाम प॑चमखड सम्पूण ॥ ९ ॥ 
अथ ङ रोग वणन. 
गुरूपत्रीके संग, गौ ओर गोत्रकी ञ्ीके संग मैथुन 
करनेसे कुष्ठ होता ई अथवा विशद भोजन करने, 
अजीणमें भोजन करनेसे, पती, चिकनी, भारी 
वस्तुके खानेसे, मल मूत रोकनेसे, भछली ओर दष 
कै एकदी संग खानेसे,शीतल गरम एकी संग खाने 
से, ब्राह्मण, शङूमाता, पिता, इनका आदर न करनेसे 
ङष्ट दोता है तथा पाप कमं करनेसे एवे वात पित्त 
कफके कोपसे त्वचा, रक्त, मांस, रोको मिगाड कर 


( १६७ ) रसराज-पहोदपि 


१८ प्रकारका ऊट उत्पन्न दता र इसमें ७ महाङुघठ 
ओर छोटे छोटे 9१ ठ सब मिखके १८ कुष्ठ दै. 
सात महाङुष्ठके खण. 

जिस इष्टका रंग कारा कारु मिला हआ तिके 
रंगका हो वा मिदटीके खपरेके समान ह्खा हो कड़ा 
पतला चम्मं होजाय ओर शूररके फलके रंगके समा- 
न खाल दोय्‌ तथा अंगम पीड़ा सूजन ह.रुधिर का- 
खा होहाथ्‌ पैरमे कांखमे एन्सियं दों इन सब उपद्रवोके 
शांति होनेके लि ३ चाद्रायण ब्रत करे ओर ब्राह्मणो 
को भोजन करावे तथा यथा शक्ति दान करे तौ पापः 
शांति दोय ओर वेद्यकशा्चमें कदी ओषधियोंको दान 
कर तो कुष्टकी शांति दोय. 


अथ कुष्ठकी दवा. 
वायविडग, अिङ्टा,नागरमोथाचीता,मी तैलि- 
या,बचःगुड यह्‌ सब समाग ठे तीनबार केप कृरेतो 
कुष्ठ दूर दोय. 
पुनः दसरा रेप. 
कृलमी सोरा इमलीकी लकड़ीके कोड पर धरे फिर 
कोईलेमे अनि जलाय राभिमर अथिमें रहने दे सबेरे 
उक व आ स २भाग 
लाय जहां ष्की फुन्सियां दोर्ये तहां सभालक 
थोड़] ठेप करे, तो इष्ठ अच्छा दोय. 


व्रथव्र भाग ( १६ ) 


 ऊुष्ठके खनकी द्वा. 

स्ैडका इष्‌ आधासेरः भ्रंनेचने पोच. तोर एकमे 
मिलाय खल केरे फिर चनेबराषर गोखीं बो धे-ङदवाङे 
रोगीका बल. देख सेवन क्रवि. गज्तिङ्ठ इर हीय 
इसपर खाइ ओर सब परहेज रके, ङक दिन सेवनं 
करे तो आराम दोय. 

कुष्ठकी दूरी दवा- 

नीम, कड्‌ परवर, कटेली, गिरयः, बाँसा यहं सबं 
चालीस चालीस तोके ठे कूटकर एकं दोण पानी 
चखुरावे जब चौथाईं काढा रहजाय तो धृतं ३ तौले 
चिफठेका काढा &० तोल मिखायकर पकावै. चतक 
सिद्धकर खानेसे इष्ठ दूर दोय -ओर ८० भकारका 
वातरोग,४० प्रकारका पिततुरोग, २० प्रकारका कृफरोग- 
दुषवरण, कृमि, बवासीर, पचा खाँसी इन सबको नाशे- - 

अथ वरिफलादि मोदक. 

विफलाका चरणं & ° तोर, वायिडंग २८ तोके, 
लोहभस्म ८ तोषे! बावची ४० तो, शिलाजीत २ 
तोके, गुल ८ तोढे, पोहकरभूक ४ तोर, निसोत 9 
तोला, भिच॑, पीपर, सटी, दालचीनी, तमालपत्र, 
कैसर, नागरमोथा य्‌ सब दवा दो दौ तोरे खेय सब 
ओषधि्योके समान मिश्री मिखयश्तोरेके लड बनाय 


सबेरे एक र नित्य खाय तो मनोवांछित भोजन करे. 


( १६६ ) रसराज-परौदधि 


१८ प्रकारके कुष्ठ, तिष्टी- य॒ल्म, भगंदरः, <° प्रका- 
रके बायुरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग, २० भरकारके 
कफ्रोग, द्द्ज सत्निपातः शाख्क्यरोगः नेघरोग, थृकु- 
टीरोग 1 कंठरोग, ता्रोग, जीभयेग! उपजीभरोग्‌, 
कषे कंठके  बीचके रोग, भोजनक पर देनसे 
ओर पेटके रोगों भोजनके मध्यमं खनसे सम्पूणं 
रोगोको नाशे, यह रसाथन दै. 
अथ सफेदङ्षका दप. 

असगध, वायविडग, चीता, मिलार्बो, जमालगो- 
टेकी जड़! अमरतास, निषोली इनको कांजीमं पीस 
ठेप करनेते सफेद ष्ठ नाश होवे. 

पनः ९4. 

हरतार्‌ ® मासे, बावची १ मासे, इनको गोभूतमे 

पीस कर केप करनेसे शिञ (सफेदचकनत्ते) नाश्‌ है. 
अथ घोड़ाचोटी छिद्यते 

रस॒ विष गंधक ओ हरता । जिया जिफला ओ 
धगराज ॥ जमार मिलायके बधि गोटी। कह गोरख 
यह घोड़ाचोली ॥ ओषध. 

पारा, हरताल, गंधक, बच्छनाग, पीपलासूर, सधु, 
पीपली, सोहागा, इड्‌, बहेड़ा, आविला, सोढ, सेद्‌ 
निबरसी यह सब ओषधि सम भाग ठे कपड़छान कंरं 
भरगराजके रसमे छःदिनि खल करे फिर मिचं बराबर 


वथय याग ( १३७ ) 


गोली बोँधै ओर रोगीका बर विचार कर एक गोटी 
शाम ओर एक सबेरे १ महीनातक खावै तो भक बहत 
लगे. जिस श्चीके बाक्क नदीं हेता चे तो इस गोल- 
को ऋतुके पीछे तीन दिन च्ली पुरूष दोनों आदमी 
पानके साथ खैं तो अवश्य बालक होय. यह गोली 
गायके घीके साथ खाय, तो अजीणेज्वर जाय, ददी 
ओर अनारके दानेके साथ खाय तौ संथहणी रोग जाय. 
जिसका पेट पत्थरके समान कडा हौय.तो इष गोरी- 
को पानीये पीश्च पेट पर लेप करतो पीड़ा ओर क- 
डापन्‌ दर होय,ओर जो कोई यह गोटी अदरखके ₹- 
सके साथ खायतो सब पकारका बातयोग जाय ओरं 
जिस आदमीको बीछीने डंकमारा शेय, तो यह गोली 
सोठके षाथ चावपर खेप करे'तो दुतं बीछीका जहर दर 
रोय ओौर अरसीके चणक साथ खाय,तो तापज्वर जाय. 
जीरा ओर श्वरके साथ खाय,तो पुराना ज्वर जाय 

सेदुर एक टंकी छः टक्के साथ एक गोी 
चिस कर गवे. तो सुखकी आई दर होय- 

यदि यह गोली भिचमें पीस नासख्ैतो ष्रगी 
रोग, नाक रोग इर होय, ओर शखीरेके बीजके साथ 
गोरी खाय, तो भूबरोग जावे, पेशाब होवै, अकरकरे- 
के साथ यहं गोली खाय्‌ तो इन्द्ियकी पथरीको तत॑ 
निकारे,पानके रसके साथ पदृह दिन खाय, तो भख 


(३६८) रसराज-पदोदयि 


ल्गे,मघु पीपर्के साथ खाय तो इड्फूटन योग जाय, 
खसखसके रसके साथ खाय तो वायश्चुरु रोग जाय, 
कड गुंजा ओर अनारके रसके साथ गोली चिस 
बार रख्गावे तो बाल डजारयै ओर फिर जमओव 
पनीके साथ पिस आखोमिं लकूगावे तो जो अखं 
लाट दोय तो अच्छी होर्थ ्‌ 

मोचरस बदामके साथ उपरोक्त गो खाय तो खून 
गिरना बन्द रोय,सोंट ओर घ्चीके दके साथ गोरीको 
चिस कानमे डउलेतो कानका रोग दूर होय ओरं 
तुलसीकेरसके साथ गोली खायतो तिजारी ज्वर जाय. 

कोदरिया धतूरेके बीजके साथ यह गोली खाय 
तो सफेद्‌ ष दूर दोय ओर भंगरेके रसके साथ खाय 
तो शरीरकी सस्ती जाय, सभादट्‌के रस्के साथ खाय 
तो प्रमेह रोग जाय. 

पीपर ओर गुरबेखुके साथ यह गोरी लेप करे, तो 
सत्रिपात दूर होय । पुराने गुड़के साथ यह गोटी खाय 
तो ्यंहकी दगध दूर होय, पावर रसके साथ यह गोली 
खाय तो अदकी जरदी ओर सूजन दूर होय, अवरा 
कै चरणके साथ गोरी खायतो सब प्रकारकी गरमी 
जाय, अवराके चरणके साथ वषेदिन खाय,तौ निरोग 
होय रोग कभी न पावै. मधुके साथ खाय तो शरीर 
पुष्च ओर बल अतुखित होय. 


व्रथव्र भाग ( १६९ ) 


मधुके साथ इन्द्रियपर छेयकरैतौ श्ची बहत 
न्यार्‌ कर ।शखादोरीके साथ खाय्‌ःतो पिंडरोग्‌ जाय. 

छोदरिके बीजके चरणके साथ गोली खाय तो बश्च 
हषीके गभ रहै । ब्राह्मीरस दमथतीरसके साथ गोली 
खाय तो जकंघर रोग जाय. 

नकछीकनी ओर निवोराके रसके साथ गोरी 
खाय तो पेटकी वायु तत दूर दो जाय. 

पीपल व दीगके साथ गोटी खाय तो बवेंशीयेग 
जाय 1 गंगेरूके रसके साथ गोरी खाय तो बिन्दुङ्ख- 
शादि जाय । छंछके साथ गोली खाय तो शरीरकं 
सूजन जाय सोठके चरणके साथ गोरी खाय तो इ- 
थरसयोग जायःजाविन्नीके साथ गोटी खाय तो बांञ्च 
छ्लीके पुत्र होय. 

ऊटकटेरीके साथ्‌ गोरी खाय तो पेरकी अभिक 
त॒त बुञ्चवे। निबौरीके साथ गोली खाय तो दँतका 
चबाव्‌ बन्द स होय, सफेद चौँटलीमें विसके ओंखोमं 
लगावै तो ओंखोंका रोग दूर होयनिषोरेकेसाथ गोली- 
को षिसकर शरीर पर र्गवे तो भरत प्रेत भाग जार्यै. 
नीबीके पएूखके साथ यह गोली खायतो सांपका विष 
दूर होय.नीबीके पत्रके साथ गोली खाय तो सब ज्वर 
जाय. पीपरके साथ गोटी खाय तो अवलेदरोग ` जाय. 
काटे नमकक साथ गोटी खाय,तो पेरका मर दूर हो- 
य. भंगराके रसके साथ यह गोरी खाय,तो सत्िपात 


( १७० ) रसराज-मदोदधि 


जाय. जीरे मिश्रके साथ गोली खाय तो शरीरको पुष 
करे।शहदके साथ गोरी खाय तो बायगोला रोग जाय. 

इमलीके रसके साथ प खाय तो पित्तज्वर 
जाय.तुसी ओर अनारफे दानोँके रसके साथ गोरी 
खाय ध शूखरोग जाय. तुरखुसीके रसके 9 शा विस 
ओखोमें र्गावै तो रतीधी जाय. सफेदचौटलीमें धिस 
ओखोमे डरे तो एूरीरोग जाय. 

अथ दूरा वोड़चोटली. 

पारा, जिफखा, सोंठ, जमाल्गोया, निसौतः टक, 
बच्छनागहरतारःदख्दीःमिकचंःसोहागा, अफीमःख्वग, 
जायफरू, जाविजीःम्ुःपीपरूबायविडंग ये सुब द्वा 
सम भाग ठे इट कपड़खछान कर भृगराकै रसम @ःदि- 
न खरल करे,फएिर मिचं बराबर गोली बोधि ओर ऊपरकीं 
घोड़ाचोलीके अतुसार शेगीको देवै ॥ चौपाई ॥ 
भगवानदास घन्वन्तरिको शीश नवावेै ॥ घोड़ाचोखीं 

ली _ बनावै ॥ जो युरूका ध्यान _ रगत । अरु 
सतनको शीश नवते ॥ यहि ओषधको करे विचारी। 
इसका गुण द सबसे न्यारी ॥ १५५ वचन ध्यानमें 
लवि । सोह वैयकं सख उपजावे॥ जो परहेजसे गोली 
खावे । सो नर कभी रोग नहि पादै ॥ 

इति घोडाचोटली खमाप। 


अथ॒ गोरखयंड़ी इल्पःव्रार॑भः 
अमावस्के दिन जड़समेत शडी उखाडकर अथां 


प्रथम भाग ( १७१ ) 


सुखावे फिर एक तोला गायके इधके खाथ ° दिनं 
खाय तो शरीर . निरोग होय. ओर इसी विधिसे एक 
वष तक खाय तो महाषरी दोय आचारे रदै फिर 
वही चरणे शामको पानीमें भिगोवे ओर न बालमिं 
मले तो बार काले हर्य । फिर वदी चरणं इकछीसदिन 
खाप ओर ब्रह्मचय्यंसे रहै तो अचिर शख न जरे ओरं 
न पानीमें इबे तथा जिप्ष अड़े फर सूर नहीं लगा 
हो,तो उसको उखाड़ खव ओर यामे खाय चण 
कर दूधमें पीवे तो ब्रह्मज्ञानी होय, आगम जाने, मडा- 
सिद्ध शेय । फिर उसी चूणेको पानीये भिगोय ओओखपें 
डारेतो ओंखकारोग दरदो ओर फिर बही चरणे 
जोके अरे मिलाय गायकौ अछ लेकर साने ओरं 
योदी बनाकर गायके चीके साथ खाय तो कायाकल्प 
होय सुवण जैसा शरीर होय । कछ दिन सेवै तो पज्य- 
मान शेय । बह्वचय्थसे रहे फिर डी उखाड़ कर रख 
निकार शरीरमें मङे तो पीड़ा दूर होय । फिर अंडीके 
बीज एक तोख नित्य खायः, वेदिन सेवै, तो बडा 
नदीं रोय. | 

फिर अुडीपचांगरे चूणे करके शहदके साथ कुक 
दिनि खाय, तो कवि होय ओर्‌ बरु बहत होय. 


इति गोरखसुडी समाप्तं 





( ३७२ ) श्सराज-महोदपि 


अथ शङ्खपा । 
एरंड़ीका बीज एकृसेर,दष आय्सेरमिश्री चारसेरं 
प्रि एरंडीके छिलके दूर करे फिर दूधमे मिलाय 
मिश्री डार मधुरी आंचसे खोवा (सावा) कर पीछे सट 
पीपर, ख्वंग,इखायची,दार्चीनी, सादी!ड़, बारा, 
जाविजी, जाय॒फरू,तम।र्पज्‌नागकेस्र,असगध,रास- 
ना.खडगधापित्तपापड़ी दोदो तोला े इट कपड्छान 
कृर खोवेयें डार, फिर अदरखरस एकं तोख, खेदा- 
भस्म एक तोला, सब एकमे मिखाय पाकं तैय्यार करै 
रोगीका ब देखकर सबेरे खानेको देवै । छ दिन 
सेवै तो अस्सी प्रकारका वातशेग दूर करे । चाछिस 
प्रकारके पित्तरोगको दूर करे, आख्प्रकारके उदररोगको 
हरे) बीस प्रकारके प्रमेहरोगको हरै। साठ प्रकारके नाडी- 
बण रोगको हरे,अटारह प्रकारका छृष्ठरोग हरेःसातप्रका- 
रका क्षयरोग दरे । पांच प्रकारका रपाड़रोग इरे। पोचप्र- 
कारका श्वास रोग हरचार ध्रकारका सग्रहणिरोग ९ | 
ओर नेजरोगादि सब रोग दूर करे पथ्यसे ब्रह्मचयसे रहै। 
अथ मेथीपाक प्रारस्मः। 

मेथी बत्तीस तोठे, सोढ बत्तीस तोरे इनका चरणे 

कूर कपड्खानकरके दष दोसौ छप्पन तोखेःघत्‌ बत्तीस 
तोले सब एकमे मिखाय॒ चुरावे । जब कड़ा होजाय, 
तब अभ्निपरसे उतार खेवे। पीछे भिचे, पीपर, सोंठ, 
पीपलामूक, चित्ता, अजवाइन, धनिया, जीरा, 


प्रथत माग  ( १७ ) 


कठछीजी,सौफ, जायपएल; कच्चर, दालचीनी, तमाखपञ, 
नागरमोथा ये सब दः चार चार्‌ तोे ओर सोऽ 
छः तोके, मच छः तोके इनको च्णकर भिलय 
पाक तेयार करे । ये मेथीपाक चारं तोके अंथिबलरको 
विचारकर खाय तो आमवात ओर सब वातरोगोको 
शांत करे, तथा विषमज्वर, पाड़रोगः, कामलाः; 
उन्माद, अपस्मार प्रमेह, रक्त पित्त, अब्छपित्त, शिर- 
पीडा,नासिकारोग,नेवरोगःप्रदरयेग ओर सूतिका रोग 
इन सब रोगोँको हरे संशय नहीं । यह शरीरको पु 
करे,बरूवीयको बदवि, सव रोगोको इरे, पथ्यसे रहै. 
जुटखाब अमीरोँका. 

चाव ९ टंक, शष्कर ९ टक, युखाबके एं ° टेक, 
दघ आधासेर ये सब एकमे मिलाय खीर बनावे फिर ९ 
ठकं घी उसमे डालकर खाय तो जितना ठंढा पानी पीने, 
उतना दी जखाब हवै ओर गम पानी पीनेसे बन्दं <: 
जाय । इसके बराबर दूसरा जला नहीं. 

इति श्रीभगत्‌भगवानदास विरचित घोडाचोली 

गोरखमडीकरप जुपाक मेथीपाक जल- 
बादिव्णनं नाम उत्तर भाग समाप्त ॥ 


अथ लकवाकी दवा. 
सवा ॐ तोरे सनक बीज शददमें मिलाय सबेरे 
खाय तो कवा १५ दिनमें नाश हो जाय 


( १७७ ) रसराज-महोदधि' 


युन; 

यह्‌ तेर रकवेको नघ करता दै. सफेद्‌ कनेरकी 
जड़के छिलके, सफेद चिमिरीकी दाल, कारे धतुरेके 
पत्ते सब दवा दो दौ तोरे चार चार 1 लेना 
फिर टकर टिकिया बनाय पावभर तेम टिकिर्या 
डार खूब घोट फिर अथिपर चुरावे जब वा जरू जाय 
तो उतार ठंढा कृर अद्द्‌ ङ्गवायवारे ओर पृक्षावात- 
वाटेके तेक मलनेसे शरीरका रोग दर शोय. 


पुनः मिचादि छेष. 

काठीभिचे महीन पीस तेल्ये मिखाय, गरमकर्‌ 
पतला खेप करे तो पक्षावातको तुरत नाश करे इसके 
अराबर दूसरी दवा नहीं. ्‌ । 

्‌ पनः वचका पाक. ` 

रुक्वेकी दवा अजमाई इहं \ व च & तीके, सों 
कालाजीरा प्रत्येक दौ दो तोरे एकमे मिलाय इट 
कपड्छान कर शदद्मे भिरखके साद ३ सासे, नित्य 
खाय तो अच्छा होय. १ 

1 

षच्‌ २ तोर, काटो मिचे पोदीना, स्याहजीरा, 
कर्लौजी प्रत्येकं दश दश मासे सब कूट कपड्छान करं 
पावसेर शदमें मिराय सात भासे खावे तो पक्षाघातं 
कक्वेको दूर करे. 


प्रथय भाग ( १७९ ) 


 छ्वैगादि चरणैः 

ल्वेग १ तीरे, जायफर 3 तरे, पीपली ३ तोके, 
बहेडा ३ तोरे,मिच २ तोले,सोऽ १३ तोर इन षब द्‌- 
वाओंके बराबर खोड मिखाय खानेसे खी, शाश्च 
ज्वर, गुल्म, अथिमंद ओर संगहणीको नाश करता है. 

अथ व्रण फोड्नेका छेष. 

घारुकांगनी, सनीखारः एरड़बीज तीनों इवा बय- 
बर ठे कूट कपड्छान कर पानी डा गरमकर छेष 
करे तो फोड़ा तुरंत पुटे. 


त्था 

हा्थीके दौतिका चूण पीस ब्रणपर रेप करतो 

कूटे ओर पुराना बण ( फोड़) नाश होय. 
2 नः लेप. 

भगरा, इरूदी, सेधानोन, धतुरके पत्ते सब बराबर 

लेकर पीस छे फिर व करके छेप करे तो ब्रण ए. 
ट्प. 

महुएके पूर, एरंडीके बीज, शुलतानी भिही, 
काले तिल्‌ सब्‌ मिलाय पीस भंड़ीके दृधमें खराय 
अंडपर छेष करे तो बहुत दिनिकी सूजन दूर होय 


तया. 
अँडकोशवारे रोगीको चटखब देय; तब ये रेष 


( १७६ ) रसराज-महोद्पि 
कृरे.सालकांगनी, एरंडीके बीज,असगन्ध.आमादरदी 
सब पीस मेडीके दृधे भिखाय गरमकर केषं करै 
तो अच्छ होय सूजन दै. 

अथ अजीणेका वणेन. 

पेट भारी रदे, शिर भारी रहे, आलस रहे! देह द्रे! 
शरहसे पानी ष्टे तो जानो किअजीणं इआ ओर परमं 
पीड़ाजमाई बहुत अवे, अजीणमे गरम पानी पीना 
हित ३. स्नेह जाब देना उरी करना हित है. शीव्र- 
तासे इसकी दवा करे, नदीं तो नाना प्रकारका रोग 
पेदा करता है. 

अथ आहारक वण॑न. 

हलकी रोरी तरत पचजाती दै. मावेदार रोटी देरमें 
पचती दै. गरम गरम रोदी भोजन करनेसे उद्रकीं 
तरीको सोख रोटी उद्रको तर करती 
है ओर सूखी रोरी भोजन करनेसे रोग पेदा करती 
है, तथा दारु तरकारी कच्ची न रहै, अच्छी प्रकारे 
खराख्वे. रोटी भी अच्छी तरदसे संक ठे. मनुष्यके 
जीवनका आधार भोजन ही दै सो मयुष्यको चाहिये 
कि संभाख्के भोजन करे,कची पक्षी देख ठे ओर्‌ गरम 
ठंडी देख ठय, तथा जबतकं अच्छी क्षुधा नं र्गे*तब 
तकं भोजन न करे. 

अथ मटका वणन. 
मनुष्यको चादियि किमलर्कोदो बार त्याग 


व्रथम माम ( १७७ ) 


कृरे रोक नदी. जो रोकेगा तौ मख्की गरभीसे वात 
पित्त मिक कर समस्त. शरीरम नाना प्रकारके रोग 
पैदा करेगे.मनुष्य मलको बरार त्याग करे ओर पेशाब ` 
उसी तरहसे करे रोके नदी. पेशाब रोकनेसे जाक 
प्रमेह पेदा होता दै, इसे बचाये रडना. 
अथ पानीका वणन. 

पानी. भोजनम कमती पीवे. भोजनक दौ घडी 
पीछे पीवे. गरम शरदकी प्रकृति समञ्जकर पीव. ` 
दरियाका पानी सबके अच्छः, पीछे इका पानीं 
अच्छ दै ओर तालपोखरीका पानी रोग पैदा करता 
है. मेथुनमें पानी विकार है. कस्ती परित्रममें विकार 
दै. ठंडे पानीसे गरम पानीका स्नान करना हित ई. 

अथ शीतपित्तिका वणन 

शीतपित्त महारोग है. क्षणम निकलता है क्षणमें 
समाता ईै, दवासे दूर होता ई. किन्तु उसकी जड 
नदीं जाती मरने तक रहती दै. कभी _ शीतमें निक 
लता हैकभी गरमीमे निककता है. शरीरका खून सब 
बिगाड़ देता है, इसके दूर करनेकी दवा छ्खिते है। 
परमेश्वरकी कृपासे रोगी निषंदेद निरोग दोगा, यदी 
द्वा करना भटना नदीं 

अथ शीतपित्तकी मारि. 
सनीखार, संधानमकं, कंड़वातेर मिखाय शरीर 
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पर एक घय मालिश करना. षर्‌ गर पानीका सं 
कं करना- पानीका भाफ्‌ देना, जितना पानीके भा- 
फसे सक करेगा,उतना रोग दूर गा. इसी विधिसे 
पन्द्रह दिन संश्च स्बेरे जो करेगा तो शीतपित्तकी गो 
ढ दूर होजायगी- येगी नीरोग हौ जायगा. यइ इछ 
कड़ा द्वा नहीं है. नकी 
अथ शीतपित्तके खानेकी दवा. 

उसबा मगरबी सात तोेःसनायकी पत्ती अहं 
तोल, सफ अदाई तोरे, बिस्षफेज दौ वोरे,सहदरा २ 
तोले,खारुचन्दनका चण एक तोले.भिश्री सात तोके, 
सब दवा मिलाय कटि कपड्कछान्‌ कर सात तोरे शः 
हद मिलाय रोगीका षर देख इकदस दिनतक खानेको 
देय, तो शरीरके घुनको साफ्‌ कर देगा,खराब छूनको 
दूर्‌ कृरेगा.नयां खून पेदा करेगा, शीत पित्तकी जड 
दूर्‌ होगी ओररोगी निरोगरो जायगा. 

अथ शीतपित्तमें पथ्य. 

चावर.भूग, कुलथी,करेला,पोइशाक, गरम पानी, 

पित्तकफनाशक ओषध ये सब शीतमें पथ्यः 
्‌ अपस्य, 

स्नान करना'चामः _ खटाई, भारी अन्न ये रोगमें 
अपथ्यं हँ । शीतम पदिरे उल्टी चखाब देना, पीछे 
आगलका दवा करना संकना- 


प्रथम याग ( १७९ ) 


अथ अच्छी रीति सिखनेा वर्णन. 

मनुष्योको उचित दै किं अपने रडकोंको बा 
अवस्थामें अच्छी रीतिषे र्व ओर सिख पड़. 
ओर बालकको चाहिये कि,माता पिताकौ आज्ञा मानै, 
पद्नेमे मन्‌ कगवे, सफाइंसे रहे ओर अपनी जीवन 
यात्रा निर्वाह करनेके . ल्य अ्यवप्ताय्‌ कृरै. जो इ 
दादा करते आये दै.इसके उपरांत विवाह कंरेवाख्पन्ें 
बिवाह होना पीछे कष्ठदायकं होता ई, क्यो करं ऊ 
विवा नहीं सीखी ओर न कामं धंधा सीखा इससे 
उनको शोच चिन्ता करके बहत क्ट होता है. वरच्‌ 
उसी सोचसे नाना प्रकारे रोग पैदा होते ड, सो इसं 
रोगको हमने अनेकं प्रकारक चिकित्सा अजमायी 
पर इसमें किसी दवाने काम नहीं किया, परसमेश्वरकी 
कृपाके अतिरिक्त दसरी दवा काम नदीं आती. 
मनुष्योंको चादिये कि छोटेपनसेही भगवानका ध्यान 
करे ओर दान पुण्य यथाशक्ति किया करे ओर बुर 
कामको त्याग करै, अच्छा काम्‌ करं ओर अच्छे 
आदमीकी संगति करे बुरेसे दूर रहं. अच्छ आदमी 
वह जो अपनी नीतिषे रहै ओर दूसरेका उपकार कर 
ओर बुरे आदमी चोर ज्वारी लबार बातद्खटक उच्च 
इनकी संगति कृरनेसे अनेक भोतिकी तकलीफ उग- 
नी पड़ती है.हमने इसको अच्छे प्रकारसे अजमाया है. 
ओर अनेक भांतिका इःख उगया है. हे सनन पुरूषो! 


( १८० ) रसराज-महोदधि 


एेसे सब रोगोको त्याग करो, यह्‌ वेदक रीति दै. 
नाडीभद-चोपाई. 

वात पित्त कफ ये सुनि छद्‌ ! छश दोत इनदींसेदेह्‌ ॥ 

जो इनते एको बदि जावे।तो जनु मृत्यु निकटआजावै॥ 

जो अदोष ये बहूहि समानातो नर पहुचे यमके धामा॥ 

रहि रहि पनि दर्केदी दाठे । नाडी प्राण नाशनी चाे॥ 


दोहा. | 
रहि रहि नाडी जो चरे, जो वह प्राण हराय । 
पुनः क्षीण शीतल चे, सो यम घ्रङे जाय ॥ 
चोपा. 
समञ्च इखाज करे जो कोडताको अपयश कबहैँ न होई॥ 
दै भगवानदास नादाना । सुनिथो सननपुरूष महाना॥ 
कठिन पारसी भाषाजान । रोगचि कित्सा ओर निदान ॥ 
तनिक कोभ ना कीजे भाई । दयाधभमे करिदेड दवाई ॥ 
इति श्रीसुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत 
भगवानदास विरचित केद्यक रसराज 
महोदधि भाषा मथ समत्र । 


श्रीः 
वैक रसराजमदोदधि 
भाग दूर <. 


स्वं प्रकार के रोग-विनाशायं अनेक प्रकार कौ 
य॒नानी, मिसरानी दवा श्रौर रकोरों को 
जड़ो बूटी विविध बनस्पतियोका 
अपुवं संग्रह्‌ | 


भ 
जिला-जौनपुर चकबठबलनिवासौ 


भगत भगवानदास ङ्त 
र 
मद्रक एवं प्रक्छाशक्कः 
केमराकः श्रीङ्कष्णद्षक 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 
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रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) 


भूमिका 

सब समनन विद्वान्‌ वैयजन भारतवासी भादयोंको विदित 
हो कि, यह वैयक "'रसराजमहोदधि भाषा, दूसरा भाग'' 
बनाके परगट करता हू इस वथ पांच खण्ड बनाये है ओर 
थूनानी, भिसरानी दवा सब हिन्दीर्भे बनायी ई ओर फकीरोकी 
जदी बटी सब किंस्मकी दवा ओर सब किंस्मके रोग दूर 
होनेके वास्ते, नानाप्रकारकी तरकीनं बतायी गयी ह ओर 
जो मनुष्य इस भेथके विधिप्रमाण तन, मन, धन ओर हैमानसे 
दवा करेगे तो परमेश्वरकी पासे इस संसारम उनको यशं 
ओर मान भिलेगा ओर भ इस भंथकी उपमा ओर युण कर्हौ- 
तक रिच, जो यथ देखगे उन्हे सव शुण मालूम हो जायेगे 
ओर इस “रसराजमहोदधि"” के वास्ते बहुत भित्र विदान 
जनोनि कहा कि. इसका दूसरा भाग बनाओ तव मेने परब्रह्म 
परमेश्वरको नमस्कार कर उनकी पासे यह दृक्षरा भाग 
बनाके तेयार किया ओर अब मै सबको प्रणाम करता हं, ओर 
साधु वियाबषानू वैयजन पंडित स्वामी ठो गोसि विनय करता हूं 
कि, जो कुछ भरौ भूढ चरक हो सो छपादष्िसे शुद्ध कर ठे 
ओर जसा रमन भथ बनाया उसीके अनु्रार भया गजाधरलालने 
छिखा है ओर यह ब्रेथ श्रीमुन्शी मगवानप्रसादके शिष्य भगत 
भगवानदास ल्द सुबराज यरा जिला जौनघर गांव चक- 
बदबर निवासीसे ठादरीकै गोदामके पाञ्च बनाकर अपनी 
खुशी सेढजी-सन्तन उपकारी खेमराज श्रीकृष्णदासजीको 
हकं रजिस्टरी सहित दे दिया । मिती वैशाख सदी तीज, वार 
ब्रहस्पति सेवत्‌ १९५३, तारीख १६ अपरेर सन्‌ १८५६ दैसवी। 


आपका सेवी-भगवानदास, 


रसराजमहोदधिके दखरे भागकी अद्कमणिका 
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१ इति अनुकरप्रणिका समाप्त 





श्रौगणेल्ञायप नमः 


ॐ 
वद्यक रसराजमहाईच नवा 
भाग २ इसरा 


दोहा-आदि जह्य घन्वन्तरी, लीन्ह मबुज अवतार ॥ 
नाना विधिकी ओषधी, प्रगट कीन्ह संसार ॥ 
बार बार सुमिरन करू, जगदम्बा जगदीश ॥ 
जिनकी कृषाकटाक्षते, रकं दोत अवनीश ॥ 
मे तो बहुत अब्रूञ्च हौं, सूञ्चि परत नहि पेथ ॥ 
कृपा करहु जगदीश प्रथु, वेकं बिरचों मन्थ ॥ 
श्रीभगवान प्रसादको, बह विधि कर्‌ प्रणाम ॥ 
आज्ञा तिनकी पायक, वेद्यक रचों ल्टछाम ॥ 


रसराज महोदधि - (द्वितीयभाग) ९ । 


( २) रसराजमरोदधि 


यूनानी है ओषधी) बूटी बहुत प्रकार ॥ 
रोगहरन ओ सुखकरन, र चह वेद्यकसार ॥ 
तिब्ब निघंट्‌ चरकं अङ) वाग्थह गुणखान ॥ 
सुश्चुत भावप्रकाश ङे, वेययकं बना सुजान ॥ 
जानत श्रम गुणवानके, वेद्य चतुर मतिधीर ॥ 
सुश्च ओषधी करे जो, रहै न तद दुख पीर ॥ 
भटकत फिरते रोगिया, वेद्यन केरी चाह ॥ 
जो याको षटि है सषुञ्चि, वे दोय सकं नाह ॥ 
जिला जौनपुर मोर है, चकबद्बल द गाम ॥ 

जन्म शुराई कल भयो, मगवान दास ई नाम॥ 
हाल बभ्बईं शहरमे, चरूना-यटही पास ॥ 
तहां हमारो वास है, राम नाम कर आसि ॥ 
पर उपकारी सेठजी, खेमराज जगं जान ॥ 
तिनकर छापा बभ्बईं, जानत सकल जहान ॥ 
तहां अन्थ छापो गयो, सुनहू सनन रोग ॥ 
दवा करे जो रीतिसे, रैन तनु दुख रोग॥ 
वनस्पती सब ओषधी) वेद्यकके अलुकूर ॥ 
करह्‌ अनुग्रह सुजनजन, शुद्ध करहु मम भूल ॥ 
चूक समारो मोर जो, मनमें करब न राग ॥ 
दुसरी बार छपायके, बहुत करब अराग ॥ 


दूरा भामं ( ड) 
ग्रश्न यं 


जिस मवुष्यको भश्च करना हौ वइ ओख भदक 
किसी कोठेमे अंयुरी धरे फिर उसी अकके बाहरकी 





१) रामे च ज्चुभदा रक््मीः, 
२) सीतायां बहुढःखदा । 

३ ) लक्ष्मणे कार्यसिद्धिः स्यात्‌, 
४ ) सवसिद्धिभवेद द्विज ॥ १ ॥ 
& ) कुम्भकणे तु सरणं; 

६ ) रावणे च कुलक्षयः । 

७ ,) महाभाग्यं धमकेतौ 

८ ) नारदे कटहो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
९ ) अङ्गदः ञ्जुभदः प्रोक्तः, 

१० ) सुम्रीवे बन्धुदशनम्‌ । 

११ ) हनुमत्कायंसिद्धिः स्यात्‌, 
१२ ) सवं सिद्धिविभीषणे ॥ ३॥ 


( ७ ) रसराजमदहोदपि 


अथ दृूतपरीक्षा 

दूतक चेष्ठासे साध्यासाध्य रोगीको व्यजन जानं 
सकते है । रष्ठान्त जेसे-धूमको देखकर अभिका 
अनुमान करते हैँ वसे दी विद्यावान्‌ वेद्य रोगीके 
रोगका अवमान क: सकते है । 

अथ दूतलक्षण 

जो दृत वेद्यको बुलाने जाय उस इतका खक्षण 
कहते है रोगीको जातिका दो सफेद वश्न पहने इण 
कुछ द्रव्य फखादिकं हाथमे लिये, दाथी-घोड़ा सवारी- 
पर सवार हो एेसा दृत वेद बुलानेको शष्ठ है अथवा 
चतुर, विद्यावान्‌, शीलवान्‌, ब्राह्मण-क्षजिय जातिका 
हो पान खाये इएशीटस्वभाववाखा)श्चुभवचन्‌ शुखसे 
बोलता हुआ एेसा दूत वेद्यको बुखाने जाय तो भ्रष्ठ है। 

अथ दूसरा दूतलक्षण 

जो दूत वे्यको बुखाने जाय वह कारे रार्‌ कषड़ 
पटने इए हाथमे खकड़ी किए, बाछोकी जटा शिर- 
प॒र धारण < किये अथवा मूड सुड़ाये हुए तेर्मे भीगे 
कपड़े पहने हुए भयकारी वचन्‌ कहता इआ 
दरिद्री व रोता इआ, राख, कोयला, अगार, 
खोपरी, फांसी हाथमे किए इए सूयंके अस्तसमय 
जो चुप होकर वैद्यके षास वेठ जाय एसा 
दूत यमश्ूप रै, ओर वेदय बुलानेके हेतु च्लीको नहीं 
भेजना चाहिये, क्योकि महा अश्चभदहै ओर दो 


दूसरा भाग ( & ) 


आदमीको जाना भी अच्छा नदीं ओर अङ्कदीनः रोगी; 
शोकित, रोता इः, काना, अन्धा, टूखा, कंगड़ाः 
अञ्जुभ वचन बोक्ता इभः देषा द्रत वैद्य इलानेको 
नहीं जाय, ये सब अद्म है 
अथ इतर ईन 

शकुने वैयजनको ज्ुभाञ्चुभ साध्य ब असाध्य 
रोगीको जना देता है ओर बुलानेको इतके चरते हए 
सौम्य शकुन बाजादिक अच्छे नही, अङ्गागापिकं 
प्रदीप्त शकुन अच्छे है । 

अथ द्रत इबाङ्म 

जो दूत वेदयके पूर्वं दिशा व उत्तरः पश्चिम दिशा व 
ईशान दिशम बेठे तो अच्छा है ओर दिशाओमें बैठे 
तो अनिष्ट रै ओर जो दत तण राख कोयलादिकं 
लिये वेड जाय तो अच्छ नदीं ओर खार माखा+ वन्न, 
तृण, खारी, दल कारता, कीच, तेरे भीजा, चती 
नाक, माथे पर हाथ रखकर बडे एेसा दूत अनिष्ठ है । 


अथ दूतक कहे अक्षर शुमारुभ 
दूतक शुखसे निकरे अक्षर दुगुने कर तीनका भाग 
दे ञ्ून्य बचे तो रोगी मरे; अक बचेतो आरोग्य हो ओर 
दूतके सुखसे निकले अक्षर तीन गुणे कर आर्का भाग 
दे सम चेतो सत्यु दो, विषम बचेतो अरोग्य हो। 


( & ) रसराजमरोदपि 


अथ रोगीके पास जाते हए वैयको श्चुमाञ्चभ 

रोगीकी चिकित्सा करनेको चलतेहुए मागमे बाजा 
इत्यादि शुभ ई दीप्त याने अगारादिक शुभ नहीं ओर 
वेद्यकेगमनमे दस्त! वोड़ाब्राह्मणःबलःफूल,छचःमासः 
्‌ वाता 

पुष्प, वेश्याःचदनादिकं श्चुभ है, हरिण, काक बांयेवे्य- 

गमनम भह ओर कुत्ता? सप मूसा, नकुल, मास, द्दीः 
दूध, रूपा, बकरा, खद्‌] रोदन वजितः अभि परकाशितु. 
सफेदवचखरःध्वजा चित्तके आनंद्‌ यद्‌ शङ्कनवे्यको शुभै! 

अथ रोगीके पाक्ष जाते वेके शक्न. 

छ, गौ, ब्राह्मण, कन्या, मांस, मदिरा, वेश्या; 
गोरोचन, मंगलशब्द्‌, राजा, चोडा, दस्ती, दरी; 
स््रोच्रपाठ, सगीत, भयानक कक्णाविहीन शब्द्‌ करतें 
इए करीडारूप मनोदर शुखसे कहते इए बाख्कादि 
शुभ रह ओर पुरूषनामक पक्षी वाम शुभ, इस्ती खञ्र 
बीन स्री नामक पक्षी दक्षिण श्म है । 

अथ वेद्यको अपशन _ 

बिखाव, गोद, कीरिली या वानर या कोई जीव 
मागमे छेद करे तो अश्चुभ दै ओर रोगीके द्वार पर 
मगर अममंगलरूप जानो । 

अथ बेयगमननिषिदकाटः 

संध्याकालमे रा्चिमे,स्ान,भोजन समयमे, विपरीत 

कालमेबुद्धिमानवेयगमननरीकरे,ऽनसबकाध्यानरक्खे। 


दूसरा भाग ( ७ ) 


अथ वेद्यरोगी-विषियक नियम 

वैय रोगीके मकान शयन नदीं करे, रोगीके 
घरका भोजन नहीं करे ओर विना ब्ुखाए नहीं जाय 
वैय रोगीके खखपर्‌ मृत्यु परगट करे नही, न्द्र 
चिकित्सा करे उसे वेद्य कहते ह ओर वेद्य श्श्द्रारा 
शाघ्नाथं जानता डो, संपूरणं कम्मं करिया जानता हौ 
ओर अपने हाथसे ओषध करनेवाला, इहाथकां 
हल्का हो ओर शुद्ध ञ्चर वीर संपणं रसादिकं जिसके 
पास हों, चंचल चतुर शी बुद्धिषाखा ओर उद्यौगीं 
पियवचन बोखनेवाला, खत्यधमवाखा देसा वेच श्रु 
भ्रष्ठ हे, श्रेष्ठ वैय महा असाध्य रोगीकौ चिकित्सा 
नहीं करे ओर चतुर दो, गु्शुखसे पठन किया हो; 
सब कर्मं भन्थ चिकित्साके देखे हए पवि हौ, यहं 
वैद्य उत्तम हे । श 

अथ निषि 

पुराना कपड़ा पहने इए, कोधी) अत्यन्त गवं- 
वाटा, आमभाममे जानेवाखा ओर बिना बुखाए 
रोगीके पास आवे एेसे पांच प्रकारके वेद्य धन्वतरि 
समान भी प्रशसाको प्राप्त नदीं होते । 

अथ वेय कतव्य 

रोगका निश्चय कर पीड़ाकी शांति. करना यह वे्यका 

वैद्यत्व है, उमरका मालिक वेय नहीं है ओर मदष्यकीं 


९.८८) रसराजमदहोद्पि 


१०१ मृत्यु हैँ उनम ३ सत्यु कालसंयुक्त दै, बाकी सव 
रोगद्प साध्य दै. काल सभीको सता दै, महासरत्युको 
दूर करनेके लिए कोई रसायन नदीं है, रोगी रोग 
शांतिके पीछे वैयको द्भ्य देके पूजा करेःजो नदीं करे तो 
रोगीका किया सक्त पुण्य आधा वेद्यको मिख्ता ईै। 
अथ रोगीके क्षण 

धथनवाखा, विश्वास करनेवाखा) अपनी प्रकृति 
जाननेवाखा, पथ्य करनेवाखा, सत्यशुणवालाः वेयका 
भक्त, ठेसा रोगी चिकित्सा करने योग्य ई; दभ्य्‌ 
विना दवा नदीं रोती । 


अथ रोगीके पाञ्च रहनेवारेका लक्षण 

स्नेहवाला, निन्दारहित, बलवान्‌, रोगीकी रक्षामें 
निपण, वैयवचनमें निश्चयवाला, दयावान्‌, पविन्न' 
चतुर, बुद्धिमान्‌ हेसा मनुष्य रोगीके समीप रहने- 
वाला श्रेष्ठ है । 


अथ निषि रोगी त्याज्य 
जार, चोर, म्लेच्छ, ब्रह्महत्यावाला, मच्छी मारने- 
वाला, वैरी, भमरम कपट रचनेवाखा, जीवर्हिसा 
करनेवाला, मांस बेचनेवाखा) परञ्चीगमनवाला, 
अगार लगानेवाखा एेसे रोगीकी वेद्यजन चिकित्सा 
नहीं करे, जो वैय करे तो पापीदो। ... 


दूसरा भाग (९ ) 


अथ रोगीकी परीक्षा 

देखकर, स्पशं कर पकर रोगीकीं परीक्षा करे । 
चिकित्साके चार अंग ईहै-वेद्यं 9 दव्य २ परिचारक ३ 
रोगी 9 इन सबकी तेयारीमें चिकित्सा शह हे। 

अथ स्वप्न परीक्षा 

जो राभिके पिके प्रहरम स्वप्र आवे तो वषमे फ 
करे ओर जो दूसरे पदरमे स्वप्र आवे तोक्मदहीनैमे फल 
कृरे,जो तीसरे प्रहरम स्वप्र आवे तो डमहीनेमें फर करे; 
जो चौथे प्रहरमे स्वप्र आवे तो ३ महीनेमें फल करे जौ 
प्रातःकालमे स्वप्र आवेतो १० दिनम फल करे, जो 
रोगी अथवा निरोगी दो ओर स्वप्र देखे तो उसका 
विचार करावे, जो स्वप्रमे अभि जरती इहं देखे या 
बृक्ष फला हुआ देखे या कन्या देखे अथवा घोड़ा 
हाथीपर राजाको सवार देखे अथवा सफेद कपड़ पहने 
इए सफेद एूरोकी माखा धारण किये इए नारी या 
पुरूष मिरे तो चारों तरफसे कक््मीकी प्राप्ति हौ ओर 
बृद्ध वा ब्राह्मण वा भिज वा अपनेसे श्रेष्ठ जो स्वप्रमे 
मिखेतो श्चुम है एेसा स्वप्र खख देनेवाला है ओर 
लाल कारे कपड़े पहने ओर काटा तिरक दिए हृष 
जो नारी स्वप्नमे मिरेतो घत्थुरो, जो स्वप्रमे 
अपना शिर अड़ाये हये अपना विवाह देखे ओर अपने 
घरमे नाच गानादिकं देखे तो भ्रत्य जानो ओर जो 


( १० ) रसराजमहोदयि 


खराब स्वप्न अवे तो कछ दान पुण्य करे, अच्छा 
स्वप्न अच्छा होता है, खराब स्वप्न खराब जानो । 
अथ वेयको परीक्षा 
वैद्यको चाहिए कि, रोगीका वचन ध्यानसे सुने 
अर अपने सत्यसुक्ृतसे दवा करे, श्ुठ बात नहीं 
बोरे ओर जहां तकं रोगीका श्वास आवे वहां तकं 
द्वा करे, बहुत रोगी असाध्य भी जीते ह ओर वे्य- 
जन रोगीकी परीक्षा पहर करे तब ओषधीकी परीक्षा 
करं ओर काल वेला विचारके दवा केर ओर शरदं 
गर्मका विचार केरे तब जसा रोगी दो वैसी दवा करं ' 
अथ रोगीकी अष्टस्थान परीक्षा 
रोमीके आढ स्थान देखे; प्रथम नाडी १ सूर 
मर ३ जिहा ® शब्द्‌ < स्पशं & ने ७ शरीरका 
आकार ८ इस आठ प्रकारसे रोगीकी परीक्षा करे । 
म्रथम नाडी देखे कि दोषकोप ज्यादा है याकम ओर 
वैद्य नाडी की आदि व॒ अन्तम स्थिरता देखे 
(दर्त्‌) जैसे,वीणामे प्राप्त स्वर यन्त्री संपूण रागोका 
प्रकाश करे, वैसे वैद्यके हाथमे मी नाड़ी भी पराप्त 
होती र इसीसे सब रोग जाने जाते दे । 
अथ नाड़ी लक्षणकथनम्‌ 
दोहा- प्रथम गुरुपद वन्दिके, धन्वंतरि धरि ध्यान । 
करै परीक्षा रोगकर, सो वयक जग भान ॥ 


दस्र भाग (११) 


प्रातः काठके आदिमे, नाडी देखे आन । 
पनः चिकित्सा कीजिये, कहं दास्र भगवान । 
अथ वातनाडीटश्चण-चो पाईं 

सरस्वती समिर कर भाई । तव नादी पर ध्यान कग ॥ 
भगवानदास कहत विचारी । प्रातकाड उदि धारै नारी ॥ 
पित्त वात श्टेषम जाने । देखि धाभिनीको पहिचान ॥ 
कृहता तिक्त उष्ण के खान । सो नाडी परखंत यहं जान ॥ 
काकं चालठ््षम चचल नाडी । चपरचित्त जो चरे उछाडी ॥ 
दूध दही एनि कैला खाय । यह सुभाष जाते शुनि भाय ॥ 
प्रात समय मं पानी प्याय । जाकी नाडी कफ घर थाय) 
खारो खाय सम्पुरण नाड़ी । भिष्ट खार फु पित्तविगाडी॥ 
पित्त पापनी हौ सन्ताप । वात पित्त कफ होय बतापु ॥ 
जठदी जल्दी मृग ज्या फादे। हंस मयूरगती नहिं ज्यादे ॥ 
फुटठधनिया या जीरा भखिया। वात घधूकी चार परखिया ॥ 
भिश्री गरीजु जीरा खाय। वात पित्तका मेद बताय॥ 

दोहा-पहिरे नाडी देखिये, जय अगुष्ठकरमूढ । 

तीन दोष परगट करे, आदि यह नहिं मृड ॥ 

दहिना हाथ परुषकर, बायां शीकर जान । 

रसे नाडी देखिये, सुनह्‌ वैय सुजान ॥ 

पा 

पितनाडी कहू कफघर बास । जो जानिये वेय हुरास ॥ 
मक्खीहो जो आवे भारी । फिर पीछे कफकै घरप्यारी॥ 


( १२) रसराजमदोदयि 


पानी शरदी होय अलाप । रक्षण नाडी पित्त कलाप 
पेट रक्त जो धमनी जान । वातप कोपे शीतल खान: 
शीघ्र चठे शीतलता अगि । वात पित्त का भेद ठखावै 
भूखे कोख चपर हो चले । रक्त उष्णकी जानह भटे ॥ 
प ओं निरखा बहुत अहार । वेगवती सो बेग अपार ॥ 
मिष्ट रु दू दही एनि खाय । चीडी कुख्ग जु कूदे ताय ॥ 
शीतल भोग कपो जु जवं । जब नाडी कफके घ्र अवे ॥ 
कफश्छेष्म दोनों यकं रास । शीत वातका एकं जु श्वास 
्षुधाहीन वरु बहत ते देहा । गुक्तनाडि पक मंन सनेहा 
भगवानदास यारु ध्यान ठगवि। सबही नाडी भेद बताते 
दोहा-ठम्वा हाथ करायके, षन सुस्थिरचित खाय 
तीन बार नाडी धरे, बधिमे रोग वताय; 
वात पित्त कफ जानिके, साध्य असाध्य विचार 
आठ परीक्षा आदि है, लक्षण वहत भकार ॥ 

अथ पित्तनाडी छक्षण-चीपाः्‌ 
आदि चठ जो पित्त कहीजं । मध्यमश्टेष्म जानि जु ल़ोजं॥ 
अन्त होय सो वायु विजारे । चयविधि नाडी रक्षण सारे ॥ 
शछेष्म नाडी है परभात । दूजे याम पित्त हो जात ॥ 
तीजे याम वायु बखानी । एुनिसेध्या मं पित्तहि आनी ॥ 
नागसमान वायुकी नाडी । चपल चित्त ज्यों जके उघाडी॥ 
मन्द्‌ मन्द श्टेष्म है संध्या । लक्षण जय नाडीका बध्या ॥ 
सोरठा-नाडी इक सौ सात, जानि जानि चौबीस तन॥ 


ऋ "ऋः ` 
[2 क । 


चकर 


दूरा भभ ( १२. 


प्रथम हि जनों जात, आवह बैग र्‌ वहिनी ॥ 
दोनों होष जनाय, थानक मिष्ट करय ज्यों ॥ 
पुनि अगवि यहि भाय, ज्यों मेदक पक्षी फेरे ॥ 
चव 
रहि रहि एनि चरती छहकानें। नडी भाणनाशिनी जानं ॥ 
अतिश्चीण बक होयं वह शीत । सोजीवित जोकर निरजीत ॥ 
पित्त दग्ध जो कैहूके होवें । ताते नाडी बह थिर जोषं ॥ 
देह महाबल तचु जो घटे । कम्पं रोम्‌ श्चुधा वणि भिरे ॥ 
वात दश्धकी नाडी चचर । रक्त विकारक होवे अल ॥ 
इम पर देखौ नादी सारी । पेखि वेय तुम करौ बिचारी ॥ 
दीह्य-जुरके कोपे धामिनी, वेग उष्णता होय ॥ 
काम कोधृ पुनि वेग, चिता क्षीणा सोय ॥ 
धदगति चपटी चङे, धातु क्षीण होजात ॥ 
अंश पुणे ते उष्णता, भारी भई दिन रात ॥ 
दीपकं अचि रु रषु बहै, उनि बेगवती भद॥ 
मुख माहीं स्थिरता हवे, बखवन्ती उनभेद्‌ ॥ 
मेद भद एनिशीतता, व्याकु थिरता धाभ॑॥ 
वदति धामनी सुषमना चछ क्षीण यह नाम्‌॥ 
सोरगा-पांच भेद यह जानि, लक्षण नाडीके कहे ॥ 
समज्ञबात जिय जानि, पीठे ओषधि कीजियि ॥ 
ठयाकुठ मरु पित देन, भार खेद सरू शीता ॥ 
शीतर सुख भे छेन, विहठ इसुसमे धीरता \ 


( १९ ) रसराजमदोदपि 


भोजन मिष्ट करेन, ताते सेवे पित्तम ॥ 
अथवा गान धृरेन, पितटक्षण जिसकी थकी ॥ 
रक्त धातु एनि जाय, पित्त पंगु कफ वायु हो॥ 
ताको पिति धर थाय, वायसी नाडी चरे ॥ 


चोपाःं 

काम क्रोष एनि होय स्वकरीढा । वायु थक पुनि होवे पीडा ॥ 
प्राज्ञ समय तनु होवे श्चीण । तच॒जोक्षीण रोग होय क्चीण॥ 
तीक्षण खार श्वान एनि थाय। धातु क्षीण हो निश्वयं जाय ॥ 
कण्ठ शोष अधरहु एनि सूस । इंद्रिय थकित देहु सव सूखे ॥ 

® > २ न 
धन्वन्तरि सम्बंधहि मानं । इत्यादिक लक्षण ये जाने ॥ 
दोहा-सनिसनि जो नाडी चे, बकरत ही एनि बीत ॥ 

स भ 
हृदय धव तच शीतता, क्षीण करे भं भीत ॥ 
क्रोध उदे गह काम कर,थिर चिन्ता मन क्लीन ॥ 
> न न, 
मेद्‌ अग्नि मन्दे चे, बाय ्चिकौटा दीन ॥ 
रोधरूप परमानको, कोधं शीत बिच नेन ॥ 
= न = 
देह थके अर बक घटे, भोजन की रुचि है न ॥ 
अ १ ९ 
थ कफनाडी क्षण चौपाई 

भ = न ० 
हृसस्खी एके गति दी । तव नाडी कफ कै धर सीदं ॥ 
भारी होय शीत न राखे । थिरथिर बहती मृयू भास ॥ 
तप्र उद्वेग वृद्धिकी नारी । सुख राख कफ नाडी प्यार ॥ 

क =. न, = ग्र 
स॒न्निपातको मेद रखावें । सो नाडी कफकं घर जाव ॥ 
उयोदि विहीन श्वेत जव होई । ताकर भद्‌ कह सब कोड ॥ 


दूसरा भाग ( १९ ) 


चक्र समान नेन ज जोव । कफ कोपे थह लक्षण होवे ॥ 
दोह-रहि रहि नाड़ी जो चल, सौ वह भाण हराय ॥ 
पुनः श्चीड शीतल चछ, जौ यमरघर ङे जाय ॥ 
अथ त्रिदोष नाडीलक्षणं 
दोहा-तीतर ल्वा बरसी, इनही गति जो जाय ॥ 
सो नाडी जरयदोषकी. रोग तनुश्चय जाय ॥ 
तद्रा निद्रा मोहवश, उ्याक्रूता मं आय ॥ 
भग्ननेत्र अरु अर्ण एतनि, रक्तं वणे हौजाय ॥ 
नेच्रवोध बलिजानिके, वह तिदोष पहिचान ॥ 
ङृष्णनाडि एनि तापकी, रुधिर अधिक है मान ॥ 
गरदं सामयी धसी, तामे दिये बताय ।' 
परिहा युखकी छि भइ, कष्ण फिर एनि भाय ॥ 
विकल नेन हो देहम, सख नहिं पावं सोय ॥ 
मेन उतप्फुर बाय थी, ओर उन्माद जु होय ॥ 
अथ पित्तलक्षण-चौ पाईं 
बडे पित्त दाह अति कर । सख अधर मन्त्र बहु सरे ॥ 
होय पित्त खख हट्द समान । शीतउ पाय किये सुख जान ॥ 
नाडी चङे वेगवत्‌ जोड । सखे जीभ कठिन सी होहे ॥ 
शीतट वस्तु मांगि मख ठेइ़ । कोऊ आन भिष्ट सुख देइ ॥ 
ज्यो जलहीन मीन तरफरे । पित्तकोप ये लक्षण करे ॥ 


अथ वायुलक्षण-चौपा 


कहौं वायुके लक्षण एसे । कहता भगत वेय रहं जसे ॥ 


( ३६ ) रसराजमदहोदधि 


सवे वेय मत एके जानो । यही विचार सत्य करि भानो॥ 

रूखा अंग होय बहूत्रास । रूढो सुख राखे विश्वास ॥ 

घरी एकं चुप्को नर्हि रहै । की बात अुखहिते कहे ॥ 
भ्रमराख चित निशिदिन रोवे। दुखे अंग पीडां नित होवे ॥ 

दोहा-हडपीडा अरु उद्र दुख, प्रगट सबेसी होय ॥ ` 
ते बराबर मूत्र है, वाथु कोप है सोय ॥ 


अथ कफटृक्षण-चौपाहै 
षुनो मीत कफरक्षण जोई । श्वेत वणे यख शुध न हो ॥ 
घु गर्ष्डि भोजन नहिं पचे। चे पेट अति देहो तपे ॥ 
आस अधिक होत है ताही। होय दिवणे सूज है जाही ॥ 
अधिक उष्णसों राखे प्रीति । तृषाहीन यह कफकी रीति ॥ 


अथ रुधिरकोपका टक्षण-चौपाहं 
ठोहू बदे पित्त बदि जाय । रक्तमिष्ट स्रुख सदा रहाय॥ 
भारी रहै शीत अति ताको । राड अग तप नित वाको ॥ 
द्खे हाड नित रेसो कहै । बिनेभष कियेही थायो रहै ॥ 
षूख सुख तालुका सुखाई । उपजे खाज अंग अधिकां ॥ 
प्रते रक्त नयनं अतिराते । रहे सदा निद्ास्षौ माते ॥ 
चरे वेगसों नादी जाकी । कहै भक्त छोहूगति वाङी ॥ 
अथं नाडीपरीक्षा दरी विधि-चौपाई 


अत्र नाडीका भेद बताया । सखक्चिठेहु याको मन खाया ॥ 
लग मेद्‌ न याको पावे । रोगी हतन वेय बहु धावे ॥ 


दसरा भाग । ( १७ ) 


मारग कृठिन रोग की जान । सव बेयन मिलि किया बखान्‌॥ 
रहै वषं बहु वेयन साथ । तव वयक कष अवे हाथ ॥ 
दोहा-जव ठग नादी भेदकी, सञ॒ञ्चि प्रे नहि कोय ॥ 
वहै वेय यमप है, ओषध सिद्धि न होय ॥ 


चोपाहं 
अबे ठोर नाडी की कहै । कर अंगुष्ठ शल्मं रहै॥ 
हस्त॒ बवाहको संधि बवखान । तथा देख नाडीकी थान ॥ 
अशुरी तीन वहां ठे धरे । पित्त वात कफ प्रगट कंरे॥ 
ताकी चार कहौं सस॒ुञ्चाय । भिन्न भिन्न करि देरँ बताय्‌। 
दोहा-कुकरी वायस वेषकी, चारु चर्त है पित्त! 
नाग जलौका गति गहे, वायु समश्षिये भित्त ॥ 


चौपाई 
हष मयूर कपोर बखान । कंफृनाडी गति रेसे जान ॥ 
तीतरचार बेर चटाई । सन्निपात सखो यहि भाई।॥ 
कबं मन्द कबहूं वेगाय । द्ान्दरभेद यदि दियो बताय ॥ 
चातुर वैय देखि त्यहि तजे । सो रोगी यमएर को भजे ॥ 
दोहा-भूख ठ्गेते चपर है, भोजन ते दवि जाय ॥ 
बेगि चङे मरु-पातते, उष्ण रक्तकी बाय ॥ 


चौपाई 


मन्द सन्द नादीदहै जास। सो नर जाय बसे यम पास ॥ 
उट प्ट जाकी नस हौ । मर सही जीवे नहि सो 


( १८ रसराजमदहोदधि 


व्याकुर वहै नाडि जो चटे | सो वह पितर पक्षे रले ॥ 
एेसी सय॒ह्नि करै जो कोई । ताको अपयश कनोँ न हों ॥ 
नाडि-ज्ञान कठिन ते आवै । भगवानदास यह भेद बतावे ॥ 
ओषधि करे शीरता राखी । ज्ञूह बात मुख कवों न भाखी॥ 
दोहा-रोगपरीक्षा लक्षण, नाडी दिया वताय ॥ 
यही आदि सब जान, विन गुरु ग्यान न पाय॥ 
चोपाई 
धमे इलाज करे जो कोई । धन्वन्तरि सम वैय सुसोईं ॥ 
मोह कोध मद लोभहि खोई । तब पदे नर वयक सों ॥ 
निरंकार को नावे माथ । यह अपयस जिनकं ह हाथ ॥ 
राम नामके करे इटाज। जीवे रोगी सिद्धि सुकाज ॥ 
आदि गरु को मनम राखे । तब सगीको ओषध भाखे ॥ 
अथ मूत्रपरीक्षा चौपाई 

मूत्रपरीक्षा कटं बखान । जिससे रोग होय पहिचानं ॥ 
वात पित्त कफ तीनों होय । रंग अनेक सूत्रम जोयं ॥ 
कांचपातरमे सूज धरावे। विकसषत सयं परीक्षा टखाबे॥ 
वातरोग अधिके जो होई । तेकर मूत्र सफेदे होई ॥ 
ञ्ञागदार हो कफका किये । पित्तम खार मूत्र हो सहिये॥ 
वात पित्त कफ तीनों होय । रंग अनेक मूत्रमं होय ॥ 
वात पित्त कफ जाके होड । नीरा पीठा ीहे होई ॥ 
सन्निपात जो होवे रोग । मूते ष्णवण नहिं सोग ॥ 


दूसरा भाग (१९) 


दोहा--करो परीक्षा मूत्र कर, सुनहू वैय सुजान ॥ 
तेर म्ूजमं शरिये, रोग होय पहिचान ॥ 
चौपाई 
फेटे तेट मूत्र म जवे । कट असाध्यं रोगीको ते ॥ 
वात कोपमं मूते नीला । पित्तकोपमं होवे पीटा ॥ 
मूत्र तेढ सम॒ जाकर होई । कफकर कोप रुधिर कहिं सो 
गरम रुलाट जाकर हो ताके। अन्न नपाकंश्चुधा नहिंजाकै॥ 
पमा हे मूत्र अधिकाय । बात पित्त ज्वर पिये वताय ॥ 
मूर रुधिर समम जाके होई । पित्त कफृञ्वर कटहिये सोई ॥ 
वात कफज्वर मूत्र सफेद । अनेक रंग सन्निपातके भद ॥ 
मू पात्रमे ते उरा | रोगरु दोष प्रगट हं जाई ॥ 
दोहा--मूत्र पात्रको टठायकर, तठ वद्‌ इक डार । 
पर्वं दिशामे जायतो, षे रोग तत्काठ ॥ 
दक्षिण दिशा वद बदि जाय । तो रोगीको ज्वर अधिकाय। 
उत्तर दिशा वद बदि जोई । जीवे रोगी निश्चय सोह ॥ 
पिम दिशा बुन्द बदि जवे। तो रोगी को सुख उपजावं ॥ 
जो चटनी सम छिद्र देखा । प्रेत दोष तो देहु बताह ॥ 
ते होय नरके आकार । ज्लार कसे रोग उतार ॥ 
दोहा--मूत्रपरीक्षा भेद अरु, लक्षण विविध भकार । 
रोग जानहू यहीसे, कुं मे वेयकसार ॥ 
वेयकं विया पदं जो, निज गुरूकैरे पास ॥ 
क्षणु 8 नहीं, कहे भगवानदास ॥ 


(२० ) रसराजमहोदपि 
अथ म्रगीकी दवा-चौपाई 


रसगन्धकं कजटी कर छीजे । भृंगराज रस खरल करीजे ॥ 
क्र गोटी गुञ्जा प्रमान । वषं एक रुग खाय सुजान ॥ 
एक प्रात इक सन्ध्या काक । सेवै रोगी मृगी बहू रार ॥ 
तुवर वस्तु सब ही परिहरी । दही भाँको अशन नं करी॥ 
अहित वस्तु सबको तजि देय । कहै वेय रोगी सुनि खेय ॥ 


एनः मृगीको दवा 
जो मसाने खोपरि छवि । कूटि छानकर इन बनवि ॥ 
गुप्त आनि भाष नहिं कोहं । कंरे युक्ति जाने नहिं कोई। 
भासे तीनरोज जो खव रोगी सेवे भिरगी जै ॥ 
मासहु एण्य करे जो कोई । गी रोग ॒ताकोना को ॥ 
अथ वैय मेद्‌ 

दोहा-केयकविया आदिसे, पट्‌ सीखे मन छाय ॥ 
आदि अन्त मूढं नहीं, देवे मेद बताय ॥ 
भगवानदास कर जोरिके, विनती कर मन छाय । 

सुनहू वय सुजान सत; रोज चकं बनाय । 


अथ म परीक्षा 


वातकोपसे मर टूटा इआ ज्ञागराला ओौर रूक्ष व 
धूम्रवणं होता हे ओर वात-कफ्े मल पीठे रगका होता 
हे॥ ओर वातपित्त कोपमे मलर्बेधा हआ ओर दगा इ आ 


दूसरा भाग ( २१) 


होता हे ओर पीला व काला होता है । ओर पित्तकफ- 
कोपसे मर श्याम व कुक गीला व चिकना हौता है 
ओर बिदोषसे मल कालाव वुटितपीखा बधा इअ 
हाता रै । जो मल दर्गधयुक्त व शिथिख हो तो अजीणं 
रोग जानो ओर क्षयरोगमे श्याम मर रोवे, आमवा- 
तमे मर पीरा दस्त समय करिमें पीड़ा होवे, अति- 
कृष्ण अतिसफेद व अतिषीत व अतिलार अतिगं 
देसा मल जिस रोगीके आवे तो सत्यु हौः वातमे 
मल काला, पित्तम पीटा, कफम खार ओर सफेद 
मिला इआ होता रै, वातपित्त व वातकफे मछ . 
आमशप होता है, सफेद मिश्रित रंग होता ३, अजी- 
णमे मल कृञ्ा होता है ओर वैको चाद्िए किं मख 
की परीक्षा अच्छी तरहसे करे, त्र दवा करे । मरकीं 
परीक्षासे रोगीका रोग मालूम हो जाता है तब वेद्य 
रोगीकी विधिषे परीक्षा करे तो यश होता है। 
अथ जिहाकी परीक्षा 

वात अधिकम जीभ शीतर खग्खरी वं स्फुटित 
होती है, पित्तकोपमें लाल व काटी होती है ओर कफ- 
 कोपमे सफेद व चिकनी होती है ओर सच्निपातमे काली 
कटिवाली व सूखी, दो दोषके कोपमें मिश्रितदूपा 
जानो । तीन दोषके कोपमे एकदम काली जानो) 


(२२) रसराजमरोदपि 


अथ शब्द परीक्षा 

मोरे स्वरम बोरे तो कृफ्‌ दोषजानोः स्पष्ट बोरे तो पित्त 

कोप जानो,पूर्वोक्त दोनोँसे रहित बोरेतो वातकोपजानो। 

अथ स्यशपरीक्षा 

पित्तकोपमे गमं शरीर जानो, वातकोपमे शीतल 

शरीर जानो, कफकोपमे चिकना शरीर जानो, सब 

ही चिह्न मिटे तो सत्िपात जानो, कफ रोगवाखा 
गीला सम रहता रै। 


अथ नेत्रपरीक्षा 

नेच रूप धूम्रवणं व किंचित्‌ खाट्‌ गौलक्रमे प्रविष्ठ 
गवेवाले मनुष्यकी तरह देखना से लक्षण वातः 
कोपके ह ओर पित्तसे नेच हस्दीके समान्‌ पीरेः 
लाल) हरे, व दीपकको न देख सके, दाहसहित एसे 
` नेच पित्तकोपसे कहे है ओर चिकने व जलयुक्त'सफेद्‌- 

वणं व ञ्योतिरदित कफयुक्त एेसे नेत्र कफ़कोपसे होते 
हैदोदो दोप कोपसे दो दो दोषके नैज होते द 
त्रिदोष _ कोपसे _ अदोष _ लक्षणवाले ने जानो 
ओर तदोष दूषित जोनेत्र दसो गोटकमें गड 
हए व जलसं भरे हए व बराषरसे खुले इए ने जिस 
रोगीके दों उसको सत्निपातग्रस्त जानो, जिस रोगीके 
एक नेच भयानक हो, दूसरा भिचा. रहे उसकी 
तीन दिनमे मृत्यु रो ओर जि्तके नेर लालव 
काठ रंगके दौ, भयानक देखे तो अवश्य मरे ओर 


दूसरा भाग (२३ ) 


जिनके नेच ज्योतिरदित हो, ऊढ कारे रंगके दां 
उसकी चृत्यु हो । वे्यजन अच्छी तरह नेच-परीक्षा करे । 
अथ युखपरीक्चा 

वातकोपसे यख मीठा रहता ई. पित्तकोप शख 
कडवा रहता है, कफदोषमें अख मीठा व खड़ा रहता 
है, भिदोषमे शख स्वरस करके युक्तं रहता है ओर 
अजीर्णमे भुख धृतसे सम पूणके सम रहता है अञ्चि 
मन्दमें श्ुखका स्वाद कसला रइता ई ¦ 

अथ स्वरूपपरीक्चा 

वायु सब दोषोमें प्रर है, कारण समर्थं होने व 
वेगवान्‌ होनेसे व बलवान्‌ होनेसे व॒ अन्यका कोपं 
कृरानेवालखा दोनेसे स्वतन्से व व्याधिकारकसे इन 
कारणोसे प्रबल है ओर बहुत करके प्वनथुक्त मनुष्य 
स्फुरित गार होता रै, शीतर्ताका बेरी चायमान 
बुद्धिवाला वा स्मरणपूर्वैकं बातोंका वं मि्रहष्ठि व 
ज्यादा परब करनेवाला होता है । ओर पित्त अभिका 
हप है, पित्तकोपसे तषा ओर भख ज्यादा लगती रै, 
सफेद रंग शरीर व ग्भ, हाथ पाव गमं व मुख तांबा- 
सम, श्र वीर सम अभिमानीके सम पीठे केश होते 
है, अलप रोमावली यह पित्तकोपके लक्षण है ओर 
कृफ चन्द्रषप है इस वास्ते कफवाख अपने शरीरका 
कपड़ा चिकना देखे ! 


( २७ ) रसराजमहादषपि 


अथ आयुविचारं 

वेद्य आदिमे आयु परीक्षा करे,मनुष्यकी ओर जो 
आयु बाकी दहो तो चिकित्षा सफर हो ओर जो 
रोगीकी आशु नरोतो दवा करे नहीं रोगीको त्याग दे। 

अथ नक्ष दक्षका फठ 
अश्विनीका ब्रक्ष कुचिखा है 3, भरणीका वृक्ष 
आमला है २, कृत्तिकाका वृक्ष गूलर है ३, रोदिणीका 
वृक्ष जामन है 9, मृगशिराका वृक्ष खेर है «, आद्राका 
वृक्ष अगर है 8, पुनवंसुका बक्ष बांस है ७, पुष्यका 
वक्ष पीपल है ८, अश्टेषाका वृक्ष चमेली है ९,मघाका 
वृक्ष बड़ है १०, पूवाफाल्युनीका ब्रक्ष ठाक दे ११) उत्त- 
राफाल्णुनीका वक्ष पिरुखन है १२, हस्तका वृक्ष जाई 
है १३, चि्राका बकच बेलषर रै १९. स्वातीका वृक्ष 
अङ्धेन है १९. विशाखाका बरृक्ष बञ्बुल है १६, अवुरा- 
घाका वृक्ष नागकेशर है १७,ज्येष्ठटाका वृक्ष शंभल है 
१८,ूलका वृक्ष रालवरक्ष ह १९; पूर्वाषाठाका वृक्ष बेत 
है २०, उत्तराषाटाका वृक्ष पनस है २१, श्रवणका वृक्ष 
आक टै २२, धनिष्ठाका वृक्ष जांठी रै २३, शतभिषाका 
वृक्ष कदम्ब ह २४, पूवाभाद्रपदाका ब्ृक्ष आम र २९) 
उत्तराभाद्रपदाका बक्षनींब दै २६, २वतीका वृक्ष मह 
हे २७, ये वृक्ष दै, सत्ताईस नक्षच रै, मलष्य को माटूम 
कृरना चाहिये कि जिस सवुष्यकाजो नक्ष दो उसी 


दूसरा भाग ( २५ } 


नक्ष्-व्रक्षकी पाखना करनी चाहिये, यह सुखदेने- 
वाली हँ ओर अपने नक्च्रवारे ब्क्ष को काटनेसे 
शरीरमे रोग उपजता दे ओर इःख पाता है इससे 
अपने नक्षचरके ब्ृक्षको काटे नरी, पाख्न कृरे | 
अथ इीतलछष्टकका वणन 

जिसके घरमे शीतलखदेवी अविं उसको चादिये कि 
अपना घर छिपा पोताके साफ रक्खे ओर कषड़ा षतेन 
बहुत साफ रक्ख ओर उस्र जगह शीतर पानीका 
फुहारा दे ओर जो आदमी शीतला की सेवा करे वह क्नान 
ओर कपडासे पवित्र रहे ओर बराह्मण बुखाके शीतलः 
हटकका म ओर पाठ करावे ओर घमं करे, जाह्लणको 
चावर दहीका भोजन करावे ओर आप भी दही 
सावर का भोजन केरे ओर जब शीतलादेवी अविं उसी 
दिनसे गरम वस्तु को त्याग शीतल वस्तुक सेवने करे 
तो शीतलादेवी प्रसन्न रहती ओर जो गरम खाताहै 
उसके ऊपर बहुत कोप करतीं इसलिये ददी चावक्का 
सेवन करे, जो शीतरखाष्टकका पाठ करता ओर सुनता 
है उको विस्फोटकका भय नहीं होता ह । 

अथ दवीज्वरहर अक 

चंदन, बासा, नागरमोथा गिरोय ओर दाख इनका 
अक शीतल है, शीतलासे उपने ज्वरको नाशता ह 
ओर शीतरुका लेपं यह है-खग, इलायचीका चरणं 
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कृर ओर नेन या घीमें मिखाकेखेप करे तो परमे 
श्वरकी कृषासे जरूर आराम रहो । 
अथ वेयको शिक्षा 

वेययको चाहिये कि जहांपर दवाका अङ्क नदीं 
क्िखा वर्हाप्र दवाका भूल लेना चाहिए ओर जहां 
पर दवाका वजन नदीं छख्खि है वर्हौँप्र सब दवा 
बराबर ठेना चाहिये ओर जर्हौपर टाइम ( काल ) 
नीं छिखिा है वर्हौपर प्रातः समयसे लेना चाहिये 
ओर ज्हौपर दवा खानेका प्रमाण नदीं छ्िखि३ै 
वर्हापर रोगीका अभिबल विचार कर देना चाहिये । 
ओर जहौपर दवाका अनुपान नदीं लिखा रै वर्हौपर 
पानीके साथ देना चाहिये । 


अथ वेयको दूसरी शिचा 

वेद्यको चाहिये कि प्रथम रोगीके रोगकी परीक्षा 
करे फिर रोगीके बर्की परीक्षा कर; फिर दवाके 
शरद्‌ ओर गरमकी परीक्षा करे, फिर राइम-कालकी 
परीक्षा करे, तब गुरूका ध्यान करके ओर परमेश्वरका 
नाम लेकर स्री व पुरूष, बालक, जवान ब बद्ध ओर 
दवाको गरम व शीतल कमती जियादा इन सबको 
भलीभांति विचार कर तब दवा करे, यह शिक्षा 
वेद्यकका अद्ध दै । 


दूसरा भागं ( २७ ) 


अथ वमनयोग्य 

विष रोग, स्तन्यरोगः, अन्दा्चि, श्लीषदः, अदद, 
८९) विसपे, प्रमेहः अजीणै, श्रम; विदारी; अपची; 
कासश्वास, पीनस, अपस्मारः ज्वर, उन्मादः, रक्ताति- 
सारनासा, ओष्ठ ओर ताङ्कपाक, कर्णल्लाव, गङ्गण्ड; 
अतिसार, पित्त, कफः मेद ओर अर्चिः, इन रोगोमें 
के वमन ( उदी ) करवे यह रोगमे हित है ) 

अथ वमन अयोग्यं 

तिमरी, गु्मरोगी, उदररोगी, कृश, दब, अति 
वृद्धि, गभिणी,मोराक्षतरोगी, मदपीड्तिबालकःर्क्ष; 
देही, भूखा, निरूहणबस्तिवाखा, उदावत, ऊध्वरक्ती; 
छरदिंरोगी, वातरोगी, पांडरोगी, कृमिरोगी, बहुवाक्य 
श्रमसे स्वरभगी एेसे रोगियोंको वमन जराब न देवे । 

अथ वमन-जुछाब विधि 

वैको चाहिये कि; प्रथम रोगीको स्नेहपान करा- 
कृर तीनों दोषोको पका; रोग दोषक प्रगट कर सुजिश 
पिलावे फिर वमन कराके चलाब देवे पश्चात्‌ दवा देवे। 


अथ वमनद्रव्य 
मनफलके चणम सेधानमक मिलाके खिखवे उपरसे 
गरम पानी पिरवे तो बहुत उत्तम वमन हो, इसी 


विधिसे तीन दिन वमन करावे तो तीनों दोष शद्ध दों । 


बाता 
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अथ बवमनक दूसरी दवा 
नीखाथोथा, फिटकरी दोनों एकमे मिटाके जिब्रूरस 
डालके खरल कर गोखा बना आधा मन गोबरमें पक 
दे, शीतल होनेपर भिश्रीके साथ खावे ऊउपरसे गरम 
पानी पीवे तो उरदी हो, बहुत उत्तम, कंठ उद्र साफ़ 
हो जवे ओरदोदौ तोठे अधिप एके, खानेको 
रोगीका अथिबल विचारक दे! 
अथ वमनक्ो तीखी दबा 
शुद्ध नीलाथोथा, मनफर, फिटकरी तीनों एकदम 
मिलाके खावे, उपरसे गरम पानी पीवे तो बहुत उत्तम 
वमन रो । र 
अथ जुरखाब--विधि 
जमालगोरा छिलका रहित एक तोखा लेकर भेंसाके 
गोबरमे दो चटाचुरावे फिर धोके जीभी निकालके इम- 
लीकेरसमें चुरावे फिर गायके दृधे चुरावे फिरतीनतोखा 
भुना इआ चना छिलका रहित एकमे मिलाके निबरस 
डालके खरलकर मटर बराबर गोटी बना अग्निबर 
विचारके गरम पानीके साथ खवेतो वहत उत्तम जटखाब 
हों,पथ्य घी,खिचडी खवे,गरम,शीतर पानीसे बचारहे 
अथ द्रसर ज॒लाब _ 
शद्ध जमाल्गोटा १ तोला, रेवतचीनी २ तोला, सेह 


दूरा भाग ( २९) 


डका दूध १ तोला जख्मे मिखाके दही डाख्कर तीन 
दिनि खर करे फिर खोरी मटर बराबर गोटी बाधके 
एक्‌ गोली थोड़ गरम पानीके साथ खावे तो चरखाव 
बहुत उत्तम दो! 

पथ्य मूगकी खिचडी ओर घी खपे, मगर आठ 
दिन शीतल पानीसे बचा रहे, खड़ा, तिक्तं मना हे । 

ॐ१९ सधर्म अ= 

सनायकां पत्ती केके उसको सब नसं निकालकर 
धूपमे दो घटा रक्खे फिर कटके कपये छान लेव 
तब १ तोखा सनायपत्ती, 3 तोखा गुड, एकमे मिलखाकै 
खावे, ऊपरसे तीन पाव भसक्रा दध पीव बहुत उत्तमं 
जुलाब हो । 


इति श्रीमुशी भगवानप्रसादके शिष्य भगवानदासविरचित 
वेद्यक रसराजमहोदधि भाषा दूसरे भागका 


प्रथम खड समाप्त ।। १ ॥ 


अथ दवा वनस्पति सव रोगो पर शबेतकी त्रहर्बाणत है। 
अथ शबतं काहका अरूचिको ऽ 
काहूके चार पत्ता लेकर एक पाव पानीमें पीसके१ 
मासा जवाखार डालके पीवे तो भूखको लगवे, अत्न 
को पचावे अक्चिको दूर करे, खडा मीठा मना हे । 
अथ श्वेत कुटप्रोका कपफ़ल्वर को २ 
कुलफी बीज २ तोला लेकर सौ बार धोके एकं 
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पाव पानीमे पीसके एक मासा जवाखार डालके पीवे 
तो कफञ्वर दूर हो, क्षुधा लगे, अन्न पचे, कन्जियत 
ओर कमरका_ ददे तथा शिरका ददं दूर दहो) 

अथ शर्बत बकला पित्तञ्वरको ३. 

खूबकला 3 तोला, मिरच ° मासा ठेकर 9 पाव 
पानीमें पीसके पीवे तो पित्तञ्वर, खाँसी, पेटक गरमी 
शिर ओर पेटका ददैये सबद्रदहो। 

अथ शबेत धनि्यांका अतिसारको 9. 

धनियां १ टक, मिर्च एक मासा पावभर पानीमे 
पीसके सबेरे पीवे तो शरीरकी गरमी ओर अतिसारकी 
दूर कर भूख रगे, मन प्रसन्न हो । 

अथ शबवत सोफका कन्नियतको <. 

सौफ्‌ १ टक, मिरच १ मासा पावभर्‌ पानी 
पीसके सेमृरका गोद डालके षवे तौ कव्जियत्‌ व 
पेट का ददे ओर शुखं व हिचकी दूर्‌ ओर भूख रगे । 

दाबेत पदीनाका शीतांग घन्निपातको &. 

पुदीना तोर, मिरच १ मासा, पीपर ° मासा 
एक पाव पानीमं पीसके पीवे तो शीतांगसत्रिषात दूर 
हो ओर अजवाय्‌नको सोठमे मिक देहपर धूरा करेः 
ऊपरसे धुआं करे तो शरीर की पीड़ा नाश दो। 
अथ रावत म॒लदटीका कमलखन्निपातको ७. 

मुखी १ तोखा, मिरच ° मासा 9 पाव पानीमे 


दूसरा भाग ( २१ ) 


पीसके ४ तोरे मिशथी भिखके सबेरे षीवे तो, कमल- 
सन्निपातको नाश ओर छातीकी ददं हचकी, छदि दूर हो 
अथ शवेतं जायटीका चिनगबायको <. 
जायठी १ तोखा, मिरच 9 नग आधपाव वानीं 
पीसकर पीवे सो कयटज्वरको, दाहको, देहकी चिनग- 
बायको दूर्‌ करे आर भ्रख खगे । _ 
अथ शबेत जीरे का कटेजरी गर्मी को ९. 
जीरा १ तोखा; भिरच 3 याका, भि भासे 
१ पाव पानीमे पीस्के पीवेतो कञ्जेकी गरी; 
देहकी जखन, हाथ पावकी जलन दर हौ, उल्रीं 
बन्द हो ओर मन प्रसन्न हो | 
अथ शाबेतं बबूनाका वातल्वरको 95. 
_ बबूना 9 तोला, बच १ मासा! मिरच 9 मासा 
लेकर आधपाव पानीमें पीस पीव तो वातज्वर दूर हो 
ओर अजवायन, सोंठका चरणं कर शरीर षर मालिस करे 
तो शरीरका शीतांग.ओर वातकी पीड़ा सब दर हो| 
अथ राबेत सोदका कषफल्वरको १३. 
सोढ ५ टक, तीन षाव पानीमि सामको भिगोदेवै, 
सबेरे मरकर छान लवे, मिरी डालकर पीव तो कफ 
ज्वरको नाश करे ओर कफका से्रहणी रोग दूर हो। 
अथ शबेत हरंका कफञ्वरको १२. 
हरंका छिलका « टक तीन पाव पानीमे सामको 
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भिगो देवे, सबेरे मलकर कषड्छान करके श्ईका खार 
$ मासा, सेमरका गोद १ मासा डालके पीवेतो 
कफज्वर, पित्तज्वर दूर हौ ओर भख लगे, कु दिन 
पीवे तो बुद्धि बट्‌ । 
अथ रशाब॑त बदेडका सवज्वरको १२. 
बहेडका छिलका १ टङ्तीन पाव पानीमे सामको 
भिगो देवे सबेरे मसल्के कपड्खछान करके कूट १ 
मासा, चन्दन ३ मासाःमिरच १ मासा पीस छानकर 
मिटाके पीवे तो कफज्वर पित्तञ्वर ओर वातज्वरको 
नाशे ओर छातीका दद, शल, कमरका ददं शिरका 
द्द्‌ ओरखांसी दरदो, 
थ शावतं आवखोँका जछनवायक्ो १९. 
आंवला १० टक तीन पाव पानीमे भिगोदेवे, 
सवेरे उसको छान चवे फिर बायबिडग २ मासे, दाल- 
चिनी १ मसा इनको पीस छानकर उसी पानी 
मिलाकर पीवे तो जटखनबायको दूर करे, तृषा ओर 
हाथ पावकौ जन तथा इडफुरनेको नाश करे । 


अथ शबवत नागरपानका उन्मादशेगको १९५. 
बगला नागरपान ° तोटा, मिरच १ मासा आध- 

पाव पानीमे पीस पीवेतो जटखनवबाय दूर हो ओर 

उन्माद रोगको नाश करे ओर शरीर पुष्ट हो । 


दसरा भाग ` ( ३३ ) 


अथ श्वत खीराके बीजका 
चििकप्रमेहको १६. 
खीरेका बीज २ तोल, इलाची पांच मासे, मिर्चर 
मासे, षीपठ 3 मासा सबको 3 पाव पानीमे पीस पीव 
तो, चिलिकं प्रमेदरोग नाशे ओर चिलिकबाय वा 
सूज दूर हो, धातुको बदावे, शरीर पुष्टं हो । 
अथ शर्ब॑त ककरीके बीजका महांको 9७. 
कंकरीके बीज १ तोला, तरब्रूजके बीज 9 तोला; 
पीपर १ तोला इन सबको आधसेर पानी से पीस 
छानके पीवे तो जिस रोगीको मच आवे उसकी म 
दूर हो, शरीरकी दडफूटन शिरके ददेको नाशे तथा 
बृ वीक बद्व । | 
अथ॒ श्वत कदद्के बीनक्ा सेग्रहणीको १<. 
कददूका बीज & मासाःखीरेका बीज १तोख'कोहड़ा 
बीज १ तोला, मिरच १ मासा, पीपर ३ मासा इन- 
सबको पाव पानीमे पीसके पीवे तो संम्रहणी ओर सवं 
ज्वरको नाशे, नाभीका शूल ओर नासारोग दूर हो। 
अथ शर्ब॑त कमलगद्रेका फोडी एरोडाको १९. 
कमलगहा ® तोखा लेकर उसका मगज निकार 
लेवे ओर मिचं २ मासा मिटलाके १ पाव पानीमें पीस 
पीवे तो जो देदमं फोड़ी फोड़ादहोंतो सबद्ूर हों। 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) २ 


म 
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अथ शबवत ददीका पित्तको २०. 
गायका दही १ सेर, जीरार तोठे 3 सेर पानीये 
मथकर तीन भाग बनावे, एक सवेरे, एकं भाग 
बारह बजे दिनको, एक भाग शामको पीवे तो सब 


 रोगकोएक ही दिनम नाश करे ओर शरीरकी सस्ती 


भीद्रदहो। 


अंथराबेत शंइचीका शीतल्वरको २१. 
` गुड्ची १ तोला, चिरायता १ टक, पीपररमासे 
इन सबको १ पाव पानीमे पीसके पीठे, तो शीतज्वर) 
पित्तज्वरको नाशे ओर अजवायन, कायफल इनका चूण 
करके .शरीरपर माख्िश करे तो सब तरदकीं देहपीडा 
दूर दो, वातज्वरको नाशे, शरीर दरुका होवे 
अथ शबेत बचका यकबवायको २२ 
बच खुरासानी १ टेक, अजवायन 9 टंक, काय- 
फल १ टक, मिरच १ मासा इन सबको १ पाव पानी 
पीसकर सात रोज पीवे तो शुर अफरा, अंगबाय, दो 
अगबाय रींघनषाय, विनंगबाय;, चसकवराय इनं 
सबको नारो ( पथ्य ) रोटी घी खावे 
अथ शबवत लौगण्डीका अधीगबायको २३ 
लोगंडीका पत्ता ५ टंक, मिर्च १ मासेको १ पाव 


पानीमें पीस पीवे तो अधांगञ्चोखा ओर अधागवबायको 


दूसरा भाग ( ३९ ) 


नाशे, १९ दिनम गस्याबाय इर हो, खासी ओौर 
पैटका श्ल दर ह । 

अथ शबेत संमाद्धका कयछबायको २. 

संभाट्का पत्ता « टक; मिरच 3 मासा, पीपर १ 
मासा; सोठ १ मासा इन सबको 3 पाव पानी 
पीसकर पीवे तो कमल्वायं जावे ओर शरीरका बाय 
ओर शुर नष्ट हो । 9 

अथ शबेत एंडीका गवियाको २९. 
 षरडीका बीज १ मासा, मिर्च २ मासा केकर १ 
चाव पानीमें पीसकर पीवेतो जिसका इहाथ पाव 
सिङ्कड गया हो वह दूर हो, ओर शरीक सूजन इर 
हो ओर गटियाबात दूर हो खट्वा मीढ पथ्य राखे । 

अथ श्वेत शटखेरका क्षीणधातुको २६. 

गुखुखेरेका ए « टकःमिरच १ मासा पाव भर 
पानीमें पीसकर पीवे तो पेसाबद्धारा धातु जाती हो 
तो बन्द हो पशाम्‌ खुरे, चिक जाय । 

अथ शषेत बोखलीका पित्तञ्वरको २७. 

बौखली « टंक, भिरच १ मासा आधासेर पानीमें 
शामको भिमो देवे, सबेरे मसलकर २ मासे मिश्री 
भिखाकर पीवे तो पित्तज्वर दूर हो धातु षदे शरीर 
पुष्ठ हो, बन्द पेशाब खुर ओर दाड़का ज्वर ओर 
शिरका ददं दूर हो। 


( ३६ ) रसराजमरोदयपि 


अथ शर्बत अनारका छशतीजल्नको २८. 

अनारके दाना ३ तोला,मिचं दो मासेको ° षाव 
पानीमे पीस पीवे तो पित्तञ्वर ओर छतीका जलनं 
दूर्‌ हो, उल्टी बन्द हौ ओर भख र्मे । 


अथ श्वेत दादोरीका शीतज्वरको २९. 
ददोरीऽतोखा, सोठ & मासे,भिरच & मासे आधसेर 
पानीमे पीस पीवे तो शीतज्वर ओर आमवात रोगको 
दूर करे ओर चिनंगबाय, मूच्रङच्छ, शुरु सष दूरदहौ। 
अथ शवतत शतावरीका सन्नबायको ३०. 
शतावरी & टक) चिरायता 9 मासा, पीपरि १ 
` मासा, सोऽ १ मासा शामको १ पाव पानीमे भिगो 
देवे सबेरे मसलकर छान ठेवे तब पीषे तो स॒न्नबाय, 
चमकवाय, माथेका ञ्जुल, कमरका ददै, चीकी प्रञ्ूत 
ये सब दरदो ओर भूख लगे । 
अथ शबवत इनाहैका तिजारील्वरको २१. 
इनाई ५ टंक, भिरच २ मासे, तीन पाव पानीमे 
पीस पीवे तो तिजारीञ्वर विषमज्वर जाड़का ज्वर, 
उन्भादज्वर सब दूरदो ओर भूख लगे, 
अथ रावेत बाहयुरटिका विषमज्वरको २२. 
बाहसुरठि १ तोखाःमिरच ° मासा १ पाव पानीमे 


दूसरा भाग ( ३७ ) 


पीसकर पीवे तो विषम ज्वर, अन्तराज्वर दूर हो ओर 
जो पेशाब कड़क दहो तो वह दूर हो ओर पेटक ञ्युख 
दूर हो, खट्टे मीठेका परटेज रङ्खे ¦ 
अथ शवत ख्खछक प्रमेहशेगको ३३. 

गुलखुका पर्चांग < टंक, मिरच्‌ 9 4. मिश्री 4 
मासे इनकोजआध सेर पानीये शामको भिगै देवे, वेरं 
छानकर षीवेतो असाध्य प्रमेह इत्यादिकं सुब प्रकारके 
प्रमेद दूर हों,शरीर पुष करे,आंखोकीं ज्योतिको बढा, 
भखको कगे, पथ्य रोरी, घी ओर परहेज रक्खे | 
अथ शबेत निबरका हाथर्पावकी जछनको ३७. 

कागजी निबूका रस आध पाव, भिश्री 9 तोला 
 भिरचरमासेको पावभर पानीये मिला कर पीवे तो हाथ 
पावकी जन ओर पित्तज्वर दरदो, शिरका ददं तथा 
अरूचिको दूर करे, भूख रखगावे, पथ्य मंग चाव | 

अथ शबवत खुरशस्ानी अजव्ायनका 
भ्रमवायको २५. 

अजवायन ३ मासे, बच & मासे, मिरच २ मासे 
मिश्री मासे इन सबको पीसकर पीव तो भमवाय, 
हौलदिर दूर हो ओर पेटका ददं इन सको दूर करेः 
खड मीढेका परहेज रक्खे । 


( ३८ ) रसराजमरोदधि 


अथ शबेत नीमका बिगड़ बूनको ३६. 
नीमकी छाल १० टक, खुरासानी बच १मासा,मिरच 
रमासे इनको आधपाव पानीमं पीसकर पीवे तो बिगड़ 
खूनको दूर करे, दाद्‌, ददोरा फोड़ा, फुन्सी इत्यादिको 
दूर करे, खी पीवे तो बारुकको रोग .नरीं हो ओर इस 
द्वापर खड मीठेका परहेज रक्खे, नमक खावे नहीं । 


अथ शबवत ककदीका प्रमेहरोगक्छो ३७. 
ककहीका पत्ता इतोरेभिच १मासा, मिश्री १तोला 
सबको आधसेर पानीमे पीस पीवे तो प्रमेह द्रं हो, 
चिक पेशाबको दूर करे, थोड़ा निबुरस डालके पीवे 
तो सुजाक दूर हो ओर इन्द्रियकी जरख्न जाय । 
अथ रावत यावन्तीका प्रमेहको ३८. 
यशवतीके पत्ते ® तोरे, मिरच २ मासे, भिश्री १ 
तोला पावभर पानीमे पीसकर पीवे तो सुजाकको, 
प्रमेहको ओर इन्द्रियकी जखनको दूर करे, शरीरकी 
जटनको दूरकर पेशाब बिगड़ा अच्छ होवे । 
शबेत छोरी गोदन दरधीका कमटको ३९. 
छोटी दूधी जड़ समेत ३ तोे, मिचं २ मासे, 
` गायका दूध १ पाव, पानी १ पावमें पीसकर पीवेतो 
कमलरोग 9१ दिनम दूर दो, जो सब शरीर पीरा 


दूसरा भाग (३९) 


पड़ जावे वह सब अच्छा हौ ओर पमेहरोग, खजाकं 
इदवियके चिल्क्‌ तथा सबं ज्वरको दूर कृरे । 
अथ शबवत महक प्रमेहको «०. 
महुआकी खर इमासेःमिचं आधा मासा,आधापाव 
पानीमे पीसकर पीवे तो असाध्य प्रमेहरोग दूर ह । 
अथ शवेतं बकाइनखा बवासीश्को 9. 
बकाइनकी छल « टंक, बूलीके बीज २ मासे, 
आधापाव पानीमें पीसकर छन खेवे, मिश्री डालकर 
पीवे तो खूनी बवासीर, संयहणी, हाथ पावकी जलन, 
शिरकी जलन, शिरका दद्‌, श॒र्मरोग ओर प्टीरहारोग 
इन सबको दूर करे, खड मीठेका परहेज रके । 
अथ शबत हरहर्कछा ववासीरको ७२. 
हुरहुरका पत्ता « टक मिच १ मासा आधा पाव. 
पानीमे पीसकर पीवे बवासीर रोग जडसे जाय ओर 
तिटी वरवट बायगोला क नाशे । 
अथ शबत कुकुरौधाको पुषटिको ४३. 
कुङरोधाको दश टंक आधपाव पानीमें पीस 
गायका घी डालकर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे । 
 कमरके ददको दूर करे ओर ओखोकी ज्योतिको 
बहवे, स॒स्तीको माते, ्खको लगे । 
अथ दायेतं सीसं का प्रमेहरोगको ४४. 
सीसोका पत्ता « टंक, मिर्च र मासे एक पावपानीमें 


( ० ) रसराजमहोदपि 


पीसकर पीव तो स॒जाक, प्रमेह ओर शरीरकी 
गरमी दूर हो, खडा मीठ_ओर तीता पथ्य रक्खे । 
अथ शबैत ब्रूरके पत्तोका सनाकको ४९५. 
बब्ुरकां पत्ता « टंक, मिचं ३ मासे; आधपाव 
पानीमे पीसकर पीवे तो सुजाकको नाशे ओर जो 
पेशाब बन्द हो तो खुले, पथरी चिनिगवाय जाय । 
अथ शवेतं रलनल्यो तिका खन्निपातको ७९६. 
रत्नज्योति «यकं, सोढ २ माषे, मिर्च १ मासा 
आधघपाव पानीमे पीसकर पीवे तो सत्रिषातरग 
जाय ओर बायशिरका दद दूर हो । 
अथ शबेत ब्रह्मदण्डीका सवेरोगको 9७. 
ब्रह्मदंडी ५ टंक; भिरच २ सासे आधापाव पानी 
` पीसकर पीवे तो खन होतादहोतो अच्छो 
ओर हाथ पावकी जखन व चिलन दूर हो ओर बुद्धि 
हो, सब रोगको गुण करे ओर नीरोग रो । 
अथ शबेत मोगी विहीदानाका 
यछजाक प्रगहका °<. 
मोँगटीविरहीदाना १ तोरा, मुरला १तोखा, मिरच 
१ मासा आधसेर पानीमे शामको भिगो देवे सबेरे 
मसलकर पीवे तो सुजाकः चिलकं, प्रमेदरोग जावे 
अंतःकरणकी गरमी दूर होःपेशाब चिख्क अच्छा हो। 


दूरा भागं ( &१ ) 


अथ श्वत घुरलीखा सवरोगशो ४९. 
घुरी पंचांग 4 टेक) मिरच ३ मसे, गोखष् & 
मासे इन्दं शामको भिमो देवे, सबेरे पीस ओर छन- 
कृर पीवे तो शरीरकी जलनको तीन दिनमे द्यवे ओरं 
शरीरको पुष्ट करे, आंखोकीं ज्योतिको बद्व, वाशु 
ओर तिदोषज्वरको दूर करे ओर भख खगे | 
अथ रवव शका स्ीरोगकछो <. 
पीस मिखाकर पीवे तो ्चीके कठेजेकीं गरमी फेफड़ाकीं 
गर्मी ओर ज्वर दूर हों तथा उसको बहुत्‌ यण करे । 
अथ शवेतं इमटीका पित्तज्वरको «१. 
इमी ३ तोर, भिरच १ मासा, मिश्री ऽ तोला 
इनको पावभर पानीमे पीसके पीवे तो पित्तज्वरं 
मलज्वरको नाशे ओर उलटीको बन्द करे । 
अथ शबत फाटसा श्चीरोगको ५२. 
फालसा ट॑क,मिरच १ मासा, भिश्री १ तोला षाव- 
भर पानीमें पीसकर पीवे तो श्चीका प्रसूतरोग दरदो 
ओर स्लीके कलेजेकी गरमीको दूर करे ओर भूख खमे । 
अथ शब॑त उन्नाबका खांसीको ९३. 
उत्राबकी जड-पत्ता १ तोटा, मिरच १मासाआष्‌ 
पाव पानीमें पीसकर पीवे तो कफ, खासी दूर हो ओर 


( ७२ ) रसराजमदोदधि 


हकं रोग, माथाकी जखन दूर हो, भूख खगे, मन 
प्रसन्न हो ओर मर साफी! | 

अथ शाबेतं सदटदेहका सवेल्वरको ९४ 

सहदेईका पेचांग ° तोखा, मिर्च २ मासे आध 
पाव पानीमे पीसकर पीवेतो सब ज्वर दूर करे 
शरीरको शुद्ध करे, कलेजेके रोगको दूर करे, भखकों 
लगाव ओर मन प्रसन्न करे । ` 

अथ शबवत दधीका गरमीको ९९ 

द्धी छोरी & मासे लेकर, गौरख ण्डी & मासे 
मिरच १ मासा १ पाव पानीमे पीसकर पीवे तो पित्त 
ज्वर, कफञ्वर, शिर पांव ओर हाथोकी जखन दूर हो 
ओर कमरख्रोगद्रदो। 

अथ शावतं भरङ्राजका सवैल्वरको०& 

भृद्कराज & मासे, मिरच १ मासा आधपाव पानीमे 
पीसकर पीवे तो सवेज्वरको गुण करे ओर भखको 
लगावे, खूनको साफ करे । 

अथ शबत वड्का सुजाकको ९९9 

बड़का बरोह १ तोखा, मिरच १ मासा, बताशां 9 
तोखा पावभर पानीमे पीसकर पीवे तो सुजाक; प्रमाद 
ओर शरीरकी गरमी दूर हो । 

अथ शवत त॒कुसीका छवेरोगको «८ 

तुरखुसीके पत्त१तोखा, मिरच १ मासा १ पाव पानीमे 


दूसरा भोग ( ७३ ) 


पीसकर पीषे तो सव॑ज्वरको दूर करेशरीरके सब रोगोको 
गुण करे,मन प्रसन्न दो, ओर भूख लगे वातशेगद्र हो! 
अथ शबवत पीपर कटेजेकी 
ज्वाछाको ९९. 

पीपरकी छलक ३ तोला, मिरच 3 मासा, 3 षाव 
पानीमे पीस कर पीवे तो संयहणीयोगको, केलेजेकी 
जलनको दूर करेपेरपीड़ाको युण करे ओर भख छगे। 

अथ शवत आमकी शठटीका 
संग्रहणीको &०५. 

आमकी शुठली 3 तोरा; मिरच 3 मासा आधषावं 
पानीमे पीसकर पीवे तो संम्रहणीरोग जाय, कठेजकी 
गरमी जायं ओर कोह विष खाया हो वह भी दूर हो। 

अथ शवंत गर्छ प्रमेहको ६१. 

शूलरका फल ओर जङ्‌ १ तोला, मिरच १ मासा 
१ पाव पानीमे पीसकर पीवे तो सुजाक, प्रमेह, देहकी 
जलन तथा तृषा दूर हो ओर भख लगे । 

अथ शबत फिटकरीका विषको ६२. 

फिटकरी & मासे, नीर थोथा शुद्ध २ मासे आध- 
पाव पानीमे पीसकर पीवेतोजो विष खाया हो वह 
दूर हो, वमन बहुत हो, रोगी चंगाहो। 


( ७ ) रसराजसहोदयपि 


अथ शब॑त्‌ बेपवस् संयहणीको ६३. 

वेलपच & मासे, काटानोन २ सासे, भिरच १ 
पासा 9 पाव पानीमे पीसकर षवे तो संग्रदणीसोग 
दूर हो, हाथ पावकी जलन दूर हो, बाय रोग ओर 
उल्टी दूरहौ। ४ 

अथ शबेत अफीमका देजाकी 
वीमारीको ६9. 

अफीम आधा मासाः निबुरस १ तोखा, मिश्री 
तोले १ पाव पानीमे पीसके पीवे तौ उल्टी आौर 
जरखाब होता हो तो बन्द्‌ हो, छातीका धकथकाना 
बन्द हो ओर कलेजेकी तृषा, जखन बन्द हो । 


अथ शबत मागका _पुष्टिको ६५ 

भोग २ मासे, भगरा २ मासे,गोरख स्॒ण्डी & सासे, 

मिरच १ मासा, खांड ३ तोठे सवा षाव पानीये पीस 

कर पीवे तो शरीरको पुष्ठ करे, बर्को बढावे रोगको 

नगीचे नदीं आने देवे नशा करे । 
अथ राबंतं कास्षनीके बीजका 

ौटटिरख्को ९६. 

कासनीके बीज & मासे, ककरीके बीज & मासे, 

मिरच १ मासा १ पाव पानीमे पीसकर पीवे तो हौल- 
दिल ओर कटेजेकी गरमी दूर हो । 


दूसरा भाग ( ©< ) 


अथ रावत अ्गन्धका पुष्ठिको &७. 
असगन्ध & मासे) असली ३ मासे,मिरच १ मासा, 
मिश्री तोला प पव पानी पीसकर पीवेतो 
शरीरको पृष्ठ करे, वीयको बांधे ¦ 
अथ रावत अरहर्छा दैजको ६८ 
अरहरके पत्ता ९ मासे, निभ्बूका रस 3 तोला, 
मिरच १ मासा, आधपाव पानी पीसकर पीव तो 
उलटी-जुलाब बन्द हो गरमीं दूर हो । 
अथ शबवत कररीका कासीको ६९. 
कटेरीकी जइ १ तोरा, पीपर 9 मासा, इलायचीं 
१ मासा, आधपाव पानी वीसकर पीवे तो 
खाँसी ओर दमा दूर हो तथा तीनों ज्वर द्र हयो, 
अथ शबत क्वाजका पुष्टिको ७० 
कैवाजके बीज १8 मासे केकर शाको पानीमे 
भिगो दे, सबेरे उद्पाव गायके दूधमें पीसकर मिश्च 
मिलाकर पीवे तो शरीरको पृष्ठ करे बल धातुको बटे 
ओर प्रमेदरोगको दूर करे । 
अथ शबवत नोनीका चुजाककों ७१. 
छोटी नोनी जो जमीनमे चिपकी रहती ह तीसी 
ेसी पत्ती होती है उसे 3 तोला, मिरच १ मासा, 
मिश्री १ तोला आधपाव पानीमें पीसके पीवे तो पथरी 
मूजकृच्छ सुजाकं ओर प्रमेहको दूर करे 


( ७६ ) रसराजमदोदपि 


अथ शबैत वचिशयतेका सर्वल्वरको ७२. 


चिरायता ° तोला, धनियां 9 तोला, पीपर ३ 
मासे इन सबको ° पाव पानीमे शामको भिगोदे, 
स्बेरे छानकर पीवे तो सब ज्वरको नष करे । फिर 
इस दवापर १ पाव दूध पीवे तो बहुत शुण करे, भूख 
लगे, खटा मीठा पथ्य्‌ रक्खे । 

अथ शबत धतूरे चौथियाल्वरको ७३. 

धतुरके पत्ते & मासे, नागर पान & मासे, शड्‌ ऽ 
तोला पावभर पानीमे पीसकर पीवे तो चौथियाज्वरः 


तीसरा ज्वर दूर ह परन्तु चोथिया ज्वरवारेको प्रथम 
लाव देवे तब इस दवाको पिरवे । 
अथ शावतं सनायपत्तीका जावो ७५. 
सनायपत्ती ओर धनियांको शामको आधषेर पानीमें 
भिगो देवे, सबेरे कपड़ासे नकर गुड भिखाके पीवे 
तो चलाब हो ओर उदररोगके सब विकार द्र हों 
ओर भूख लगे । 
अथ शबेत चन्दनका गभिणी शीको ७५. 
सफेद चन्दन ३ मासे, धनियां ३ मासे, मिश्री १ 
तोका, आधपाव पानीमे पीसकर पीवे तो गभिणी 
श्वीका ज्वर तृषा उल्टी दूर हो । 


दृ सरा भागम ( &७ } 


अथ रावत इखवगोक प्रमेहको ७९. 

ईसबगोल १ तोखा, निमभ्ब्रका रस १ तोरा, मिश्री 
२ तोखा १ षाव पानीमें पीसके पीवे तो परमेहरोग दूर 
हो, षथ्यसे रहे। _ _ 

अथ शबत कडशर्छा ७9. 

केशर १मासा,शदद तोला, गायका दूध आधेसेरयें 

पीसकर पीवे तो शरीरको पुष करे ओर बको बदावे। 
अथ रावत कइतका वखटको ७८. 

कइत & मासे, पांचों नमक & मासे, खार ३मासे 
१ पाव पानीमे पीसकर परे तो बरवट, बागोल 
उद्ररोग दूर हो | 

अथ शबवत भली अ ७९. 

मूलीकी जड २ तोलेरपांचों नमक १ तोला, मिरच 
२ मासे आधपाव पानीमे पीसकर पीवे तो सब तरह 
के अजीणेको नाशे । | 

अथ शबवत अपफरीमका संग्रहणीको ८०. 

अफीम १ मासा, अदरक & मासे दिश आधा 
मासा ३ तोरे पानीमे पीवेतो संम्रहणी रोग दूर हो| 

अथ मुञिश 

उत्राब, सोढा, मकोय, गुलाबका एल, बनफशा, 

सौंफ, खतमी, खबाजी, नीखोफर, रंसपदी, युनक्का 


( ७८ ` रसराजमरोदधि 


 अंजीर, दर, छोटी, कास॒नीके बीज, खदरी, खीराके 
बीजमिश्रीसनाय पत्तीभये सब्‌ दवा २ मासे ठेव थोड़ा 
कुचल देवे तब डेढ सेर पानीये शामको भिगो देवे 
सबेरे अथिप्र रखकर चुरावे, जब आधसेर रहे तब 
छानकर सबेरे पीवे तो यह भुजिश मल्क पकाता है; 
जुलाबको उतारता दै, तीनों दोषोको निकाठता है, 
शरीरको सुधारता है, जिसका पेट कठिन हौ उसं 


रोगी को सुजिश सात दिन ग्यारह दिनत्‌कं पिव 


तो दोष निकलता ३, अंजिश सब रोगको हित हं) `" 


अथ दूसरी अंजिक्ष 
सनायपत्ती १तोला, गुलाबके ए ३ मासे, फला 
दे मासे, अलदरी ३ मासे, मकोय तीन मासे, हंसपदी 
३ मासे, बनफसा ३ मासे, सोफ दे मासे, कासनीनीजं 
३ मासे,ककरीका बीज ३ मासे,पिश्री ३ मासे, अजीर 
३ मासे, स॒नक्का ३ मासे उन्नाब ३ मासे लसोढा ३ 
मासेइन सब दवाइयोंको सवासेर पानी शामको सिगो 
देवे स्ेरे चरावे, जब १ सेर शेष रहे तब पीवे, यह भी 
स॒जिश प्रथम मुजिशके समान गुण दायक हे, इनका 
गुण बहुत रै, परन्तु प्रथम की विपिपर पीवे। 
अथ तीषघरी मुखिश 
भिफला ९ मासेःसोफद मासे'सनाय पत्ती १८ मासे, 
गलाबका एल & मासेयुलदरी दमासेःसुनक्का 8 मासे, 
हेखपदी ३ मासे, ककरी-खीराके बीज & मासे, बन- 


दूसरा भाग ( ९) 


पशा ३ मासे, मित्री & मासे सबको सवासेर पानी 
चुरावे, जब आधसेर बाकी रहै तब नके पीषे, यह 
भुजिश दो, तो जलाब साफ उतरे, खनको साफ करे 
पेटकी गांठको नरम करे, रोग दूर करे, सष रोगोषर 
देवे, जिनके उलाब नहीं हो वह इनको नौ दिन पीवे। 
अथ चोथी यजिश 
सनायपत्ती २ तोके, सफ २ तोङेःगुलाबके कूल २ 
तोर, मकोय २ तोर, भुकददी २ तोके, ुनक्का २ 
तोरे, मिश्री २ तोर, फा २ तोर, सबको उदसेर। 
पानीये पकवे जब आधसेर शेष रहे तब छानके पीवे 
तो यह भी अुंजिश प्रथमकी ंजिशके बराबर गुणकरै 
प्रतु जेसी बड़ी भंजिश है उनका वैसाही बड़ा शुण रै । 


अथ मासूम सब शेगपर 


उसबा ९ तोर, सोफ ३ तोर, बषिसपेज ३ तोखे, 
सहतारा ३ तोके, खालचन्दन २ तोे, सफेद चन्दन 
तोखा सनायपत्ती ९ तोर, मिश्री ७ तोले सबको कूट 
केपड्छान करके उद्सेर मधुमे मिलाकर शामको १ 
तोखा हररोज खपे तो मको साफ उतारे, भख लगावे, 
सांदा गम्यिाको दूर करे, देहको ङब्बत खवे, इसको 
सब रोगोंपर देना चाहिये । 





( ० रसराजसदोदधि 


अयथ ज्म उसा 

उसबा मगरबी सात तोके, सनायपत्ती पंच तोर, 
सौफ ठाई तोले,बिसपेज ढाई तोर, सहतरा गई तोरे, 
चन्दनलखाल दो तोके, मांग एक तोल, मिश्री सात 
तोले सबको ट कपड़ छान कृरके सशुमे भ्रिखाकृर 
खावेतो उपदेश ओर सांदाको नाशे ओर भूखको रगावे, 
श्रीरको पुष्ट करे, खून साफ करे, अजीणंको दूर 

करे कलेजेको ताकत देवे, अधि बर को बह़ावे ¦ 

अथ माम उखबा मगरबी 
 उसवा मगरबी १ सेर, भांग तोर, पानी « सेरमे 
शामको भिगोदेवे,सबेरे अभ्चिषर रखकर पकावे जब एक्‌ 
सेर बाकी रहे तब उद्‌ सेर भिश्रीकी चासनी करके खाल 
चन्दन १ तोला, सफेद चन्दन १ तोला, सौफ३ तोले 
 विस्पेज ३ तोके, सहतरा ३ तोके, खनायप्त्ती १ रतोले 
इरायची ३ तोरे, शहद १ सेर सबको चूर्णकर चासनीमे 
मिलाकर बर विचारकर खव तो सबरोगोका नाश करे; 
बरु ओर शरीरको बदवि, भूखको लगावे, गटिया सादा 
दूर करेःशरीरके बिगड़ खूनको दृरकर नया खून बद़ावे। 
अथ माज्म हर्ड्व्श 

छोटी दरं ७तोरे, सोफ २ तोठे केकर एरंडीके तेरे 
भूनकर चण करके उसी चूणेके बराबर सनायकी पत्तीका 
चूण मिरावे पश्चात्‌ उदृसेर शहद मिलाकर खावे 


दूसरा भाग ( ९१ ) 
तो उद्ररोगके दूर करेऽधरलको ङ्गा, बिगड़ कोठ- 
को सुधारे, मठ श्रू्को उतारे, कृव्जियतको दूर करे । 


अथ माज्य पष्डटिकछरण 


पापटी 3 तोला, अजवायन शखुरसानी १ तोरा; 
भकरकडा १ तोला, दाख्चीनी १ तोखा, केसर ऽ तोला 
जाव्री १ तोला श्मीमस्तगी २ तोरे, अुसरखी दोनों 
२ तोर इलायची २ तोर सालममिश्री २ तोरेबदाम 
१ तोला, कबाबचीनी १ तोखा+अफीम २ तोर, इन 
सबको कूट कपड्कछान कर मिश्री १ सेर, मश्च ? सेरकी 
चासनी कर उसीमे सब ओषधियोको भिखाकर अथि 
सर बविखारकर & मासे शाम ओर & मासे सषेरे खे, 
ऊपरसे आधसेर दूध पीवे, तो शरीर वीर्य्यको पुष 
करे, अभि बलको बद्व, श्लीके प्रसंगमे मन न घटे, 
एक्‌ घण्टाका वीर्यं बन्धेज हो ओर भख लगे । 
अथ माजूम नपुं्कपना पर॒ ` 
दाखुचीनी & मासे, जावि्री & मासे,जायफल 8 
मासे, लोग & मासे, इलायची & मासे, कस्तूरी २ 
मासे,जेटीमध्रु & मासे, केसर १ मासा, सालममिश्ची & 
मासे, सतावरी तीखुरी २ तोरेकेवांचके बीज & मासे, 
गोखश् ३ तोक, वंशलोचन & मासे, भीमसेनी कपूर 
मासा, बादाम २ तोरे, भांग < तोके, गायका घी ९ 


( &२ ) रसराजमरोदयपि 
तोर, दूष ३ सेर, भिश्ी ३ सेर; मधु १४ तोरे सब 
द्वाको कूट केपड्कछान करके दूष भिश्री ओर मधुकी 
चासनी करके परे सब दवा चासनीमे भिखकर 
अिबरु बिचार कर खवितो शरीरको पृष्ठ करे, 
नपुसकपना दूर करे, बट्वीर्य्यको बढाव, कव्जियत 
दूर हो ओर भूख को लमा ¦ 
अथ माम गहरमो मियानी 

दालचीनी < मासे, अगर ® सासे, तगर < मासे, 
इन्द्रयव ( जौ ) < मासे, लोग ४ मासे, ङुटंजन 9 
तोर) बहिन सफेद 9 तोर) बहिमन खार ® तो, 
सफ ङूमी ® मासे, सेमरकी शल ८ मासे, सकाङ्कल 
भिश्री ८० मासे, तवाखीर ८ मासे,कतीरागोद ८ मासे, 
जायफरु ८ मासे, बनप्शा < मासे, बादाम < मासे, 
सोढ १६ मासे, मधु ७७० तोरे, सब दवाको कूट 
कृप्ड्छान करके मधु मिखाकर & मासे खे तो 
तमाम बदनको खुश कर उद्रको ताकत देता है, दशो 
इन्द्रियोको कुब्बत देता रै, नपुसकपनेको दूर करता 
है, शरीरको पुष्ट करता है, कृमरके दर्दैको पिटवि ओर्‌ 
भूखको लगावे, धातुबलको बदूविसुस्तीको मिटावे। 

अथ मासूम रौँगारि 

लग २० मासे, चिरोंजी २० मासे जायफल २० 

मासे खरबरूजाके बीज २० मासे, खसख सके बीज २० 


दूसरा भाग ( ९९३ ) 


मासे, नारियल्की गिरी २०मासे, बादाम २० मासे, 
दाटचीनी २० मासे, तोदरी सफेद २० मासे; तोदरी 
लार २० मासे, सकं इटमिश्री ` २० मासे, साक्म- 
पिश्री २० मासे, पिस्ता ३० मासे, ह्मी मस्तगीं २० 
मासे, विलगोजा २० मासे, जाफरान्‌ १२ मापे, 
अफीम १२ मासे, बहिमन दोनों २४ तोके, अगर १२ 
मासे, अकडकडा < मासे, बालक्षण < मासे, इदयव 
८ मासे जदावर खटाई ° मासे, सब दवाको कूट चरणं 
बनाय बराबर मधु मिलाकर ३ मासे रोज खि तौ 
यद माजूम सब रोगोको नाशे, शरीरको पुष्ट करे ओर 
शरीरका बर, धातु कमती नहीं हो, शची प्रसंगमें बल- 
रहितं नहीं हो ओर बर शरीरकी अचि तथा भखको 
दवि पथ्यसे रहे । 


अथ मूत्ररोगकी दवा 


दोहा - अफल सेधों गोखरू, खीरा बीज मिलाय । 
तप्तनीरसों पीजिये, मूजरोग न रहाय ॥ 


अथ परमारोगकी टवा 


दोहा-सोठ मिर्च अर्‌ कायफल, लहसुनखेय मिलाय । 
काटा बनाके पीजिये, प्रमारोग मिरिजाय ॥ 





(५8 ) रषराजमहोदपि 


अथ कानरोगकी दवा 


दोहा-देवदाङ्‌ बच सोटठ पुनि, सुधा सोफ़ भिकाय । 
छेरीमूज सों पीसके, लीजे कषड्कछनाय । 
सांञ्च सबेरे कानमे, डारे गरम कराय । 
दिवस सात जो कीजिये, कानपीर मिट जाय ॥ 
अथ शिरयोग देष 
देवदार ट कायफरू, अण्डीतेर मिखाय । 
कजीसो शिर रेपिये, पीर द्र है जाय्‌॥ 
अथ बञ्चल्लीक दवा 
असरगध केशरनागमे, गोरोचनहि मिलाय ¦ 
शीतल्जरसों पीजिये, वाञ्च गभं रहि जाय ॥ 
अथ आंखोकी दवा 
संधो कर्वातेर अङ्‌, कासि थारि मँगाय । 
रगरिके अजन कीजिये, नयन पीर भिर जाय ॥ 
त्रिफला जस्ता मेहदी, पीसे इकं संयोग । 
अजन आंखी कीजिये, रहै न एको रोग ॥ 
अथ बायपित्तकी टवा 


सोठ गिलोय चिरायता, समकरि खीजे जोख। 
काटा बनाके पीजिये, हरे बात पितदोख। 


इक्षरा भाग ` ( &<& 


अथ वातपित्तकी दवा 
व्र अदसा ठीजिये, विफलक्ाथ बनाय । 
प्रात समय उदि पीजिये, वात पित्त तक्गजाय ॥ 
अथ पित्तवायक्छी दवा 
शुरच चिरेता आंवरा, दाख अनक्का आनि । 
काटा करके वीजिये, पित्तिबाय हौ हानि ॥ 
अथ्‌ बायपित्ती दवा 
उज्ज्वल जीरा भूजिके, चरण खेय बनाय । 
गुड मिलाय भोजन केरे, बायपित्त नशिजाय ॥ 
अथ पि्तिायलञ्वश्कीदवा 
चौ ०-भटकटाइ गङ्‌ चीरे आवे बरियारा भारंभिमिखवे। 
लाय कोरेया क्षाथ बनवे।षी वे पित्तवायज्वर जावे॥ 
अथ श्ीतपित्तज्वरकी दवा 
दोहा-जेदीमथु ओ बरिबराः अफला क्राथ कराय । 
शहद मेलिके पीजिये, शीत-पित्तज्वर जाय 
अथ्‌ सत्निपातञ्वरकी दवा 
चौ °-िफलाखेके क्राथ बनावे।गायघीउ इक टक मिरवे 
प्रात समय जो पीवे कोई।सत्निपात तुरते सो खोई ॥ 
अथ सन्निपातज्वरक दसरी दवा 
लाय अनक्का क्राथ बनावे। पीपरि मासा दोउ भिखावे। 
जो रोगी पीवे उठि भोरे । रहै न सत्निपातज्वर तोरे। 


( 4६ ) रसराजमहादेपि 
अथ कणंशूकी दवा 


दोहा-सेधौ सिचं र पपरी, तीनिउ एक प्रमाण । 
जलदि नास जो लीजिये,कणंञ्चख विनसान ॥ 


अथ आों ल्वरोंकी दवा 
गुङ्चि चिरायत पीपरी, पितपापड़हि मिखय । 
ताहि बराबर सोढे, लीजे क्वाथं बनाय ॥ 
रोग दोष बल देखिके, प्रात समय ख्व लाय । 
सात दिवस सो पीजिये, आगे ज्वर त्रु जाय ॥ 

अथ सनत्रिषातज्वरको टवा 
मोथा सोढ चिरायता, चरण खेयं बनाय । 
मधुसों ताको खाइये, सत्रिपातज्वर जाय ॥. 

॥ अथ अतीस्ार्को दवा 
ठ अजमोदा मोचरस, पूरणसम करि खेय । 
अतीसारका दुख दहरे, छछ संगजो देयं ॥ 
लोध इन्द्रयव मोचरस, गूदा बेरु मिलाय । 
गुड्मे गोटी बांपिये, अतीसार मिरि जाय ॥ 
६ अथ आमवातकी दवा 
देवदार दड़ सोंठ अरू, बायविरंग सम पाय) 
क्वाथ बनाके पीबी, आमवात मिरि जाय ॥ 
अथश्ट कोदट्वा 

पुष्करमूल रवेग अङ्‌, जवाखार जरसंग । 


दूसरा भागम ( ९७ ) 


टक उद ठे खाये, करे श्ुख्को ग 
अथ हचकीकी दवा 
बेरवीज अश्‌ शुकुदठी, भिरच रौग सम आनि 
ताहि बराबर मीसरी, क्ट पीस ठे छानि॥ 
टक दोय ठे खाइये, शहदसंग धरि ध्यान ¦ 
हुचकी रोग सबदि हरे, सात दिवसमे जान ॥ 
अथ य॒खरोगकी दवा 
मेनशीर अर्‌ इलदिको, पीसकर समस्ंयोग | 
षुखम धूनी दीजिये, नाशे अुखके रोग) 
 _ अथ मन्दा्िकी दवा- ्‌ 
सेधो संचर बायबिरंग । बिङ्करा त्रिफला ओर ल्वेग ॥ 
चित्रक रींग जवाइन आन।खेय बरावर जोखि प्रमान।॥ 
कूटछानिके पूरणं करे । पुनि अयपुट नींबूका धरे ॥ 
एक टं कं प्रातः उठि खाय। मन्द अथिक्षणमे घट जाय ॥ 
अथ परमाकी दवा 
दोहदा-शखाहरी इलायची, शिखजीत पुनि रेत । 
सवे प्रमाका दुख दरे, खांड संगजो देत ॥ 
अथ पित्तदाहकी दवा 
देवदार ओ कूटकी, इन्द्र यवह सम खेय । 
नागर मोथा जायफर, विधिसे क्वाथकरेय ॥ 
आधपाव जो पीजिये, पित्तदाहज्वर जाय । 


(५८ ) रसराजमहोदधि ` 


नौ दिनरो एेसर्हिं करे, रोग निकट नहिं आय ॥ 
अथ वाक्च दमा खाँसीके दबा-ज. छं 
सेर पांच मटकटेया आन । बब्ुरुकी छार ताहि प्रमान 
पोस्ता सेर तीन मगाई। धावषूल सब एक मिखाई॥ 
आठ सेर पानी ङे आवे। ताहि डारिके काढा बनावे 
एक सेर बाकी रहि जाय। तब कष्ड़भ खेय छनाय्‌ । 
ओर दवारम दियो बताई । सोढ इरखायची रेय भिखाई 
द्रे पीपर रोग भिखान । चार चार तोखा परमान ॥ 
सवे कूटिके कषड़ छनाई । डारि काटामे गोटी बनाई॥ 
बल विचारके गोली खि । खडा आड ठकं न पावे ॥ 
 सांञ्च स्बेरे गोली खाय । श्वास दया खासी जब जाय 
भूरो नदीं दवा यदह कीजे। बात इयारि मान तुम लीजै 
सिद्ध दवा यह जानौ माई। मगवानदासने दिया बत7३॥ 
अथ उट्रबायु ॐ दवा ्‌ 
सयुद्रफेन ओ बाय बिरंग ! सोचर संधा पाय निसंग॥ 
स्याद मिचं अजमोदा आना। जवाखार श्च॑दी सम ठाना॥ 
चारहि चार टेक सब लेह । भरनी हिंग टंक इक देह ॥ 
चरण तप्र नीरसों खाय । कषे एकं वँ दियो बताय॥ 
राति खाय प्रातःसुख होय । बि भूख वाय तजुखोय॥ 
अथ उदर्पीडाको दवा 
दोदा-सैधौं सोचर कुट धनियां, हड़ कचूर समतल । 
जीरा बासा चडटा, लीजे पिपलामूर ॥ 


दूसरा भाग (५९) 


से ओषधी पीके, तप्त नीर सों खाय। 

छः मासे परमान, रगे भख अधिकाय ॥ 

वायुपीड़ा सब उद्रकी, घंटा एक प्रमान) 

ओषधिकही विचारिकै; भगवानदासधरिध्यान 

अथ इन्द्रियदेव ज छ 
बीरबहूटी केचुये आन 1 तिरका तेर ताहि परमान ॥ 
मेर एकम अभि चदाई। मन्द्‌ अथिसे छेय पकाई ॥ 
जारि केचुये लेह्‌ उतार। छान कांचके बर्तन धार ॥ 
बहुरि छिगपररेष कराय । वृद्धिस्थूर कठिन होजाय्‌ ॥ 
पुष्ठताके खा 
सतुवा सोढ दूसरी श्याम। तामे शुण्डी अवे काम ॥ 
समे पीसकर मेदा टेहु । खंड बराबर तेहिको देहु ॥ 
दूध संग पेसाभरि खाई । धातु पुष्ट बरकी अधिकाई॥ 
दो दो पहर रमावै रण्डी । गिरे न बिन्दु नवे नहि डण्डी 
कासर वासको दवा 
तोला षोसत डोड आन। ताते आधी श्चण्डि बखान॥ 
धवे फूल इक तोखा षाय । सेर नीरमे मेलि पकाय ॥ 
रहै चतुथं अंश जब आय । ताको ीजे बसन खनाय॥ 
शयन समय निशि कीजे पान। प्रातदिहोयकाशकी हान 
फकीरक बतायी इहं उपदंशकी दवा 
( कण्टकारिकी ब्रूटी ) 

उपदंश-गरमीवाखेको परे स्नेहषान कराकर तबज्लाब 


(६० ) रसराजमहोदधि 


देवे पश्वात्‌ यह दवा देवे-कण्टकारिका नाम करेरी कीं 
जड़ ओर पत्ता केकर कूट के रमासेकी एक टिकरी बना- 
कर छाया सुखाकर एकं टिकरी नयी चिल ममे घर 
ऊपरसे अभि रख कोढरीके अन्दर कपड़ा ओदटुकर पीवे 
ओर जहां घाव चट[ दो वहां श्रुआं छोड, इस विधिसे 
सात दिनि पीवे ओर इस प्र खानेका पथ्य चनाकीं 
दारके सिवाय सातदिनतक दूसरी चीज इछ नदीं खावे 
ओर वेद्यजनोंको इस द्वापर ङ भी ेना हराम है। 
गदिया-घानेका वे 
दालचीनी ३ तोर, ङ्चलखा ३ तोरे, अच्छी 
खानेकी सुरती ३ तोके, छदस्ुन ® तोके, भिलावां 9 
तोरा, मीग तेर २० तोर, एकमे भिखाकर सन्द मन्दं 
अथि पकावे जब दवा जर जावि तब तेरु छानकृर 
शीशीमें रख देवे जिधर ददं दो उधर माछिस करे तो 
सब प्रकारका दद्‌ दूर हा) 
दूस ब्रूटी 
सत्यानाशी जिसको भन्भना तथा क्वा कहते है 
उसका फर जब एूल गिरे तब २ तोर तोड रवि ओर 
उसकी जड र तोलेमिरची १ तोला कूटकर खररकरके 
बड़ी मटर बराबर गोटी बांधकर खवे,साम सबेरे एक 
एक गोरी खावे तो गरमी, उपदंश, स॒जाक सब प्रकारका 
प्रमेह दूर हो, पथ्य चनाकी रोरी दारु खावे ओर सब 


 दृस्रा भाग ( ६१) 


चीजोका परहेज करेरोगीसे रकवेखा केनावैयको मना है 


दीतवातकां तै 

हिय १ तोला, अफीम ३ मासे, खहस्चनका रस इ 
तोलेकर् तेर १० तोले, एकमे मिलाकर पृकावे जब 
दवा जल जाय तब इस तेखुकी साङिश करे तो सब 
प्रकारका शीतांग वाय तथा सब व्याधि इर ही, 
परन्तु शीतरख्जरसे बचा रहे । 

खव वातव्या धिके लिये ते 

कुचिला २ तोर, अफीम & सासे, धतूरेका रस 9 
तोर लदसनका रस ® तोर चिरायताका रस ® तोषे 
नींबूका रस 9 तोर, टकारीका रस ® तोके, तमाखुक्रा 
रय 9 तोके, दाख्चीनी ° तोर, अजवाइन ® तोकेमेथी 
९ तोरे, कष्टः तेर १ सेर,मीगा तेर १ सेर, एरण्डीका तेरु 
आधासेर एकमे मिलाकर अपर रखकर चुरावे, जब 
सब दवा जर जावे तब छान लेवेजिप्र जगह दद दो उस 
जगहर माङिश करे तो सब जगहकी वातभ्यापि दूर हो। 
दाद्‌ गजकरणकछा मटखृहम-तरत अच्छ कर। 

जाविन्नीका चणं २ तोले, पारारमासे, गन्धकक्मासे 
घुरदाशख & मासे, मोम १ तोला, मीठा तेल « तोे 
पहले चारों दवाओंको खर करे पीछे मोम अभिप्र 
गरम करके मिलाकर सब दवा डाखकर मरहम बना खे 


( &२) रसराजमरोदधि 


ओर जिस जगह दादका चटा हो उस जगहपर दो 
द्फे सांञ्च सबेरे कुगावे तो अच्छा हो । 


फुन्सी फोडाका खेप 


कुचला, गगर; एुषा ये तीनों एकम मिखाकर 
पानीमे पीस गरम कर निश जगदहषर फोड़ा, फंसी; 
गुलमी हो उस जगहपर छेष करे तो परमेश्वरकी छृषसे 
बेठ जावे, पके नहीं ओर अच्छा दो जाय) 


व्रण शोथका वर्णन 
जिस किसीके फोड़) फोड़, व्रणः घाः नासर 


हो ओर किसी तरहसे आराम न होता हो उसके 
| वास्ते विधि छ्िखिते है । 


दता 


चिरायता, नीमकी पत्ती, गाजर, भृंगराज 
लखाहौरी नमक पीसकर ज्हांपर बण-चाव हौ वर्हांपर 
चार पांच दिन केष करे तो परमेश्रकी कृषासे-चावः 
पुराना नासर अच्छा दो जायगा 1 
इति श्री मरी भगवानप्रसादकं शिष्य भगत भगवानदास 


विरचित वे्यक रसराज महोदधि भाषा द्वितीय- 
भागका दुसंरा खड समाप्त ।। २॥। 


दसरा भाग ( ईडे) 


अथ एडीपाक 3 

एरंडाके वीज छिलका दर किये इएर सेर ओर सका 
दूध १६ सर टकर दनां एकमे मिलाकर अभिषपर 
चुरावे जव दृधका खोवा हौ जाय तब एरंडीके बीज 
पीसकर उसमे< सेर मिश्री ओर उपरका कदा इआखोवां 
मिलाकर चासनी करे फिर सोठ, मिरच, पीपल गः 
इलायची, दाख्चीनी, तमारपच, नागकेशर असगन्ध, 
रासना, बडगधा, पित्तपापडा, शतावरी सांठी, ईः 
जाविज्री,जायफर, अदरख का रस, खोदारस, चांदीरसं 
ये सब दवा दो दो तोके लेकर सबको कूट कषड़छान 
कृरके घी मेँ भून स्वे तब चासनीम मिखाकर एकं 
तोकेके प्रमाण गोली बांधे, एकं शाम ओर एकं सबेरे 
खावे तो ८° प्रकारके वा्रोगको, 9० प्रकारके पित्त- 
रोगको, ८ प्रकारके उद्ररोग को, २० प्रकारके प्रमद 
रोगको,& ° प्रकारके नाडीब्रणरोगको, १<प्रकारके ङुषठ- 
रोगको, ७ प्रकारके क्षयरोगको, ^ प्रकारके पांडरोगको) 
< प्रकारके श्वासरोगको, ® प्रकारके संग्रहणी रोगको 
तथा नेरोग, गर्ग्रहरोग अनेकं प्रकारके वातरोग 
इत्यादिको यह एरंडी पाक दूर करता रहै; जबतक 
रोगको नहीं निकारे तबतक खाते दी रहें। 

कृसशपाक र 

केसर्‌ १ तोखा कस्तूरी ३ मासे, भृगांकरस ३ मासे, 


( &8 ) रसराजमहोदधि 


चांदीरस ३ मासे, अभकरस ३ मासे, वगरस ३ मासे 
खोहारस १ तोखा सब रसोको एकमे चोटकर जदा 
रखना, फिर जायकफठ, बादाम, पिस्ता, चिरोजीः 
जावि्री, सोँठ, पीपर) भिरचये दवादो दौ तले 
खेवे असगन्धं १० तोरे सब द्वाहयोको टकर ची 
थोडा भून ख्ेवे तब 2॥ सेर भिश्रीकी चासनी करके 
उपरके कहे इए रस ओर पांचसेर दूधका खोवा ओर 
सब दवा एकमे भिखाकर & मासे खवे उपरमे आधा 
सेर दूध षीवे तो घातुको पुष्ट करे ओर शरीरकी 
पत्थरके समान करे, ओौर कांतिको बढि, नघुसखक- 
पना दूर करे ्ीके प्रसंगमे कभी हारे नदीं । 
घोटषाक्‌ ३ 

सोढ ७०० तोके, घृत <° तोर, दूधं ८१९२ 
तोङे, भिश्री २०० तोरे इन सबको एकमे मिखाकर 
पकावे जब चाषनी हो जाय तब सोंट, भिरच.षीपल; 
इरायची,) तभालपच, नागकेशर, पीषलासूल, काला 
अगर, जाविक्री, जायफरू, कचूर, पाषाणभेद, ताबा 
भस्म, सोनामाखीभस्म, मण्ड्रभस्म, रोदाभस्स 
कांतिमस्म, ये सबदो दो तौले खेवे, सबको कूटकर 
कृषड्छान करके धीम भूनके चासनीमे भिखाकर 
बल देखकर खव तो बल, उमरको बावे, निबे- 
लता दर रहो, सफेद बारेको का करे तथा 


दूसरा माग ( && } 


आमवात रोगको दूर करे ओर ` सौभाग्यको बावः 
इद्वो दद्‌ हीं । अ 
सोभाग्यक्घटीपाक 9 

सोंठका चरणं ३२ तोटे, गायका इग्ध १२८ तोर, 
खांड २०० तोखे इन सवको एकमे मिलाकर चाखनी 
कुरे फिर दवा पिरच, सोठ,पीपली,दालचीनी, इखायची 
तमारपञ् ये सब चार २ तोके इट कपड्छानं 
¡करके घी भून ठेवे तब पदलेकी चाखनीमे मिलाकर 
` रोमीका ब विचारकर देवे तो आमवात ेग तुरन्त 
नाश करे, शरीरको सुधारे, घातुको पष्ठ करे ओरं 
उमरको बढाव, मनी पड़ने देवे नहीं ओर सफेद वारको 
काला करे ओर वेध्यापनको हरे यह पाकं रसायन है । ` 

कुमारीपाक €<. 

कुमारी कन्द <° तोरे, गायके ३२० तो दृध ` 
पकावे फिर अयाम सुखाय चरणं कर पीपर १२ तोर, 
भिरच १२ तोर, सोढ १२ तोर, जायफर ® तोडे, 
जावि्री ४ तोे, ठग 8 तोले, गोखष् 9 तोके, 
` ककडीका बीज ® तोरे, दालचीनी ® तोरे, इलायची 
४ तोके, तमालपत्र ® तोे, नागकेसर ® तोरेचीनी 
४ तोखे, इन सब दवाहयोको कूटकर कपड़छान कर 
घीमें थोड़ा भून ख्व तब दूध ४० तोरेमिश्ची< "तले, 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ३ 


( && ) रसराजसदोदपि 


घत ० तोर, शद्‌ ४८ तोके इन चारको रोहेकी 
कड़ारीमे डालकर मन्द्‌ मन्द्‌ अभिसे पकावे पीठे . 
लोदारस १ तोला, सोनारस 9 तोरा, सिंदूर रस 9 

तोला सब चीजें एकच भिलखान करके & मासे तथा 9 
तोखेकी गोली बांधकर बल विचार कर खबितो 
जीणेज्वरःराजरोग, काक शासरोगः सन्तापरोग, ञ्ल 
रोग, अजीणं;, आमवात ओौर प्रदर इन सब रोगोको 
दूर केरे । वध्याघ्ली खवेतो पुत्र दो, अण्डब्रद्धिकोौ 
नाशे ओर इस पाकको खानेवाला १ ° ° ज्लीके साथमोग 
करे, बरु कमती रोवे नहीं यहं दवा गप्र कृरने योग्य 
हे । यह अशिनीकुमाररचित दवा परमोत्तम है । 


धात्रीपाक्‌ &. 


अच्छे आंवलोको एकसौ लेकर सुईसे बेधन करके पीछे 
अद्रखका रस १ पाव दो सेर पानीये डारुके पकावे पी 
गोके दो सेर दूधमें पकावे, फिर केवल पानीमे सिक्ला- 
कर उन फरोंको शहदमे २० दिन रक्खे, पी उस 
शददको दूर करके दो सेर दृषरा शद्‌ उद्सेर भिश्रीकीं 
चासनी करे, तब गजपीपली, इरखायची, बशलोचन, 
` लोदाभस्म, वगभस्म, सबदोदो तोला ठेकर एकमे 
भिखाकर दश दिनि पीछे एक तोखा रोज खे तो 
बलक्षय व राजरोगको नष्ट करे । यदं पाक मधुर है। 





~ दूतरां भाग ( &७ ) ` 


पथ्यसे खवे तो प्रमेहरोगको दूर करे । मूञङच्छ, 
कुष्ठ, पित्तरोग तीनां दोषोको दर करे ओर यह सब 
रोगोको नाशे, बल्वीर्यको बद्व ¦ यह पाकं उत्तम 
वाजीकरण है ओर्‌ सब रोगोको यग करता है। ` 
सेवती पाक ७9. 

सफेद सेवतीके पूर एक हजार रेषे, इनको &9 
तोरे, घृतम पकाकर पीछे मिश्री २५६ तोरे,शइद ३२ . 
तोल, दाछचीनी ° तोरेनागकेशर ® तोके, इायची 
तोर, तमालपत्र 9 तोर, अुनक्का २४ तोके; 
 गिटलोयका सत २ तोरे, वैशलोचन २ तोर, सफेद्‌- 
जीरा २ तोके, सीसाका भस्म २ तोरे, वेगभस्म २ 
तोरे, कपूर ३ रत्ती इन सब दवाइयोको कूट कपड- 
छान करके मिटखाकर विधिप्रमाण पाक बनाकर सुन्दर 
बतनमे धरे, पीर प्रभाते & मासे खे ओर पथ्यसे 
रहे । यह्‌ पाक जीणेज्वर, क्षय, कस्त) मंदाभि, ग्रमेह, 
दिनज्वर, राचिनज्वर मस्तकरोग, रक्तप्रद्र, रक्तविकार) 
कुष्ठयोगः, बवासीरयेगः नेजरोग, शुखरोगः, इन सबोको 
एकं मरीनामे नाशे ओर जो कोई छ दिन ओर सेवे 
तौ ओर भी गुणकरे, दिनपर दिन शरीर पुष्ट होता है। 

छोदारापाक <. 

छोहारा १० तोरे, पिस्ता 9 तोके, जटामांसी ९ 

तोरे,केवांचबीज ९ तोरे,तेजपात ९ तोर, नागकेशर 


( &< ) रसराजमटोद्धि 


९ तोर, बादाम ® तोर, जायफरु ९ तोके, दाल-. 
चीनी ९ तोरे, केशर ९ तोर, चव्यं ९ तोके, सोढ 
तोके, कमगडा ९ तोल, चिरोजी% तोल, जावि्ी ९ 
तो, घी १॥ सेर, चिश्री & सेर दूध १० सेर,अभ्र- 
कृरसं २ तो, खोदसार रस २ तटे, वेगरस्च २ तोर 
पटे सब दवाहयोंको कूट कपड्छान करके ओर 
मेवाको जदा करके दवाको ची भून खेवे तब दूधका 
खोवा करे पथात्‌ मिश्रीकी चासनी करके उसीसे सब 
दवा भिलाय रस ओर मेवा छोड ठक २ तोलेके प्रमाण 
गोटी बांधकर खव तो भख रगे, शरीरको पुष करे 
सो ब्लीसे भोग करे। बरु न घटे बर्कि दशं इदि 
योको बलिष्ठ बनाता हे । 
रोगादिषाक ९. 

लग ° तोरे,दालचीनी ® तोले,नागकेशर € तोद, 
असगन्ध ® तोर,सोठ ° तोे,भिरच  तोले,पिपली 
¢ तोटे, कमलगहा ® तटे, जटमांसी ® तोके,गरी % 
तोट, बादाम  तोला,पिस्ता ® तौले, किंसमिस 
तोट, केशर ° तोके, चिरोंजी ° तोठे,जावि्री तोल, 
छोहारा ° तोले, भिश्री° सेर, घी दो सेर, दूध ९सेर 
चांदीरस २ तोर, रोदसारदो तोले, अब्रख ३ तल, 
सब दवाश्योको कूट कषड्छान कर घृतम अलकारके 
दूधका खोवा बनाकर भिश्रीकी चासनी करके उसी 


दूसरा भाग ( &९) 


चासनीमे सबं चीजे मिला करके बर विचारके खव 
तो खांसी, श्वास, दमाको यण करे ओर कमजोरीको 
दूर करे, शरीरको पुश्च करे, दिनपर दिन बल बढता 
जावे परन्तु खट्टा मीढ वीतासे परहेज र्खे ) 


सुपारीपाक 9. 


सुपारी आधा सेर दोसेर पानीमे उरे फिर खखा- 
कर्‌ चूर्णकर पीछे दश सेर दृधे चूणैडालके वका, 
जब दव खोवा दोजाय तो दस सेर मिश्रीकी चासनी 
कृरके तब इलायची २५ मासे, बरिथारेका बीज २५ 
मासे, गुरसकरी २५ मासे, जायफर २५ मासे, लग 
२५ माशे, जाविन्नी २५ मासे, तेजपात २ मासे, सौ 
२९ मासे, शतावरी २५ मासे, श्यामञ्चसरी २५ मासे, 
केवां चबीज २५ मासे, बिलारीकन्द २५ मासे, गोखङ् 
२५ मासे,सारख्मभिश्री २« मसेवशलोचन २५ मासे, 
असगन्ध २ मासे, केशर २५ मासे, अगर २५ मासे, 
कस्तुरी ४ मासे सब दवाह्योको कूट कपड़छान करं 
घीमे भून चासनीमे छोड़ तब स्रगांकरस ° मासे,चन्द्रो- 
दयरस 9 मासे, बगरस ° मासे लोहारस 9 मासे अभ- 
करस ® मासे ये सब रस छोडकर पूर्वोक्त मिभित 
करके गोटी बांधकर बर बिचारके खवे तो धातुक 
पुष्ठ करे, वीय्यंस्तमन हो ओर नपुंसकपना दूर दो. 


(७० )} रसराजमहोदधि 


श्रीरको सुधारे, ज्ञी परसंगमे सुखदे, पुष्ठ हो ओर 
भूख रगे! 
मस्व 323. 
सेमरकी जडका छिर्का आधसेर रेकर छायां 
सखाकर कूट कषड़छान कर सात सेर दूधमें डारूके 
पकाकर खोवा करे फिर पांच सेर यिश्रीकी चासनी 
करके पीछे इटायची, रोग, पीषर,सोंढ) नागकेसर, 
जटामांसी, जायफर, पिस्ता, बादाम, चिरौजी, केसर 
ओर भांग ये सब दवा एकं एकं तोर रे कूट कषड़- 
छान करके वीमे भूनकर चासनीमे सब दवा ओर खोवा 
मिलाकर लडड्‌ बनाकर बरु विचारकफे खव तो 
कंमरके ददेको तुरंत दूर करे। शरीर ओर घातुको पुष 
करे । बिगड़ खूनको दूर करके नवा खून जारी करे । 
यह्‌ पाकं सब रोगोपर देवे । 
शद्पाक १२. 
 तुषरहित एरंडीके बीज ६४ तोरे, भंसके दुग्ध ५१२ 
तोखेमे डालकर मन्द्‌ अथिसे पकावे जब खोवाहो जाय 
तब एरंडी बीजोको पीसकर घी २ तोरे, खांड १३२ 
तोरे सब एकमे मिलाकर चासनी करे । पीछे सोठ, 
मिरच, पीपरुूदालचिनी, इटखायची,तमालपचःनागके- 
सर) पीपठमूल चीता चबक) सफ; लु सोँफ,+कचूर, 
बेल, अजमोद, दोनों जीरा, दार्दस्दी, देशी दल्दी; 


दूसरा भाग (७१ ) 


असगन्ध,वलियार, पाठाः, शरणी, बायविडगः पुष्कर; 
गोखङ्, कूट, चिफला, देवदार, भिदारा, ककरोटीके 
मीज,अरद्‌ शतावरी इन सब दवाह्योको एक एक तोला 
ठे कूट कपड्छान कर घी भूनकर चासनीमें मिलाके 
वल विचार कर खनेको देवे तो वातव्याधि, जाक; 
पेटरोग, अफरावस्तिवात गरम, आमवातः, कटियहः 
उर्स्तभको नष्ठ करता है । जेषे सिह हाथीको वैसेही 
यह पाक इन रोगोको दूर करे शरीरको पुं करे तथा 
घातुको बद्व । यह पाक बहुत उत्तम ह) 


रसोनपाक १३ 


तुषरहित रहसुन &® तोके केकर छंछमे शामको 
भिगो द सबेरे पीसकर « सेर दूधमे पकाकर तेयार .. 
करे, पीछे ची १६ तोरेमिरखाकर शीतल करके शतावरी, 
रासना, बसा, गिरोय, कच्चर, सोठ, देवदार भिदाराः 
अजमोद, चीता, सोफ, साठी, हर, बहेडा, आखः 
पीपल,नायबिडंग यह सब दवा एक एक तोरे कषड़छान 
करके घीमें भूनके शहद १8& तोके लेकर सब सामयी 
एकमे मिलाकर बल विचारकर खावे तो अधौगवातः 
दनग्रह, अंगक्षेप, स्रवात, कटिवात) उर्स्तभ) डदोग, 
सर्वागवात, संपियुत्तवात आदि ८° प्रकारके वातरो- 
गोको नाशे, कमरददैको दूर करे तथा गव्या साना 


( ७२ ) रसराजमहोदपि 


जिखको नोकरस भी कहते है उसको १५५ दिनमे दूर 
करे, वातव्याधिको दूर करे । शरीरको पुष कृरे । 
कुबेशपाक १९. 
तुणिको &9 तोट केकर पानीये शामको भिगौ देवे; 
सबेरे पानी दूर करके फिर २६६ तोल दूधमें पकाकर 
घूपमे सुखाकर घीमे मन्द अभिपर पएकाकर पीछे शहद 
मे तीन दिन रक्खे तब दार्चीनी, तमाल्पत्रानागके- 
श्र, इलायची,सोंठ मिरच पीपर, जावित्री,जायफलः 
लोगःवायबिडगसोफ जीरा, नागरमोथा,बखिया+जड- 
हल्दी दारूदस्दी, खाहभस्म, तांबाभस्म, ये सब द्वा, 
दो २ तोलेले कूट कपड्छान करके वहटेकीं दवामे 
` मिलाकर बरु विचारकर खावे तो यह पाक्‌ सब तरह 
की वातग्याधियोको नष्ठ करता दहै, मदाभि, बरक्षय 
प्रमेदमूजकृच्छ अश्मरी, गुरमः पाड इन सब रोगोको 
हरता है ओर पीनस, संग्रहणी, अतिसार, अरोचक; 
इत्यादि रोगोको नाश करता है। कामदेव ओर कांतिको 
बढाता है शरीरको पुष्ट करता है । यह पाकं पथ्यसे 
खानेसे बहुत फायदा करता है । 
लहश्नपाक १९. 
तुषरदित खदसुन& ° तोर ठेकर २१२ तोटे दूधमे 
पकावे फिर १२३ तोर घीमे पकावे फिर ११८ तोले खांड 
की चासनी बना करके उसमे छदसुन छोड़ देवे । तब 


दूषरा भाग (७३ ). 


सोँठ,.मिरच, पीपल, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची; 
नागकेशर,पीपलामूरःचवकःचीताःबायविडग, हद्दी; 
दार्दस्वी,शेरणी भिदाराःपुष्करमूल, अजमोढ, लग, 
देवदार, साठी, शतावरी कच्र, गोखष्, निव; रास्ना, 
सघौफ,असगंघ.कौचवीज,इन सबको एक 9तोला छे इट 
कृर कष्ड़छान करके थोड़ घीमें भरन खेवे,तब चासनीयं 
मिखाकर बल देखकर खवे तो सब प्रकारके वातरोगक 
नाशै ओर शुकःअपस्मारःछाती कटनाअटमःपेटरोगः 
छदि, प्टीहा, अण्डवृद्धिः कृमिरोग, मल्बद्ध, अफराः 
सुजाक, मन्दा्ि, बलक्षयः हिचकी, शास, खाँसी 
` अपतन्,धलर्वात, अन्तरायाम, पक्षाघात, अपतान, 
अर्द, आक्षेपक, कुब्जक, नवग्रह शिरोमरह विश्वाची 
शृधरसी,खललीवात+पयुवात,सपिवात, बधिरपना, सब, 
पकार के शुर इस पाकके सेवन करनेसे दूर होते है । 
बात, व्याधिहाथीको यह स्िहहप होकर भगवे ओर 
कृकव्याधिको इरे तथा बरु पुषिको पेदा करे । 
मिस्वपाक १६. 
सफेद भिरच एफ पाव ठेकर चरणे बना पांच सेर 
दूधमं षकावे खोवा करके तब तीन सेर भिश्रीकी 
चासनी करकेएक सेरघी खोता चासनीमें भिरे, पीछे 
छोहारा ® तोके, पिस्ता ® तोके, बदाम ® तोल, 
जावित्री 9 तोलचिर्रोजी ® तोर, जायफलः ४ तकत, 


( ७8 ) रसराजमदहोदधि 
सोढ २ तोरे, असगध २ तोरे, जटामांसी २ तोल, 
नागकेसर २ तोर, केसर २ तोर, खोहामस्म २ तौले 
इन संब द्वाड्योको कूट कर केषड्छान करके सबको 
चासनीये मिला करके बर्‌ विचार कर खव तौ शरीर 
को पुष्ठ केरे ओर सब तरहक फोड़ा-फोड़ी दूर करे तथा 
खाज-खुजरीको नाशे ओर बिगड़ खनको साफ़ करे । 
पीपटीपाकछ 3७. 
पीपल १ सेर केकर १० सेर पानी पकावे जव 
पानी सब जर जाय तब पीपरको खखाकर चूणे बना 
ठे पीछे इरायची १ तोला छग १ तोला जा्चिवी 9 
तोला दाल्चीनी ° तोखा नागकेशर १ तोला, जटा- 
मांसी १ तोला, असगन्ध & तोल, स्याहश्चसली ® तो 
केसर २ तोके, अभ्रकरस २ तोर, रोहासार २ तोरा, 
 वंगरस २ तोरे इन सब दवाहईथोको कूट कषड़छान 
करके एकं सेर घीमें भून र्वे तब सादे तीन सेर भिश्रीकी 
चासनी करके उसमे सब दवा डालके भिरूवि फिर 
१ तोला शाम ओर 9 तोरा सबेरे खावे, उपरसे 
दूध पीवे तो शरीरको पुष्ठ करे, बरु वीर्थको बढ़वि 
ओर भख रगे, मद्रि दूर करे,अभरिको प्रचण्ड करे । 
मेथीपाक्‌ १८. _ ` 
मेथी ३२ तोे, सोंठ ३२ तोर, इनको कूट कषड़- 
छान करके २५६ तोल दूधंमे पकावे जब खोवा हो जाय 


दूसरा भाग ( ७९& 


तब १५६ तोे भिश्रीकी चासनी करके पीडे मिरचः 
पीपल, सोँठ, पीपखबल, चीत, अजवाइन, धनिर्या, 
जीरा, कलोजी, सोढ, जायफलः कच्चर, दाङ्चीनीः 
तमाख्पज्ःनागकेशरः, नागरमोथा ये सब दवा चार४ 
तोरे ठे कूट कपड्खछान करके २२ तो धीम अल- 
कृारकेतब चासनीमें भिखाके खि तो आमवातयेगको 
बलिक सब प्रकारके वातरो्गोको दर करे । विषमज्वरः, 
पांडरोग, कमक,उन्मादः, अपस्मारः बभेह, रक्तपातः 
अम्लपित्त, शिर पीड़ा, नासिकारोग, नै्ररोगः बदरः 
सूतिका इन रोगोको यह मेथीपाक तुरन्त निकार शरी 
रको पृष्ठ करता दहै, तथा व्थ्यसे खानेसे बरू- 
वी्यको बढ़ता ई । 
 पुञीपाक १९. 

सुपारी ३२ तो ठेकर चूणंकर ११२ तोल दूधमे 
प्कवि जब खोवा हो जाय, तब गायका घृत १५ तौले 
डाके पीछे भिश्री २० "तोखेकी चासनी करके नागः 
केसर, नागरमोथा, चन्दन, बिक्टा, आंवला, चिरौँजी 
कोकिलाक्ष, खजवन्ती, दालचीनीःइलायची, तमालं 
प्न, दोनों जीरा, सिचाड़ा्वशरोचन, जावि, लग 
धनियां ये सब दवाहयां एक २ तोखा खेवे, शतावरी 
१६ तोट खेवे,सबको कूर कपड्छान करके थोडे घी 
भून छेवे तब चासनीमे भिखाके अच्छे दिन ओर अच्छे 


(७). रसराजमदहोदधि 


नक्ष्य अभिबरू विचारके प्रभातमे खनेसे प्रमेह, ` 
जीण ज्वर, अस्छुपित्त, रक्तखाव, बवासीर ओर मन्दा- 
भिका नाश होता रै, शरीरको पृष्ठ करता दैः 
वीर्यको बद़ाता है ओर क्ियोको गभ देता है तथा 
प्रदर, मद, आमको नष करता है । 
उअदगन्धषाक ९०. 

असगन्ध ३२ तोरे गायका दूध & सेर, घी सेर, ` 
मिश्री सेर, दाख्चीनी, इलायची, तमालप्रःनागके- 
श्र ये सब एकं २ तोखा स्वे ओर जायफल केशर, ` 
वंशलोचन. मोचरख,जटामांसीःदोनों चन्दनःजाविन्री) 
पीपर पीपलामूल, रोग कंको, मेढासिगी, अख- 
रोट भिखावाबीजः, सिचाड़ा, गोखष्, रससिदूर, अभर-' 
कृभस्म सीखामस्म, वंगभस्थ, लखोहभस्म, ये सब दवा 
तीन ३ मासे खेवे, सबको कूट कपड्कछान करके पहिले 
दूधका खोवा करे, तब सब ॒दवाहयोको धीम थोड़ा 
लकार ख्ेवे पीछे मिश्रीकी चासनी करके सब 
चीजें मिराकर तेयार करके पीछे शक्त्यतुसार खानेसे 
सब प्रकारके प्रमेहरोग, जीणेज्वर, शोथ, शल्म 
पित्तरोग तथा सब प्रकारके वातरोगोको नष्ट करता है, 
वीर्यको बढाता रै ओर चित्तको व्रसन्र करता है। 

 शाबल्मपाक र 
शाल्मकेछिलका का चरणे १& तोके, दूध ११२ तोके; 


दूसरा भाग ( ७७ ) 


ंदाथिसे पकवे जब खोवा हो जाय पीके मिश्री 8८ 
तोलेकी चासनी बनविःतवब दा चीनी,इलायची,तमा- 
लपञ्च,नागकेसर, छग, जायफर, नागरमोथावशरे- 
चन धनियां,सोंठ,पीपल;मिरच,असगध हरं इन सबको 
एक २ तोखा ठे, कूट कपड्छान कर्के घी भूनकर 
चासनीमे भिखाकर खवे तो इदयरोगः, क्षय शोष 
वातका नाश होता है, ओर हिचकी, अस्कशोषयेग 
ओर २० प्रकारके प्रमेहरोग व शिरोविकाको इर 
कृरता है । शरीरको पुष्ट करता है । बीयंको बढता है । 
परन्तु खदरी मीठी चीजका प्रहैज रखना चाहिये । 
द्राक्चापाक ९९. ` 

दाख &® तोर, दध &® तोके, मिश्री &® तोले 
एकृसें भिरखाकर पकाषे, पीछे दाक्चीनी, इलायची, 
तमालपत्र, नागकेसर, िकुटा, केसर, कचचरःजाविरीः 
जायफरु, चन्दन, कस्तुरी, कोहाभस्म, अभरकभस्म) 
चांदी भस्म, ये सब दवा दो दो तोले लवे कूट कपड़- 
छान करके परवोक्तमे मिलाकर पीके परभातमें बल 
विचारके खानेसे यह पाक शरीरको पष्ठ ओर वीयं व 
कांतिको बढता रै तथा प्रमेह, पित्तरोग, मूजाघात, 
विडबन्ध, सूञङृच्य्‌, रक्तविकार, नेजपीडा, डदयरोग, 
वैर हाथ तरवा इनके दाहका नाश करता हे । पथ्यसे 
खानेसे सदा सुख होता है । 


( ७८ ) रसराजमरोदधि 


कर्वाच पाक २३. 


केवां चके ~ सेर बीजको पानीमें भिगोकर छिलका 
दूर करे, फिर धूपमे सुखाकर चरणं करके दश सेर 
भिश्रीकी चासनी कर पीके इलायची, रोग, पीपल, 
सोंठ, जटामांसी, केसर, अभ्रकृरस, रोहारस सब इवा 
२ तोठे ले, कूट कषड्छान करके १६ तोरे घतयें भून 
कर चासनीमे खोवाके साथ मिखाकर दश टकके षरमा- 
णकी गोरी बनाकर सबेरे खावे तो यइ केवां चका पाक 
शरीरको पृष्ठ करे रोहाके भिसारु करे, नदु्कृपनाको 
दूर्‌ करे, वीर्यको बदृवि ओर ह्लीके व्रकषम सख दे 
वीयं देर भिरे ओर रोग निकट नहीं आवे । 


गोखरूषाक २४. 


गोखङू आधा सेर छेकर चूण कृर-१ सेर गाथक 
घीमे करमोदे (मसले) फिर < सेर गायके दृध मिख- 
कर पकावे जब खोवा हो जाय तबे 9 सेर भिश्रीकी 
चासनी बनावे फिर बेलमिरी २॥ टक, मिरच २॥ टक, 
जायफल १॥ टंक, सभ्रुद्रशोष २॥ टक, इरायची २॥ 
टक, हल्दी २॥ टकाकूट २॥ टक, तालमखाना २॥ टक, 
अफीम २॥ टक इन सबको कूट कषड्छान करके 
चासनीमे मिलाकर पीके & तोला भांग पीस मिलाकर 
अभिबल विचारकर खावे ऊपरसे दध पीवे तो प्रमेह, 


दूसरा भाग ( ७९ ) 
रोगको दूर करे ओर वीर्यं बको. बद्व, वीयेस्तम 
हो ओर श्री प्रत्र हो शरीरको पुष्ट करे । 
पञ्च जीरपाक २९ 
दोनों जीरा, सफ) अजमोद, धनिया, मेथी,सोठ) 
पीपल पीपलामूक, चीता की जड, बैरक गूटीं 
कूठ, सादहजन ये सब दवा चार २ तोर, कषड्छान 
कृरके सब दवा १६ तो उत्तम घी धूनकर १२८ तोर 
दूधका खोवा करे पात्‌ ४०० तो खांडकी चाखनी 
कृर्‌ सब दवा मिलाकर पाक तेयार करके परशूता च्ीको 
खिरवे तो सूतिका रोग दूर हो; योनिरोग, ज्वर जो 
ज्लीके जननेषर बारुकं सर जाता हैव ग भरता ३ 
सो विकार दूर हो ओर क्षयः, खासी, भास, पाण्डु- 
रोग, कशता, वातरोग, श्लीके सब रोग दूर हो$शरीर 
कमरको पुष्करे, क्लीके ल्य हित है | च्लीको रोग 
हो तो तजबीज करके खिखावे 
| नागर्खड पाक २९ 
सोँढका चूर्णं ३२ तोले, खांड २०० तोके दूध १२८ 
ङे, घी ३२ तोके इनको एकमे भिखाकर पाकं करे 
पाकं तयार करके धनियां १२ तोल, सौफ़ २० तोखे 
बाय बिडंग ® तोल, अजमोदा  तोरेजीरा ® तोले, 
सोंठ ® तोके, मिरच 9-तोले, पीपर ® तोरनागके- ` 
श्र ® तोर, नागरमोथा ® तोर, तमाप 9 तो). 





( ८० } रसराजसदहोदपि 


इखायची तोल इन सब दवाइयोंको कूट कपड्छान 
कृरके घीमें भूने तथा पीछे सोंढका चूर्ण;खांड,दूध, घत 
एकमे भिखाकरके पकावे, जब खोवा दहो जायं तब 
दवा मिखाकर श्लीको खानेके लिये देतो तषा, छदि, 
ज्वर, दाह, शोष, श्वासं, कास, तिल्खी, कृमि, 
मन्दाभि इन सब रोगोका नाश करता ट । श्ीके 
लि यह पाकं हित है। 
टघुसोमाग्योंडपाक २७. 
सों ३२ तोर.घृत८ ० तोरे,दध२९६ तौले, मिश्री ' 
२०० तोद इनको एकम भिखा करके पकावे,जब्‌ खवा 
हो जाय तब शतावरी, सोढ जीर, भिरच पीपर दाल- 
चीनी, इखायची, दोनों अजवायन, सौँफ चाबचीता, 
नागरमोथा ये प्रत्येकं चार २ तोले ठेकर कूट कृष्‌ड़- 
छान करके विधिप्रमाणसे पाक बनाकर चिकने बरतन 
म रक्खे फिर अभ्चिबल विचारे खे तो सूतिकायोग- 
वाली श्नीको हितकर है, बर ओर शरीरको बढाता दै, 
नि्बलताका नाश करता है ओर जवान अवस्थाको 
प्राप्त कराता दे । यह पाक मनोहर है । न्दाभिको 
दीपन करता दै ओर आमवातरोगको हरता दै । 


महापीपलोपाक २<. 
&% तोङे पीपलीका चूणं करके ९ सेर दृधमे पका 


दूसरा भाग ( ८१ ) 


जब खो द जाय तब गोका चत १२८ तो भिरि 
फिर मंदाभिषे पकवें पीछे दस सेर चौबीसतोटे मिश्री 
की चासनीम मिलाकर पकाके उतार लेवे;शीतछङ होने 
पर दार्चीनी, तमाख्पन्रःइखाय ची, नागकेशर, इनको 
तीनरतोले छेकर कूट कपड्डछान करके वाकम मिला 
कै बल विचारके खे । यदह पाके बल वीयं ओर 
शरीरके तेजको बद़ाता है । जीणेज्वर ओर क्षतक्षयरो- 
गको नघ करता है, शरीरको पुट तथा तवा, अचि, 
श्वास,कासःजिहरोग+कामलरोग,वातरक्तःप्रतिश्यायं 
आसम्वातरोगका नाश करता ३ । एक वषं खानैसे 

बद्ध भी नवयुवकं तथा सन्दर सुडौल हो जाता ३। 


मुखलीपाक २९ 


षुसरी एक पावः कोंचबी ज १० मासेःविदारीकन्द्‌ 
१० भासे, गोखड १० माङेशतावरी १० मासे, खर- 
टीका बीज १० भासेगंगेरनकी जल १० भाे,सोठ 
१० मासे इन सब दवाहयोंको कूट कपड्छान करके 
१६ तोर घीमे करमो करके दश सेर दृधमें पकावे जब 
खोवा हौ जाय तो ^ सेर भिश्रीकी चासनी करके 
उसमें खोवा भिलावे । तब भिरच & मासे, पीप & 
मासे, सोढ & मासे, दालचीनी & मासे, तेजपत्र 8 
भासे, इलायची & मास, नागकेसर & मासे, लग § 


( ८२ ) रसराजमहोदधि 


मासे, जायफरु & मासे, जावित्नी & मासे, वशलोचन 
& सासे, कस्तूरी & मासे, वंगरस & मासे, अभ्ररकरस 8 
मासे, हरगोरीरस & मासे, इन सबको पाकम भिखाकर 
बलविचार कर खानेसे शरीर पुष रहता दै, प्रमेहादि 
सब रोगोका नाश होता है ) यह षाक भहाबरू कृरने 
वाखा है । ब्राह्मणको दान देकर तब पथ्यसे खानेको 
प्रारम्भ करना चायं । 
महयञक्ष्च्‌ कु २५. 
अस्षगन्ध, ० तोर, सोँड २० तोले, पीषृङ १० 

तोर, भिरच « तोके, दालचीनी ® तोठे, इखायची 9 
तोर, तमाख्वत्र ® तोके, ग 9 तोके, इन सबक 
चूण कृरके २०० तोल भेँसके दूधयें पकावे, जब खोवा 
हो जावे तब शहद १०० तोल, घृत «० तोङे, सिरी 
१०२. तो लेकर इनको भिखाकरके चासनी करे तब 
पीपखामूक, जीरा, गिरोय, लोम, तग्र, जायफल, 
बाखा, कालाचन्दन, खीरणी, केमरू धनिर्यां, घवका 
फूल, वेशलोचन, ओवखा, कपूर, सारी, असमधः 
चीता, शतावरी इन सबको आधा आधा तखा 
लेकर कूट करके चूर्णं बनायके पूर्वोक्तम भिखाकर 
पाकं तैयार करके चिकेने वरतनमे रक्खे, पीछे 
२ तोरे रोज खवे तो भूख लगे, मनोवांछित 
भोजन करे । यह -पाक-खांसी, श्वास, अजीर्ण, 


दृष्षरा भाग ( ८३ ) 


वातरक्त, तिल्ली, मेद्‌, आमवात, शरीरद्ूजन, शुकः 
बवासीर पांड़कामलाः संवहणीः गुल्यरोगः, वातकफ- 
जनित रोगोको जसे घूर्योदयसे अधेरेका नाश होता है 
वेषेही नाश करता है ! ओर इष पाकका 9 अथवा २ 
महीना सेवन-करनेसे ब्रद्ध तरण हो जाता ई, मन्दा- 
शिवालोके स्यि हित है ओर बल काँतिको बदाता है, 
वालकको हित रै ्लीको वुष्ठ करता ३, तथा दूषकं 
वृद्धि शेवी है, क्षीण नको तथा अस्प वी्य॑बारोकै 
खिये हितकर ओर कामदेव तथा जठराथिको दीपनं 
करता. है ओर सब प्रक।रकी व्याधियोको दूर करता है)। 
यह षाक अधरतके समान ३, पथ्यसे खाना चाहिये | 


नारिकिकषाक ३१. 


१६ तोल नारिकेकको बारीक पीस करके ® तोट घी 
भनवे तब दूसर नारिकेलका रस &श्तोले, मिश्रीरसेर 
इनको एकमे भिलाकर पकोवे जब पाकं हो जाय तब 
धनियां पीपर, नागरमोथा; वंज्ञलोचन, दोनों जीरा 
दालचीनी, इलायची, तमाप, नागकेशर प्रत्येके 
चार चार मासे लेके कूट कषड्छान करके पाकम मिला 
कर खव तो अम्लपित्तरोग, अर्चि, क्षय, रक्तपित्त, 
शुर छदं इन रोगोका नाश होता है ओर शरीर 
तथा घातुको पुष्ट करता है, वीयको बढाता है । 


( ८ ) रसराजयदहोदधि 


चोपचीनीषाक ३२. 


चोपचीनीका चण ४८ तोर, पीवर, पीपरामूरः; 
मिरच, सोठ, दारुचीनी, अकरकरा रग ये सब दवा 
एकं २ तोडे छेकर कूट कदड्कछान करके डेढसेर 
भिश्रीकी चास्नी कर दवा मिलाकर बहुत पथ्यसे खे 
तो असाध्य उपदेश रोग दर हो, मगन्द्रसेगक्षथयेम, 
खासी, शरास, पीनस, पाच प्रकारका उपदेश ओर 
 वर्णरोगको नष्ट करे तथा श्रीरको पष्ठ करे । 


खफेद कोष्हडापाक ३३. 


सफेद कोम्दड़ा जिसको रकसवो इम्हड़ा भी कहते 
हँ उक्षका मगज ५ सेर लेकर छोटा २ टंकड़ा करके 
€ सेर दृधे पकावे जब खो हो जाय तब २ सेर 
धीम पकावे पीछे 9 सेर भिश्रीकी चासनी करके तब 
जटामांसी,इलायची, लो गृ्धाखचीनी, बादाम, पिस्ता, 
चिरौजी, जायफर,तमारपञ, केर'नागकेसर ये सब 
द्वा दो २ तोर रेकर कषड्छान करके भिलावे,ऊपरसे 
दो सेर शहद मिलावे, फिर दो तो रोज खावे तो बिगड़ 
` खनको नाश करे नवा खन पेदा केरे, शरीरको पुष्ट 
कृरे बर्‌ वीयको बवे, भखको लगावे इस पाकको 
ग्रमीके दिनमें सेवन करना चाहिये । 


दूश्वरा भाग ( ८« ) 


घीकुवारीवाक ३.४. 


घीकूवारसे प्टेका दो सैर मगज छेकर दो सेर इषं 
म पकावे पीछे १ सेर घमं पकावे तब दो सेर भिश्री 
की चासनी करके लोग, इलायची, नागकेसर, दाल- 
चीनी, तमाप, केसर, वचिररोजी, बादाम, जाविजी 
सब एक २ तोरे रेकर चण करके मिखाके खावि,यह 
वाक्‌ शरीरको ुष्ठ करता है, नपुंसकपनाको इर करता 
है तथा बरु वीर्यको बढाता टै । 


बीजमोदकपाक ३५. 


खीराॐ़ बीज ९ तोर, ककरीके बीज ९ तोके तर- 
सूजके बीज ९ तोरे, ङुम्दड़ाके बीज ९ तोर, पिस्ता 
९ तोके, बादाम ५ तोङे, इन सब दवाइययोको क्ट 
कृरके थोड़ा चमे भून र्वे तब < सेर दूधका खोवा 
करके सादे तीन सेर भिश्रीकी चासनी बनावे उसी 
चानीमे सब दवा भिखा करके दो तोके रोजखानेसे 
शरीर वं धातु पृष्ठ होता है ओर बल्वी्यको बढाता 
रे । यह पाक गशरहस्थको बहुत उत्तम है । 


अथ पाकविधि 


पाक बनानेवाछे व खानेवालेको चाहिये कि पाकको 
` सराफ बर्तन साफ जगहमें रक्खे ओर षाक खनेवाला 


( ८& ) रसशजयदोदधि 


पथ्यसे रहे, कोहं खराब चीज नी खावें ओर पाकके 
ऊपर दूध, घी बहुत खवि तब पाकका आनन्द सिरता) 


इति श्रीमुरी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदासविरचित 
व्यक रसराजमहोदधि भाषा दवितीय भागका ` 
दूसरा खंड समाप्त ।। २ ॥। 


| 2१14 अ यून 

अच्छी हवा वह्‌ है कि, जिक्षये धूओं ओर इखार न 
` मिला हो। हवाकी गति हर एक्‌ फषल्ये बदरती रहती 
है ओर हकीमोने चार फसटे छी है परन्तु हिदस्तान 
मे तीन कसरोका समय चार चार महीनेका है। गरमी 
फायुनसे शङ होती है ओर चैत, वैशाखः, ज्येष्ठ तक 
- रहती है मौखम गरमीका फायुनसे शु होता है केकिन 
रातके कक्तं शरदी होती रै ओर दिनको दोषहरके वक्तं 
गरमी । इस मरीनेमे गर्मी ओर शरदीषे बचना 
चाहिये ओर गरमीके मोसपये खाना कृवती खाना 
चाहिये ओर इस फसल्मे गरमीके कारण शद वानी 
बहुत पिया जाता है ओर इससे दाजमां जईक हो 
जाता रै, इस वास्ते शदं कानमे रहना ओर टण्दी 
चीजोको काममें लाना चाद्ये । बरसात आसाद्षे 
शुरू होती दै ओर सावनः, भादों, कारतक रहती है । ` 
` ब्रसातका हार्‌ बदता रहता है । जब पानी बरसता 
है तब हवा शद रहती है ओर जब नदीं बसरता तब 











दूसरा भाग ( ८७) 


इवा गरम हो जाती है । इस्त मौसम गरमी, शरदी 
पानी ओर हवा एकसी नहीं रहती 2 ! इसे यह 
मौखम खराब होता है ) इस वास्ते इन्घानको चाहिये 
किजहां तक दो सके कोई बादी चीज न खे, बति 
जो हाजमा चीज हो उप्तको कामम लवे जाडेकां 
मौसम कातिकसे शुक होता . है ओर अगहन, पर; 
माच तक्‌ रहता है । जाड़के मौसममे पेटके अन्दर 
गरमी होती है इस वास्ते खाना बहत जल्दी इजम 
होता है । इस फकसलमें गिजाका जियाद्ह करना जुक्त- ` 
सान नहीं करता है । बिक जवान आदमीको खानैके 
वास्ते यह फषरु सब फषरोमें बहुत अच्छी है ओर 
कोई बिमारी नदीं होती है। अगर किसी पुरानी बीषा- 
रीका इलाज इस मौसम कियाजाय तो अच्छी तरह 
से हो सकता है किन्तु गरमीके दिन खराब होते है । 


अथ बयान (नम्न) नाडीका 


वैद्यके खयि नाड़ीका देखना ओर उसकी पहिचान 
कृरना बहुत कंठिन है। यह्‌ हर एक आदमीका कास नहीं 
है। नाड़ी उस वक्त देखना चाहिये जित समय कोधव ` 
खुशी ओर थकावटसे रहित हो । मर्दोकी नाड़ी ओर- 
तोकी नाड़ीकी अपेक्षा अधिकं बख्वती होती है ओर 
लड़कीकी नरम ओर जवान आदमीकी नाड़ी रम्बाई 


(८८ ) रषराजपदोदपि 


सोड़ादईमें जियादह होती है ओर बे तथा कमजोर 
आदमीकी नाडी अन्द चलती है मर्देका परे दहिना 
हाथ ओर ओरतका पदर बायां हाथदेखना अनासिब 
है । बारह ( १२) हरकत तक नाड़ीपर हाथ रखना 
चाहिये, अगर नाडी चार अंगुरसे लम्बाई जियादां 
हो ओर उगखि्योको उसकी चाक जोरसे भाट्म ह 
ओर जल्दी चरती हो ओर छनेये नरम साम हो 
तो दील गरमीकी है ओर जो चार अग्र्ये कम्बान 


उसका कमती माङ्ूम हो बर्कि जोरसे सहमा न दे 


ओर हरकत जव्दा न ही ओर दछनेषे भी गरस 
मालूम हो तो शर्दीकी है अगर नाड़ीकी चारु एक 
तरहसे माम हो तो अच्छी है ओर जौ रफ्तार एक 
तरहषरनदहोतो खराब है! बस हर एकं आदमी 
जो खान्दानी हकीम नदहोतो उसको श्ुनासिब है 
किं बीमारीके हाक कनेषर जियादह ध्यान करके 
इलाज करे ओर दवा सोच समञ्जके लिखे । नाडीका 
विशेष वणेन दोहदा चोपाई छ्खिा है। 


पस्ट्का वणेन 
बदनमे रगे दो तरदकी होती ई । एक वे जो दिले 


निकली ईँ दूसरी वे है जो जिगरसे निकली है । उन 


खून मिला हआ सब रगोके साथ रहता है । प्रहरे वा 


दूसरा भाग (८) 
द्षकी उमरतक कस्द्‌ छल्वाना नहीं चादिये। 
विशेषतः घ पृष्ठ मदवष्यको आजीबन फस्द नहीं 
खुलवाना चाहिये, एवं बहत मोटे भौर बहत इबछे 
ओर कृटंजी आदमी को फस्दं खेना अनासिब नहीं ह 
ओर जिस ओरतको गभं हो याने डका शेनेवाखा 
हो उसकी फस्द भी खुर्वानी अनासिबं नहीं है ओर 
श्दीके दिनोमं दोपदरमं पदर ओर्‌ गरमीके मौसम 
दोपदरके बाद फस्द्‌ खुख्वानी चाहिये । फस्द्‌ खुल्वाने 
कै बाद आराम करना आवश्यक है परन्तु सोना 
खराब है ओर फस्दभे खून कम निकालनेसे मावह इर 
कृतम आता है ओर बहुधा बुखार भी हो जाता है । 
जिस आदमीको फस्दके बाद गश आज्‌वि उक्षको 
घु्गेका पर हर्कमे डाककर वमन करति या किसी 
हकीमकी रायसे दवा पिरवे । 

्‌ फर्टसरार 

यह फस्द बीमारियोंके वास्ते है जो मस्तकसे गखे 

तक है, उत्तम है इस रगको कशादः खोट 
पफस्ट्‌ हपफ्त अन्दाम 

तमाम बदनका खराब खून फस्दके खुलवानेसे 

निकल जाता हे । 
 फस्द्‌ बासतलीक 

यदहं फस्द्‌ गदंनके नीचेसे कमरतककी बीमारि्योके 

वास्ते उत्तम रै इसमे नस्तर तिरा क्गावे ओर ख्याल 


(९० ) रसखराजमरहोदपि 


रक्खे कि इसके नीचे दो रगे ओर है वहां तक नस्तर 
नरीं आना चाहिये ओर बीमारी जिगरके बाई तरफषे 
खोरे ओर बाहं तरफसे दिंखुकी बीमांरियोको उत्तम 
है रेन खून उससे बहुत न निकारे ओर रग पेशा- 
नीकी शिरके ददे ओर आंखोंकी बीमाशियोको उत्तम 
है ओर दोनों होठोके नीचे जो चार रभे ई उनकी 
फस्द्‌ भंहके जख्मोको फायदा देती है । जो फस्द्‌ 
खराब खून निकालनेके वास्ते खोली जाती है उसमें 
घुनासिबं है कि, जब खराब रगत खुनकी बदर 
जावे ओर खुन अच्छा निकलना आरम्भ हो तब 
बन्द्‌ कर दे, अगर खून बन्द नहो तो मकड़ीका 
जाला उसपर रखकर दांध दे । अगर गभ॑ हो जावे 
तो सदै दवाईका रेष रूगावे बहुत फायदा होगा । 
उन्सुरकछा वणन 

उन्सर चार दहै, आग गरम ओर खुश्कं है । दूसरी 
हवा गरम ओर तर है। तीसरी वानी सदै है| चौथी 
खाक जो सदं ओर खुश्कं रै जबतक इन चारोमेसे 
कमती जियादा न होगा तबतकं आदभीको किसी 
तरहकी बीमारी न रोगी । 

गट्बेः खनका वणेन 
बहुधा समूद से खनका निकलना ओर पेशाबका रंग 


दूसरा भाग (९१) 


सुख हो जाना ओर आखेमिं खुरखीका रहना ओर देहवर 
दानोका निकखना या भारी हो जाना इसकी पहचान है। 
गल्बैः सराफकी निरानी याने पित्तरक्षण 
अख आंखों ओर पेशावका रंग जदं शेना ओर 
च्वका कडवा रहना ओर नाकम सखीं या खुश्की 
ओर खरखराहट मालूम दोना या नींदका केमती 
आना या पियास कम लगनी ओर बदन षर 
सोजिशका हो जाना ये सब निशानी ह । 
गच्वेःबलगमकीो निशानी यानी कफर्क्षण 
बदनका दुबला हो जाना, पेशाबमे सफेदीका 
माम होना भु ओर नाकसे रतुबतका जारी रहना; 
सरदीका मालूम होना या पियाका कम क्गना 
ओर जबान ओर आंखोंकी रंगतका बदर जाना ये 
सब इनकी निशानी है । 
गह्वेःसोदारी निशानी याने वात्‌ छक्षण 
बदनपर दुबलापन, खुश्की. ओर सोजिशका हौ 
जाना ओहषर तुरसीका माम होना या बदनपर ` 
थकान ओर भारी रहना ओर कोड्रकी रगतका स्याह 
हो जाना ये वातकी निशानी है। 
करूरा देखनेकी पहचान 
काषूरा शीशेको कहते हँ ओर बीमारीका पेशाब कं 
तरकीबोसे शीशेमे डालके देखते ई पेशाब कारके 


( ९२ ) रसराजमदोदधि 


नामसे मशहूर हो गया है कारूरा देखनेतें यदस्नासिब 
है कि सबेरे पेशाब्‌ किया हो ओर सोनेके पीछे पानी - 
न पिया हो तथा शेसी चीज न खायी हो कि जिसमें 
पेशाब रंगीन हो जावे । जागना गस्सा करना 
ख्लीप्रसङ्ग ओर शराब पीनेसे पेशाबका रंग बदल 
जाता है ओर जो देरतक कश रक्खा रहे तो उसको 
देखना शनासिब्‌ नदीं दै । सफरासे पेशाव्का रंग जदं ` 
हो जाता है ओर खूनसे सुखे रग ओर बलगमसे 
सफेद्‌ रंग ओर सौदा से स्याहं रंग_ ओर स॒ब्जन रंग 
सरदीसे होता है। मवादके पक जानेकी निशानी यह ह 
: कि पेशाब परर पतला या गादा हौ ओर बाद्‌ इसके 
मोतदिर किवाम शो जवे) तपकी बीमारी पेशाबका 
हरवक्त गलीज रहना बुराईैकी निशानी है ओौर 
कारूरेका पता हो जान्‌ शरदीकी दलीरु ई ओर 
पेशाबम बर बिलकुर न होनी शद भिजाज प्रदलीर 
करती दै ओर बहुत बदबू सड जाने खलत्की 
दलील है ओर काषर कंपका जियादह होना ओर देर 
रहना रिदाकी. अलामत है । अगर पेशाब छीचड़ 
नजर अवे तो अरखामतं जाफ जिगर या जख्म 
मसानाकी दै । अग्र पीव मालूम ह तो फोड़ा एूट 
जानेकी निशानी दै। ओरतोंका पेशाब मर्दोकिी 
निस्वत सफेद ओर गटलीज होता है ओर ग्वाखी 
ह्लीका पेशाब साफ होता है ओर रतूबत भिजाजसे 
लड़कों ओर ब्रधंका गाढा दोतादहै। ` 


दृश्रा भाग ( ९३ ) 


देखने कायदा 

एक प्यारे पेशाब कराकर उस प्र एकबून्द 
तिलके तेलको डरे अगर वंह बन्द वेशाबपर फैल 
जावे तो खून ओर सफराका फसाद ह ओर तेरु उसी 
तरह बाकी रेतो बुराहकी निशानी ३ ओर जो 
तेलका बन्द पेशाबके नीचे वैठ जवे तो मौत 
निशानी है । अगर बन्द पेशाबपर चौडी हो जाय तो 
आराम हो जावे। अगर बन्दे सुरा दो जवे 
तब भी मौोतकी निशानी है अगर बन्द ट्कड़े कंडे 
हो जावे तो बीमारी तरु पकंडगी ओर जो पेशाब 
साफ आवे तो सफराकी अलामत है ओरजो दई 
ओर छ सुर्खी मी होतो एक बीमारीके साथं 


दूसरी बीमारीका होना ज्री है खेकिन सफरा गरबा 


होना चादिये ओर जो पेशाब बहुत ओर कुछ 
सफेदी दो तो बदहजमीकी दील दै ओर गोस्तके 
चुएके रंगका पेशाब अवे तो बीमारी गुरदेकी हो ओर 
जो रोगनकन्द्रकी मानिद पेशाबदहो ओर दाना भी 
दिखायी देतो बीमारी जरुधरकी होनी चादि 
ओर जो पेशाब मिश्रीके दमरग दो तो बीमारी 
जीके याने दमेकी रोनी चाहिये ओर जो पेशाब 
इमरंग आतिश्‌ याने आगे हो तो सरसाम याने 
दिमागकी दील है ओर पेशाब जदं ओर साफ हो 
तो जिगरकी अलमत है। 


( ९४ ) रसराजमहोदधि 


बयान हजामत, पछने ओरं 
सींगी कगनेका . ` 
ल्डकोके वास्ते बजाय फस्दके हजापत है ओर दो 
बरसकी उमरसे काममे सुनासिब नदीं है ओर आ 
ब्रसके पीछे जायज नहीं हे ओर बीमारी जिस्दके 
वास्तेजोंकका रखगाना अच्छ क्योकि जोक जहरदार भी 
होती दै मगर ऊपर कारे खत होते है अगर जोक छट 
जानेके बाद्‌ खून जारी रहे तो छानकर उसपर बांध दे। 
इन्छान को सहतक बयान 
आदमीको छाजिम दै कि) इरवक्त अपनी सेहत ` 
ओर तदुश्स्ती का ख्यार रकषखे ओर वकसान कृरने- 
वारी चीजको कभी काममन रषे ओरन खि 
ओर जो चीज भुफीद हो उसको जहर कामते लावे ` 
ओर जहांतक गिजासे काम चरे दवा न खि । ` 
म्हि याने जुखाब देनैकी 
तरणी ओर फायदा 
सुसदिल उसको कहते है किं, मवेकी रगो ओर इजासे 
निकार रावे ओर युसदिसे पदे संजिस पिखानां 
मुनासिब र ओर एक दिनम दो जखाब देना श्ुनासिबः 
नदीं है ओर पीनेके वक्तं नाक वेदं करे ताकि खसदि- 
लकी बसे तबीयत नफरत न करे ओरकेन दहो जावे। 


दूसरा याग ( ९९ } 


दोनों बाज्‌ मजब्रूतीसे बांधे ओरउसवक्त खुश सघाना 
छोरी इलायची या योदीना लँगके साथ चबानेसे कै 
नदीं आती । भसहिरखमे पदर कोई चीज न खे 
ओर सोना भी अनासिव नदीं है । मुसहिखमे बहत 
मीठा न डाङे ओर पाखानेके वास्ते बहत पानी गरम 
नहो ओरन बहुत सदै । अगर अुसदिल्के बाद 
खंपकान या गशी मादरम होतो जल्दी कै कराते 
ओर नाफिस मुसहिर बड़ा युकसान करता ३ अगर 

बीमार कमजोर हो तोएक दो रोजके फासलेषे चलब 

दे ओर दिन उस सरदीषे परहेज करना लाजिमं है । 

खुश्कं मिजाजवाले लड़के ओर बढृको ताकतदार 

छुप हिर देना भुनासिब नहीं ओर थ्सहिरपर गोखियां 

या सौफका अकं नीमगरम या गरमपानी जैसा मौका 

हो इर्हाखकी मददके वास्तेहै। युसदिलसे फुरसत पानेके 

बाद्‌ गरम मिजाजवारेको इसबगोलकी भसी ओर शद 

भिजाजवाखरेको तुख्परेहां या ओर कोई चीज पीना 

लाजिम ह । बहुत लोगोको यह आदत हो जाती है 
कि छठे महीने या बरस दिनके बाद सदि रेते है 

मगर यह आदत खराब है लेकिन वक्त जङूरतके श्स- 

हिरु ेना जश्री हे, बर्कि उस मौकेपर द्रगुजर न 
करं ओर जर्हातक हो सके किसी कामिर इकीमकी 
रयसे जलब दे ओर गोखीका शुसहिल न दे। क्योकि 
इसका फायदा बहत कम दिनि रहता हे । 





(९६ ) रसराजमरोदधि 


ट्वा युश षग 

पर्श, ओशाँ, बेखकासनी,) नीलोफर, बेखखत्मी; 
तुक्मखुव, बाजी, बनफशा, गुखसेख, तुख्मकासनी, 
शातरा ओौर गुखेष इनको ह सवाद्‌ तीन दिन 
या पांच दिनम पक जातादै। _ 

ट्वा साज्श बरगस्क वास्त 
` इन दवाइयोको कामँ खाना जश्री ह बेखबदिः- 
यान, युनद्छा, मको, पशओशां, कानां, बादर, 
बोया, मुलदढठी, अजखर, तुख्मकरफस, बेखकबरि 
अनी, श॒ुकाई, अस्तकदूस ओर बरुगम ओौसतके 
वास्ते ९ दिन ओर बहुत गरीज बरूगमके व्यि दौ ` 
तीन दिन जियादा, ओर रकीक बटगमके वास्ते वांच 
दिन देना ज्रीं है । र 
ट्वायुञिश् सोदाके लिय 

सोदाका मवाद १५ दिने ओर कभी कयती 
कभी जियादह दिनमिं षकतां है रेकिन इनको कामें 
लानाजद्री है। बाद्रजेबाया,काजचबां, सिपिस्ता,बेख- 
कासनी, सफ, शातरा, उन्नाव, अस्तखदूस,पशं ओथा; 
मुरही, अजरः ओर्‌ वसफायज इनको कामपे लावे। 

| द्वा युष हढछ सप्राक वास्त 

पोस्त दल्देक, इमली, आदटूबुखारा, गुरसुख, 

सकमनियां इनको भूनके काममें छावे । 


दूरक्र जम ( ९७ ) 
प्रसि बलगम 


५ 


इन्द्रायणके फलका गुदा, मारीजदर्ज, गारीकनः 
बृहउलनील याने नीलोफरका बीजः अमलख्तास इन 
दवाइयोको अुसदहिल बल्गमके वास्ते कामम खव 


टवा यसदिलसोद्‌ाके लिये 


हदेदं कारी, सिया,आकाशबेरअमर्तासः 
सनामकी, गरू, हबउलनीर, गरीढूनः हि्खाजवद्‌ इन 
दवाइयोमेसे जो अनासिब जाने वइं कामम खें | 


जोशखनके वास्ति 


वेशं कासनी, ख्योरेन, उत्नाब, अञ्नावार, केषडकीं 
जड़, आबतइज, गकषनफ़ूसा, इमी, काडूःजातराः 
इसबगोर, खबकलां, काडबा ये दवा बीमारियोके वास्ते 
बृहत ुफीद दँ बर्कि हामलह ओरतों, लड़कों ओर 
बरढोंको फायदेमन्द्‌ है ओर तप तथा वरमको सुफीद्‌ 
है ओर जिस कद्र अुनासिब समश्च उतना अमर्तास 
ओर गुेुखं भी शामिरु करं ओर अक्मको या 
कासनी या गुखाब गरम पानीमे या अकं कासनी 
भिगोवे ओर थोड़ा रोगन बादाम ओर गुल्कंन्द या 
तरञ्जबीन या शीरखिश्त मिवे । 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ४ 





(९८) रसराजमहोदधि 


बयान तप याने बुखार 
तप एक गरमीका नाम हैःपदरे दिख्मे पेदा होती है ¦ 
फिर तमाम बदनमे फक जाती ३ ओर इसकी किस्म 
बहुत्‌ ह एक वह तप हे कि'वसबब गरमी या शर्दी या 
खुशी या गमया किसी दूसरी बीमारीके बायस बुखार 
आवे । उस्तका इलाज इस तरकीबसे करना चाहिये कि 
जो तप शरदीसेहो तो इलाज गरम करे ओर जो तप्‌ 
कृसरत गरमीसे दो तो दवा सदै कामम र्वे ओर जौ 
गरमो बुखारको रज या गमसे हो तो सामान खुशीका 
मोजूदं करना चादिये ओरजो तपक्रिसी दृस्तरी बीमारी 
के हो जानेसे आजावे तो इलाज परर उस बीमारीका कृरे 
इसी तरहसे जेसा मौका देखे वेसा इखाजकरे ओर अक्सर 
यह तापदोतीन दिनि बाद बेइलाजके मी जाती रहती है 
तप टमी 

यह तप॒ बराबर रहती है,अगर सफरा शामिल होगा 
तोदो तीनदिन बीच देके जोर करती है, इसके वास्ते 
इलाज बेहतर यदह दै कि फस्द्‌ रस्तअदान खुख्वा दे 
ओर जितना खून नाकिसे भरुनासिब जाने निकल्वावे 
ओर इन दवाह्योमेसे जो युनासिब समञ्चे,पिखवे-आब, 
जो, धनियां, आमल, सन्दल सफेद, उन्नावःनिरोफर 
आदूबुखारा, या इमली या अनार तुश टेकिन मीग 
कमती डारे ओर बीमारको.मकान सदमे रखना ओौर 


दूसरा भग (९९) 


लखलखा बनाकर सवाव ओर कपड़ा शलाबमें 
भिगो के दिकषर रखना अच्छा है 
तपसफ़रावी 


यह तप खफीं रहती है मगर एकदिन बीच देके जोर 
करती है ओर तपसे पठे कांपना भी दो जाता ₹३। अथ 
द्वा र तोके इमटी रातको पानी भिगो दे बेरे छान- 
कृर थोड़ी शक्कर मिखाके दे ठेकिन पृदरे 9 तोल 
इसबगोर फेंका दे फिर यह दवा पिलवे-जशादा उस 
तपसफराबीको जो तीसरे दिन आती रहै-गिरोय, 
धनियां खुश्क, संदर सुखं, मरज, कमलगहा हर एकं 
पांच मासे कूट छनकर तीन पाव पानीमें जोश दे जब 


।आधपाव पानी रहै तब साफ़ करके २ तोरे शरबत 
नीखोफर मिला दे । दवा-तपं सफरावीको अुफीद्‌ है 


कत्था सफेद 9 हिस्से कापर एक स्सा कूट नकर 
मेरकी बराबर गोरी बनावे एक गोली रोज खावे। दवा 
नीलोफर १ तोला, खूबकला &मासे दोनोको उद्पाव 
पानीमें जोश दे जब आधपाव पानी रहै तब कपडम 
छानकर मिश्री मिखाकर पिलाव । दवा-धतूरेके बीज 
एक मिद्वीकी कुलियामे रखकर ऊपरसे मिद़्ी रुपेरके 
आगमे रख दे जब बीज जर जावे तब आगसे निका- 


लकर बारीक पीस ले । खुराक जवान आदमीके वास्ते 


(१००) रसराजमशोदधि 


सासे, क्ड़केको २ रत्ती, तप लरजेको सुफीद्‌ ३ ¦ 
द्वा-अफीम १ मासा, काली भिच २ मासेकोयल 
कीकर & मासे सबको पीस ठे । खुराक १ मासाया 
कमती जियादा निजाजके खायक्‌ ठेकिन यह दवा 
तप आनेसे ® धड़ पदर खिखवे ओर निहारने न 
देवे किकेहो जगी ओर फिर दवा खानेके पीछे 
खाना & घण्टे बाद देवे एक खुराक आराम होगा। 
द्वा-अगर तपके साथ खासी ह तो यह दवा पिरवे । 
धुखुहटी, गाबां बनफशा, खतमी, उन्नाव इनको रातके 
वक्त गरमपा्नीमे भिगो दे । सवेरे जानकर ओर भिश्ची 
मिलाकर सात दिनतक पिरवे । दवा-फिटकरीको 
भूनकर बराबरकी मिश्री भिरखाके आधे मासेषेदो 
मासे तक खिरूवि अगर खासी दहो तोनदे। 
हिन्दी दबा 

एक दिनम बुखार बलगमी ओर सफरावीको इर 
करे । हरतार १ तोल, फिटकरी १ तोके, घीङवारके 
रसम १६ पहरतक नीमके सोरम पा र्गाके रगड 
फिर गोटी बनाकर छायाम सुखाकर हंडीम उपर नीचे 
अरंडके पत्तेरखकर बीच गोली रख दे ओर हांडीके 
ऊपर मिट्टी ओर कपड़ा रपेरके १२ पहरतकं आरने 
उपलोकी आगमे रख दे । खुराक एक चावल पानी 
ओर खानेको दूध, चावलोके सिवाय कुछ न दे । 


दूसरा भाग ( १०१ ) 


शाबत नीखोफरं 
तप गरम ओर दद्‌ घर गरमको श्रुफीद्‌ ह । 
२।वत्‌ न्बच्रू 
तप सफरावीको सुफोद्‌ र ` 
खमीरहखस 

तप सफरावी ओर प्यास्षको अफीद है ओर दिर 

व्‌ जिगरको ताकत देता है । 
दात बलूरी 

बुखार सफरावीको भफीद्‌ है। तरकीब इसरे भगमें 
लिखी है । त पवनगमी-यह तप हरदम मौजूद रहती 
है ओर शरदी व कांपना बहुत रहता है । इसकी दवा 
सफ 9 मासे, सफ की जड़, अुलदटी, कारवां बेख 
फ़रफर द्र एक & मासे, पश ओशां & मासे रातको 
गरमपानीमे भिगो दे फिर सबेरे शनकर २ तोके गुल- 
कंद ओर २ तोले शेत बद्री मिखाकर पिके । अथवा 
सरदी खगनेसे पहर मकड़ीका एक सफेद जाखा युल- 
कंदमें मिलाकर तीन दिन तक निगङे। अथवा-मदारकों 
कृटी जो खिली न हो गुलकदम लपेटकर तथा गोली 
बनाकर तीन दिनतक खवे । अथवा-धत्रुरा १ तोला, 
रेवदचीनी ८ मासे, सोढ ® मासे, बबरूकका गोद र मासे, 
कूट छानकर चनेकी बराबर गोटी बनाकर दो गोली 


( १०२ ) रसराजमदहोदपि 


सरदी रुगनेसे परे खिला दे । अथवा-करंजवेकी 
कोपर ३, काटी सिचं पानीमे भिखाकर पिरवे । 
आनन्दभंखं बरी 

यह दवा तमाम बक्गमी बीमारियों ओर तप बल- 
गमी काम ओर बदहजमी ओर हरतरहके ददके खये 
बहुत सुफीदं है । तरकीव-वत्सनाग, काली मि, ` 
पीपर, सुहागा, शिगरफ ये सब दवा बराबर तौलके 
नीबूके रसम्‌ पांच घड़ी खर्म पीषे फिर उरदके बराबर 
गोलियां बनावे। तथा एक गोरी सबेरे ओर 9 शामको 
शक्करके साथ ओर जिस आद्मीका मिजाज बहुत 
सदं हो उसको २ गोली एक वक्तमे देवे । दवा-पारा, 
गंधक, वच्छनागं सब एक २ मासे, सोँठ,) कालीं 
मिच, पीपल, दरताल « मासे, धत्ररेके बीज ३ मासे, 
हरताल ८ मासे । तरकीव-प्रे ओर गंधकको पीस 
ठे ओर बाकी कूट छानकर फिर अदरखके रसम 9 
पटरतक खर करे ओर दो रत्तीकी गोटी बनवें 
तथा एक गोली पानीके साथ खे । अथवा गंधक, 
पारा, सोढ, पीपल, काटी मिचे, सुदागा ओर जमा- 
लगोटा सब बराबर तोलके दो पहरतकं नींबूके रसमें - 
पीषे ओर काटी मिचके बराबर गोटी बनवे तथा 9 
गोटी मदारके जद पत्तमें रखकर कोयलेकी आगम 
जला करके सबेरेके वक्त रत्ती शहद मिखाके चटवे। 


दसरा भाग ( १०३ ) 


रचमवाण गोदी 

यह द्वा भूकको बद़ाके कव्जको दूर करती है ओर 
पित्त बलगमीको श्फीद दै। तरकीब-पारा, गंधक,वच्छ- 
नागाछौँग हर एक २॥ मासे जायफल 9। माषे,जमार- 
गोटा १॥ मासे कूट छानकर ३ दिन तकं नौके रसमें 
घोटे फिर काटी मिचफे बराबर गोली बने तथा २ 
गोटी गरम पानीके साथ तप आनेषे पहर खिले ¦ 
पीपर, काली मिच॑, कर जी, चिरायता, गे सब एक 
एक मासे वगके पत्त २ मासे, कूट छनकर १ मासा 
रोज्‌ दै, यह दवा तप्‌ बलगमी सौदावीकेो स्फीद है । 
१ तोखा संखिया 9 वेगनमे रखकर ॐपरसे कषड़ा 
मही ल्पेटके थोडे ऊपे एकदे बाद इसके पीस- 
कर कंड़ाहीमें आधासेर पानी डाककर गरम पानीसे 
पकावे, जब पानी जर जावे तब कड़ाहीसे निकाल- 
केर १ तोला गेषू साथ खर्म पीस तथा ® चाव- 
लसे १ रत्तीतक बतासेके अन्दर मरीज (रोगी) 
की ताकत देखकर दवा दे गिजा चावर ओर मूगकी 
दाल नमक छोड़कर खानेको देना चाहिये । 
. तपे सोदावी 

यह तप चौथे दिनिजोर करता है ओर कांपना भी कुछ 
देर तक रहता है । हिदीमे इसको चौथिया कहते है भर 
यह तप बरसां रहता है ओर देम जाता रै । दवा-अज- 
वाइन देशी,कलों जी,सोफ,बद्रञ्जवोवा,शातरा,खलदरर 


( १०& ) रसराजमरोदपि 


सिपिस्तां,आद्द्खारा+बनप्शा,काजबांजिसखकदरशुना 
सिब हो रातको गरम पानी भिगो दे, सबेरे जोश देके 
छान कर थोडी शक्छर सिलाकर पिलावे। अथवा-हींगर 
मासेनमकं २ सासेदोनोंको १ सेर पानीय जोश दे जब्‌ 
«तोर पानी बाकी रहै तब उसको अथिपरसे उतार ले, 
ठंढा करके तब रोगीको पिखवे। थोड़ दिने तप जता 
रहेगा । अथवा-कछोजी 9 तोरा < मासे बारीक पीस्‌- 
कर शदे मिखाकर ज्वर अनेके दिनसे इसेशदिनतक 
खावे । अथवा-२॥ पत्ता कारे धत्रुराका ओरं टाई 

पान ओर २॥ काटी भिच सबको बारीक पीस करके 
काटी मिचके बराबर गोली बनावे-तथा ° गोरी 
सबेरे ओर एक सांञ्जके वक्त गरम पानीके साथ खाप, 
द्वा बहुत अुफीद्‌ है मगर पत्ते ताज रोने चाहिये ¦ 
सफूफ-गिरी, समुद्रफल, काटी .भिच, तुखुसीके "पत्त 
बराबर कूटके पिर साफी छानकर एक मासे या कमती 
जियादह जसी ताकत दो तपसे एक घडी पदर गरम 
पानीके साथ खिरखवे। दवा-टेसूके फलके १॥ तोले 
धनियां ३॥ तोरे, चनेकी भूसी ३ तोे कूट छानकृर 
तीन दिस्से करे । एक हिस्सा पानीके साथ खे 
दवा-तीन मासे चूना गाढा रोकर बतनमें जम जावे तब 
उसका पानी निकालकर बुखार आनेषे षरे एक या 
दो दफेमें पिखादे । गोी-विलास पापड़का लाल 
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छिलका दूर करके ओर स्षफेद्‌ गूदा छेके उसके बराबर 
कृरंजबेकी गिरी भिलकर बारीक पीस के फिर काली 
मिर्च॑की बराबर गोखियां बनते । एकं गौखीं बासीं 
पानीके साथ निगखा दे) शबंत-सब तरइकी तप 
ओर खांसीको भुफीद है। तरकौब-गिलोयः, शातराः 
खतमी, नीलोफर, तुख्म कासनी बुरादा चन्दन सब 
एक २ तोले, भुलइठी पांच तोके, सोढे ३० दाने; 
बिदहिदाना १॥ तोला रातको गरम पानीये भिगो दे। 
स्बेरे जोश दे जब तीन हिस्से पानी जरु जवे ओरं 
तीन छर्टांक पानी बाकी रह जवि तब मरके साफौसे 
छान ठे फिर आधषेर कंदमें किवाम करे । खुराक दो 
तोरेषे चार तोरे तक-अगर ताकत कमती देखे तो 
दोनों वक्तमे दो दो तोरे पलिया करे। 


तपेदिकका बयान ओर इलाज 

यह तप दिलमें कयाम करती है ओर शुख्मं कम 
ओर कभी जियादह ओर कभी छिपी रहती दै ओर 
अक्सर गम या फिकरिसे होती दहै, या तप गरम रहते 
२तपेदिकहो जाताहै ओर गरमीका जोर खानेके पीछे 
होता दै। बीमारके वास्ते सामान खुशीका ओर मकान 
शदेमे रखना अच्छा दै ओर ओरतका दूष या गधीया 
घोड़ीका शुफीद्‌ है । ओर बीमार वास्ते यह अकं भी 
मुफीद्‌ है । तरकीब- लम्बा धिया १ सेर, पेड ° सेर, 
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कासनीके पत्ते आधसेर, काहूके पत्ते व खुरफेके पत्ते, 
आघ २ सेर, अग्र पत्त न मिं तो बीज तीन र छर्टाक 
लवे, इरी गिलोय, कचनारके अन्द्रका छिलका; 
वेखकासनी सब बीस २० तोर, काजू, बनषसा, 
नीलोफर, आके पत्त, खस, आमला तुख्म बराबर 
हरएक तीन २ छांकं संदर सफेद, संदल सुखं हर एकं 
दो दो छररंक सब दवासे पाचने पानीमं चार पहर तर 
कृरे फिर पानी बराबर बकरी या गायका दूध मिखाकृर 
ओर थोड़ा पानी मभिखाके अके खीच छे ओर ताकत 
देखकर पिलाया करे । अगर भुनासिब दहो तो इसके 
साथे कुसंतवाशीर या कुसंकाष्ुर दिया करे । कुषका- 
फूर-काफूर मासे जाफरानस्मासे सुरही &मासेवि 

दानाद्मासे,खसखसद्मासे,तुख्मखयारेन,तुख्प का 

त॒ख्म तरबूज सब नौ-नौमासे,कतीरारमासे,संद सफेद्‌ 
९ मासेडसकोगुखाबमै चिसकर ओर बाकी दवाको पीस 
कूट छान करके फिर अकं गुलाब गोलियां बनि ओर 
३ मासे रोज देवे । गोढी काफूर-तपेदिकके वास्त 
मुफीद्‌ है-रमासे जदरमोहरा, २ मासे संदर गुखाबमें 
चिस के, कतीरा, कत्था, खुरपा, बनफंसा, खसखस 
तीन मासे, जाफरान उद्‌ मासे, बिहीदाना सादे चार 
मासे,गिरीकदद्‌९॥मासे,कूटछानकर हु आबविरीदाना 
ओौर आब इसबगोलमं गोली बनावे ओर जेसी ताकत 
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हो केषी दे दे । गरचजोकोब 9 तोला, अलहदी 8 
 मासे,खतमी खुब्बाजी, शातरा, इरणएक & मासे पाव- 
सेर गरम पानीम रातको भिगौदे। सबेरे नके 
तुख्म खुरफा, तुख्म काहू बासां पानीये पीसकर मिश्री 
मिखा कर पिरवे । चशांदा नींबके २१ पत्ते ओर 
२३ काटी मिचं दोनोको कपडमें बांधकर आधवेरं 
पानीमे जोश दे जव < तोठे पानी बाकी रहै तब 
छानकर दोनों वक्त पिलावे यह आढ दिनि तकं बराबर 
करे । बहुत जस्दी आराम होगा । 
तप्चचक्‌ 

हिदीमें इसको विस्फोटक कहते हँ ओर इस बीमारीषे 
अक्सर बालकोंका बुकसान होता है इकीम लोग इस 
सीमारीसे नफरत करते है। इस वास्ते इलाज नदीं करते, 
यृह बात एक किताबमे छिखी रै। हमने आजदिनतक 
किसी बञ्चको यूनानी इलजसे अच्छा होतेनहीं देखा मगर 
डाक्टर रोग जो टीका बालकोंको लगाते है वह सुफीद्‌ 
है। चेचककी पहिचान यह है कि हाथमे बिसोद आना, 
सह ओर ओखोका खं दो जाना,आवाजका भारी हो 
जाना, मुहके अंदर खुश्की पेदा हो जाना ओर कपना 
पांवका वक्तं छिटानेके बुखारका यकसां रहना, नाकका 
खुजाना, सोतेमे उरणा उछलना बेहोशीका होना ओर 
बकना । इस सुकामपर कछ यूनानी इलाज छिखिते है । 
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रूपे अक॑रत्राबका पिखाना, दाख्मूसरक सिखाना 
बिछौने पर खूब कलं डाखना ओर जब दाने निकर 
अवे तब खरम गुलाब पीसकर आखमे रुगाना 
जिससे ओंखोको बुकसान न हो, घनिर्योँ ओर संदर 
सफेद पानीमे धिसके बार २ खुदम टपकाना ओर जब 
ठाने सुख जादे तब सफेद ओर लालचन्दन पानी 
पीसकर ठगावे सगर ॒चिकनाई बाद्मेनदे ओर 
दध पीनेवाला बारख्क हो तो उसकी माको परहेज करावे 
ओर षाद तीन चार दिन तकं सफेद जीरा ओर तुल- 
सीदल पानीमें षीसकरं वच्चेको पिलावे ¦ 
बोरनके दिनोंका बयानं 

तप अगर दो पहर परे अवे तो वंह दिन ख्याल 
करो ओर जो तप दो पहर बाद आवे तो दूसरा दिन 
समारभे होगा ओर बोरान बारीके दिन जलाबं देना 
बहुत बुरा दै ओर दिन खराब बोरानके आठ ह। दूखरः। 
छटां,आंदवां बारां षन्द्र॑वां, सोठहवां अरां ओर 
उन्नीरसंवां, इन दिनोमें खोफका मुकाम है। जिन दिनम 
बोरान नहीं दोता वे तेरह दिन हैँ । बाईसंवां, तेईसवा, 
पच्चीसं्वांःछन्बीसंवां, अडाईसेवां, उनतीसंवां संवा 
वत्तीसंवां, तैतींसंवां, पेतीसंवां, छत्तीसंवां, अड़तीसंवां, 
उनसालीसर्वां,ओर इन पांच दिनोमें बोरान कभी कभी 
होता है ओर कभी नहीं होता तीसरांपांचर्वां,नवीं, तेर 
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रवां, सदवां, इन बारह दिनोमिं बोरान इछ खोकका 
मुकाम नहीं हे । चौथा, सारतां, ग्यारर्ह्वां, चौदंहवां, 
बीरस॑वां इक्कीसर्वां, चोवीर्घवां स्तासां, इकतीसं्वां, 
वत्तीसंवां, सेतीसवां, चाटीसवां, चाखिस दिनके बाद 
हकीम युकरातके नजदीक बोरान नहीं होता है ओर 
बोरान कहं तौरसे होता है कभी नकसीर फूट जाती 
है ओरकमी दस्त आते ह ओर कभी के वमन) होती 
है ओर कभी बहुत पेशाब होता है ओर कभी बदनसे 
पसीना आता है । बोरान बीमारीके साथ तवबीयतकीं 
लड़ाईको कहतेदहै। अगर तबीयत गाखिबिहौ तो बोरान 
नेकं है ओर एक लड़ाईमे पूरी गाखिबि न आवे बलिक 
दूसरी कड़ाईकी मोहताज रहे तो उसको बोराननाकिस 
कृते हैँ, यह बीमारीके बद्‌ जानेकी दलीर है अग्र 
बीमारी गाल्िबि आवे तो बुरा कहते ई अगर बिर्ङुल 
गालिबि न आवे बकं दूसरी लड़ाईकी मोहताज रो 
तो उसको बहुत बुरा कदते है । 
दध पीने वाटे छुडकोँका इछन 

दू पीनेवाला बालक अपनी जबानसेअपनी बीमा- 
रीकी तकलीफ कुछ नहीं कंदं सकता इस वास्ते हकीम 
लोग इखाजकी तरफ गोर नदीं करते बल्कि दाइयोके ` 
हवाले कर देते है किं इनका इखाज उनसे खूष होगा, 
मगर यह षात ख्याख्मे नहीं आती कि दाईको दकीमसे 
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क्या निसबत ! जब तकं बच्चा दूध पीता है दवाईं इस 
वास्ते नदीं बताते बल्कि उसकी माको याजो कोई उसको 

पिखाती दो दवा खिखायी पिखायी जवि कि 
दवाका दूध पीनेसे लड़केको द्वारईका असर पहुचेगा 
हिकं रुड़केको दवा पिरवे तव्‌ भी उसकी माकौ दवा 
दे ओर गरम शद्‌ बादी चीजका हरदम ख्याङ रखना 
च[हिये, उसका वुकसान बाख्कको उसी दम होगा । 
द्वा-अगर कड्का न सोवे या बहुत रोवे तो रोगन 
काहू या खसखस कनपटीपर ल्गावे या काद, खस 
खस, सफ पीसके शक्घर मिलाकर पिते) दवा-अगर 
सोतेमे रो उढे तो बददजमी है, शद्‌ चटावे या सफ 
ओर पोदीना जोशके करके पिलावे । दवा-अगर दृस्त 
पतली आवे तो जीरा सफेद ओर गुलाबके एरु पानीमें 
पीसके पेटपर लगावे या यान्‌ या पोस्ता, अनार 
रखुगावे या पोदीना ओर दाने इलायची ओर मिश्री 
पीसके माके दूध चोरके चरटावे । दवा-अगर कब्ज 
हो तो रोगन गुर गरम करके पेटपर लगावे । चूहेकी 
म्गनी ओर शदद मिरखाके पटपर चिकनाई कगा- 
कर्‌ केप करे । दवा-यदि पेरपर हाथ मारे तो जानो 
किं इसके पेरमे दद्‌ है, पुरानी रई गरम करके 
सके या नमक पीसके गरम करके पिलावे दवा- 
अगर टिचकी अवे ओर आपसे बदन होतो 
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सफ, शक्कर पीसके चट वे या शहद चटवे । दवा- 
जो ओव लोह आता तो चार ठख्म ओर इडआब रेशा 
खत्मीके साथ पिसरवे। दवा-अगर चुन्ने पैदा हो जवं 
तो हत्वी ओर बायडिग पानीमें पीसके शक्कर भिल- 
केर पिरवे, या एटुवा पानीमे घोर्कर षाखानेकी 
जगह कगे या तबाढ््‌ करोदेका पत्ता पानीमे पीकर 
लगावे । दवा-अगर पेव्ये केडवे दो जाव तो पोस्त 
बेख अनार जोश करके पिरवे । दवा-अगर बाक्कको 
बीमारी कांच निकलनेकी हो तो पोस्त अनार शीरीं 
' ओर इ्बुर्लास या जत्फबटूतया युलनार शीरीं ओर 
माज जोश करके उस पानीमे आबदस्त करे । दवा 
लड़कोको भिरगीकी बीमारी हने पर पोदीना आर 
काटा जीरा पानीये पीसकर पिलवे या ऊउदउलसटीब 
धिसकर पिखवे या तिर्याकअबी खिखवे ओर खुन 
गोशखरका दलकमे टपकावे,रोगीको उसी वक्त आराम 
हो जायगा ओर जदबार माके दूधमें धिसके पिखाना 
ओर मोहरह मुजांनसे दोनों अबषरूके याने भौँहके 
बरचमे दाग देना सुफीद है । दवा-अगर दिमाग 
बाछकके वरम हो जावे तो पहचान यह कि सह ससं 
या जद होगा ओर पेशानी दुखेगी इस बायससे क्डका 
पेशानी मर्गा, ताजी मकोके पत्तोके पानीमे शुलता 
पीसके रोगन गुल्मे मिलाके शिरपर गावे या सुगेके 
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अडकी जरदी रोगन गुर मिलाके चां दपर रख्गावे । 
दवा-अगर छींक बहत आवे तो पुरानी रई या अरहर 
भूनके शिरको संक करे । दवा-अगर काम दो जावे 
तो एकं कपड़ा गरम पानी तर करके दिमागपर रखदे 
ओर थोड़ा शहद चटाकर विड़याका प्र चिकना 
करके हरकमे डाले उसी वक्त के आवेगी । दवा-अगर 
खांसी हो तो खत्मी+खुखुदटी;उन्नाब ओर शक्कर जोशं 
करके पिरवे, दवा-वीमारी पसलीकी दो तो पहले 
दस्त आनेकी दवा दे गावज्बां, सिपिस्तां, बनप्शा, 
षुखहरी, खतमी ओर गुलकन्द, जोश करके पिले; 
पियाजके रसमें एकवा घोलकर पटपर र्गवे या 
मुश्क शहदमं भिलकार चवे । दवा-अगर रोवे ओर 
कान मलेतो कानमे ददं है तो पोदीनेका अकं डाले 
य्‌ा हरी मकोल अकं डारे) दवा-अगर कानसे 
मवाज जवे तो फिटकरी, माजू पीसके शददसे 
मिखाके बत्ती बनाकर उसपर लगाके कानमे रख 
द या जाफरान शददमें धिके इसी तौरसे कानके 
अन्दर रख दे । दवा-अगर आंखकी षरके एूली 
रदं तो गरम करके आंखमं लगवे । 
अनानका बयान ओर गे्हुका प्रायद्‌ कसान 
आदमीके वास्ते गेहूं सबसे अव्वरु चीज है ओर 
गिजायत जियादह रखता है ओर गरमी शरदीमे मोत- 
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रिख रै। चना-वदरे तो गरम तर दै भकंव्वीं 
बाह है ओर खुन वैदा करता है } चावल गिजामतमें 
अच्छा है जिस कद्र खुशब्रदार ओर बारीक ओर 
वकानेमे दराज हो बेहतर ॐ गरमी ओर शरदीम 
मोतदिल मगरदूसरे दरजेषर शदं ओर गरस मिजाज 
गरमी ओर शद भिजाजम शर्दी पदा करता है ओर 
जिस कदरस॒खं ओर मोर हो खराब है, रिहिको चुक- 
सानमन्द है ओर काबिज है जिषखको बवासीर खनी या 
बादी हो उसको बड़ा बुकसान करता है । भग-शदं 
ओर बहुत नफारा नदीं करता इस वास्ते इकीम लोगं 
अक्सर बीमारीमें तजबीज करते ह । जो-शद खुश्कं 
है रेकिन काबिज है प्यास कम ख्गता ह। अरदर-बहत . 
कहते ह कि शद वो खुश्कं ओर कोई गरम खुश्क 
कहते है ओर बीमारीको स्फी है । गरम मिजाजको 
चुकसान करता है । बाजरा तीसरे दजमें शद्‌ व खुश्क 
है ओर बाह पेदा करता है ओर रतुबतको दफे करता 
है उड़द गरम ओर तर है घुकष्वी वाह है । मसूर- 
गरम ओर खुश्क है मगर अफारा करती है । मकी-बादी 
वद्रजे कमाल है । मटर अफारा बहत करती है । 
खमीरी रोदीका प्रायद्‌ा 

खमीरी रोटी जस्द हजम ह लेकिन थोडासा अफारा 

रखती है ओर भेदेकी रोटी बहुत सकीत है ओर 
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आरेकी रोरी बहुत श्रुफीद है ओर गरम रोटी रतुबत 
पेटको खुश्क करती है ओर शद्‌ रोटी कुक बुकसान 
मंद है मगर न बहुत शद रौ न गरम अुफीद है, बाजरे 
ओर ज्वारकी रोटी शद व शुश्क ओर काषिज है 
ओर जवकी रोरी बाजरेसे जल्द इजम है ठेकिन 
द्‌ व ुश्क है ओर अय करती है 
पानीका बयान 
सबसे अच्छा पानी द्रियाका है, उसके बाद 
 कुर्ठका , खाना खानेके पीछे पानी पीना अच्छां नहीं 
मगर जो लोग गरम मिजाज हों उनको भुनासिबरैकि 
खाना खनके बीचमे कु पानी पी खव ठेकिन्‌ दो 
तीन चडी बाद पानी पीना बहत अच्छा है ओर 
भूखके वक्त पानी केम पिये या वानीकीं जगह थोड़ा 
शबेत या कुछ खाना खाके पिये तो बुकसान नहीं 
करता ओर खाली मुख पानी षीनेसे कमजोरी ओरं 
बीमारी षेदा होती है ओर खरब्रूजा या तरबुजा देसी 
चीजोपर भी चुकसान करता है ओर दरवक्त बहत 
पानी बुरा रै, तांबे ओर सीसेके बतेनमे पानी खराब्‌ 
है, कटइदार बतेनमे नुकसान नहीं करता अगर 
सफरमे जवे ओर पियाज खाता होया भग पीता 
होय या ये चीज काममे कखवेतो उस अकाम का 
पानी उस आदमीको कभी जुकसान न करे । 


दूसरा भाग (११९ ) 


सोने ओर जागने ज बयान 

चित्त सोना खराब है बुरे ख्वाब दिखाई देते 
दिमागका भी वुकसान होता ह अगर आदतमभी हो 
तो छोड़ दे। पट सोना इष तरदसे,शिर तक्रिये पर इस्‌ 
तरहसेरक्खे कि र्बुह ओर दोनों आंखे दाहिने या बाय 
तरफ हों तो फायदा करता है ओर खाना भी बहत 
जल्द जम हाता है ओर करवट सोना कसान नहीं 
केरता ओर निहार सोना वुकसान करता ३ ओर खमे 
सोना वदनको दुबला करता है ओर धूपमे सोनाखराब 
है ओर चादनीमें सोना अुफीद टै ओर बहुत सोना रत्‌~ 
बतको पेदा करता है आर बहुत जागना गरमी ओर 
खुश्कीकी निशानी है,बस खाजिम है फिन बहुतजामे 
ओर न बहत सोवे जहांतक हो सके वक्तसे काम करे। 

ताकत ओर उमर बयान 

आदमीकी उमरके वक्त चार है-एक बदनेका वंह 
तीसवषं तक है इस वक्तम जो कछ खावे पीवेमा वह 
उसके वास्ते आखीर उमरतकं काम आबेगा बह्कि 
उख आदमीकी ताकत ओर बीनाई केमती न होगी । 
दुसरा वक्त चाटीस वषं जवानीका है । इस जमानेमें 
हरारत असी कायम रहती है । तासरा जमाना साढ 
वषं तकका है जिसको अषेड कहते है । इस समयं 
आदमीके मिजाजपर शरदी जोर करती हे । 
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चौथा इडाया, यह साठ वसे आखीर उमरतक रै 
इख वक्ते शरदी रत्रुबत खारखीके साथ मिजाजपर 
गाखिब रहती है ओर इस अवस्थामें पाचनशक्ि भी 
मन्द पड जाती है । इस अवस्थाय मह्ुष्य सांसारिक 
विलासिताषे वचित हो जाता है; 
जहरक इढछज 
जिस आदमीने जहर खालिया हो उसको गर 
पानीसे कय कराना चादिये, कहं दफे घी ओर दूध 
पिलाना चादिये ओर शुकी बीर पानीये घौलके 
पिलावे,उससे उसी दस के रोगी । जंगरू ओर दरियायें 
कारटनेवाङे जानवर बहुत होते ई । उनके काटनैसे 
मिजाजमे आरजे जदरकफे रोते ई। इसका कायदा यह 
है कि, जहरको सुखे जबतक दूसरी बीमारी न 
जवे जख्मको भरने न दै । 
` दवा-सांपके काटनेके छियि अुफीद्‌ है तीन तोर 
गायके घी ३ मासे खाहोरी नमक मिलाकर पिलाना 
चाहिये । दवा-थोड़ा कुचला ओर कारी मिच पीस 
कर पिलानेसे सापिके जहरको भुफीद है दवा-यदह सब 
तरहके जहरको सुफीद हे । द्रियाई नास्िक पानीमे 
पीसके पिलाना चादिये। अथवा-बकरीके मेगनी 
जलाकर खिले ओर छेषप करनेसे भी फायदा हतां 
है । अथवा-बिनोलेकी गिरी कटके गायके दृधं 
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जोश देके पिले । अथवा कापर 9 मासा, ची ° तोला 
भिखाकर पिव । दवा-जदहरके के कृरानेके वास्त 
शुफीद हे । कमलगहवा 9 मासा, व्रतिया २ शती गरम 
पानीमें पीसकर पिलानेसे जहर के दारा निकाला जातां 
है । दवा-अफीमके नशेको भुफीद दै २ मासे हीर 
हींग दौ तीन दफेमे खिखवे  दवा-गायका घी ओरं 
दूष अफीमके वास्ते भुफीद दै । दवा-धतूरेके जद्रके 
वास्ते एक बैगनके ट्‌कड़ २ करके पानी छुब मरके 
पिके अगरबेगन न मिरेतो इसके पत्तया जड पानी 
पीसके पिलवे। दवा सापके काटनेकोभ्ुफीद है तीन 
प्रदाररी कोंपल युणमें रुपेटके खिलावे ओर बादयें 
घी पिरवे या कठी,मदार ओर ७ कारी भिचं ओर 
एक्‌ मासे इन्द्रायन पीसके पिरवे युफीद रै । दवा- 
मदारका दूध जिस जगह सांपने काटा हौ टपकावे जब 
तकं सूखे नदीं मोक्फ न करे । दवा-मदारे की जड 
पीसके सांँपके कारे हृएको पिलावे ओर मदारकी सई 
भी पिलाते ह । दवा काटी मिचं ३ मासे, जमाल- 
गोटेकी गिरी ३ मासे, कागजी नींबूकेरसमे कारी मित 
कै बराबर गोटी बनवे ओर रया तीन गोटी सांप 
काटेको खिलावे ओर पानीमें पीसके आंखमे लगाते, 
द्वा-सांपके जदरको सुफीद है कृसोदीके बीच बारीक 
पीसके आंखमे लगवे। दवा-एक खटमर निगल जवि। 
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दवा-सांपके जहरको अफीद है । तेखिया स॒हागा ® 
मासे भूनकर चीप मिलाके पिवि। दवा चूहेका पेट 
फाड़कर उस जगह बांधे जहां सांपने काग दहो सब 
जगहको चस आवेगा । इवा काटोरु कूट छनकर 
पानी मिलाके पिरवे के अविगी । दवा-सुद्रफख 
पीसके दोनों आंख म लगे । दवा सांपृके जहरको 
सुफीद दे । & मासे फिटकरी पाने पीसके पिलावे) 
दवा विच्छरके जहर को धुफीद है! ३ मासे रहस- 
नका रस ओर २ मासे शहद पीरखवे दौ दो चंडी बाद्‌ 
ओर जमाल्गोटा पानी पीसके आंखोमे लगति 
ओर जहां काटा हो उप्त ञुकाम पर मरे! दवा- 
नोसाद्र, सुहागा, चनेकीं कईं हथेली पर सङकर 
सुघे ओर कसोंदीका फल भूनके खे ओर बीजं 
कृसोंदीके पानीमे पीसके रेष करे । दवा-मोरका पर 
चिलममे रखके तंबाक्की तरहसे पिखे। दवा-चृहेकी 
मेगनाका रेप करे । दवा-मूली ओर नमक भिलाके 
लछगावे। दवा-जहर धतूरके वास्ते & मासे बिनोखेकी 
गिरी पानीमे मिलाकर पिरवे यानमकं पानीमें घोखके 
पिखावे । दवा-सिन्दूरके बुकशानको श्ुफीद है-सात 
दिन तकं अद्रख नमकके साथ बल्कि रोरीके साथ 
खिलवे । दवा-पारे ओर सिगरफके चुकशानके वास्ते 
घुफीद है-ज्वासा पानीमे पीसछानके पिरवे । दवा- 
भिलवेके उकशानको अुफीद्‌ दै-सिलावां खाने 
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से बदनमें खुनी हो या वगम हो तो इमटीकफे पत्तोको 
पीस छानके पिले या इनका बीजं पीस्कर खिखवे 
या चिरोंजी ओर तिर भसके दधतं पीक्षके खि, 
अखरोरकी गिरी खिलावे अगर भिख्वेके धुरसे वद्‌- 
नपर किसी जगह वरम दहो गया हो तो आंबाहल्दी 
ओर सांटी चावल ओर दूध बासी पानी पीसके उस 
घुकामपर मकेया काले तिर सिरके ओर सस्केमें 
मिलाके कगावे । दवा-अगर किसी आदमीको शेरका 
माल खिखा दिया गया हो तो उसकी यह पहचान है 
कि बेठते वक्त पेटमें दद हो ओर अरंडके पत्तर पेशाब 
कृरावे तो ट्‌कड़ २ हो जवि  इलाज-कसँदीका रसं 
तीन दिनतक पिरवे या तीन चार ्रीगे रोज निगल 
जवे । दवा-सांपके जहरके वास्ते, ठेकिन सांप बहत 
तरहके होते है ओर उनकी जातें बहुत हँ मगर काल 
सापि जहरमे ओर सांसे ताकतदार बलिकं फुरसत 
नहीं देता है । सुनासिब है कि जिस जगह साप्‌ काट 
अगर वह सुकाम काषिक कारनेके दहो जेषे उगटी 
उसी वक्त काट डारे ओर जो काटनेके खायकन दहो 
उस श्चुकामको आगसे जलदे ओर आवाज चक्कीकी 
उसके कानमे न आने दे । दवा-अगर काले  सांपने 
काटा होतो सातजमार्गोटा या ओर किस्मकेसांपने 
काटाहोतोदो या तीन जमालगोटा कूटकर खिले 
ओर आंखों भी आजे बाद जमाल्गोरा खानेके 


८ 


( १२०) रसराजमहोदपि 


सिगीसे इस अुकामको खुब चसे करि जिसमें जहर 
तमाम बदनमे अपना असर न करे ओर लहसनः 
प्याज, राइका खाना सुफोद्‌ है । एक किंताबमे छिखिा 
है कि सांपका काटा बेहोश दहो जवि रेकिन सरान 
हो तो कुचला पानीये पीसके उसकी इलकमे डा 
ओर पीस के वदनप्र मले उसी वक्तं होश होगा । 
दवा-बिच्छरके जहरको श्ुफीद है, हरता, दीग,सारी 
चावरू पानी पीसके गवे । द्वा-षेगके वीज 
कटकर ममम मिलाकर खवे या नौबूका रस॒ र्गा 
या. & मासे इन्द्रायनका फर ताजा खे, बहुत 
धुफोद्‌ है । दवा-दींग, हरतार,तरंजके रसम पीकर 
गोटी बनव ओर जिस सुकामपर विच्छने काटा हो 
लेप क्रे । दवा-मोम जख।कर विच्छ के जख्पको 
घरूनी द्‌ । दवा-भिडके जदहरको अुफीद रै । इसब- 
गोल सिकेमे डालके टुआब निकारुके पिरवे, 
या खतमी खुन्बाजीके छंभाब निकालकर मले 
या खवेया पानी से धोवे। 


मोतियाबिदका इछन 
इस बी मारीके पदे आंखोमें आगे मच्छरसे उड़ते 
मालूम होते है ओर जब पानी नजरेका उतर आता है 
तब पुतलीका रग बदर जाता है ओर बीनाहईं जाती 
रहती है । शुरू नजलेके वास्ते कनपटी प्र गुल ओर 
जोक रगाना भुफीद्‌ है ओर जब पानी बिल्कुल उतर 


दसरा भाग ( १२१ ) 


आवे तब दिमागका तनकिया करे । माजूम-नजलके 
वास्ते हींग, वचः, सौँठ सफ बराबर शद मिलके 
8 मासे रोज खे । दवा-काष्र भीयसेनी ओरतके 
दूधरममेःकिं जिसकी गोदमें छ्डका हौ पीसके पिके 
दवा-नोसादरको सुरमेकी तरइ छ्गवे । दवा- 
कम्बेका पित्ता शददमें मिखाके लगे, फीड ह । 
ओंखोके ददं ओर वरमकी इलाज 
जो सुरखीके साथ होतो उसके वास्ते जोक 
लगाना ओर फस्द सरे खुल्वाना फी है, गोली- 
फिटकरी २ तोके, इल्दी २ मासे, अफीम १ मासा, 
परे फिटकरीको भूनकर फिर ७ तौले नींबूके रसमें 
लोहेकी कड़ादीमे कम आगपर मिखवे जब गादी 
हो जावे तब॒ गोली बनावे ओर आखके उपर 
पानी धिस॒के रेप कृरे ओर अन्द्र भी लगावे । 
अओंख ओर पलकांकी खजटीका इलाज 
पटले फस्दसरेङ खुख्ववि फिर दवा करे, दवा- 
मान्‌, छोरी ड़ पीसके लेप करे। दवा-शिरके 
बालोको जलाकर लगाव । दवा-अण्डेका छिलका 
जलाकर ओर पीसके कगाते । 
ओंखकी कमजोरीका इलाज 
जो दिमागसे यह बीमारी होती है । गोम कंवा 
करना या पानीमं आंख खोना ओर मूंदना या भंडी 


( १२२ ) रसराजमदोदधि 


का शबेत षीना या सौफका इतर आंखमें रख्गाना या 
सोते वक्त & मासे सफ ओर खांड खाना अफीद द। 
दवा-सीसेको आगमे गखाकर पदे पानीये फिर मेहके 
पानी फिर भांगरेके रसे फिर घी फिर शहद 
बुञ्ाकर इसके बाद सलाईं बनाकर आंखोमिं फेरे । 
दवा-कषड़ा तीन बार सिरसके पत्ती के अके भिगोकर 
सुखावे फिर बत्ती बनाके चबेरीके तेखुसे काजल पारे 
ओर आंखमे आजे, बहुत शुफीद है । पियाजका पानी 
आंजना श्रुफोद्‌ है । सुरमा--कारी भिचं १8, पीपर 
६8०, चबेखीकी कटी ५०, तिलके एूल ८० सबको 
खर्म पीसकर सुरमेकी तौरसे आंख रूगावे । 
फूलीको काटनेवारी गोदी 

बड़ी हड;, बीखास्र पापड़, नमकसंड रारचन्दनं 
सबको बराबर कूटछानकरके गोली बनवे,फिर पानीय 
पिसकर गावे । गोली सफेदीके वास्ते-साबुनव्मासे, 
तूतियाखाम ३ मासे, राल २ मासे, पहर कछलीये 
आगपर साब्ुनको गावे फिर रारुको फिर तूतिया 
पीसकर मिला दे । खसखसके बराबर ये दवा पानीमें 
पीसकर आंखम आजे, फिर तीसरे दिन बारदर्सिगेका 
सींग दृधमें धिसकर गावे, पूलीके वास्ते युफीद है- 
ओर पराके वास्ते मिश्री दूषमे धिसके कगाना फाय- 
देमन्द है, पियाज ओर कब्रूतरकी नीर पिक्षके लगाव. 


दूसरा भाग ( ३२३) 


कृटाईकी लकड़ी नींबूके रसै विसकर कगावे, कड़वी 
तोरई मीठे तरम धिसके ख्गवि । 
1-21-1 

हरवक्त आंखोमें पानी गिरनेको दलका कहते ईै। 
बड़ी दड़, मान्‌, बाल्छड, काठीहड़, पानीमे पीसके 
गीलियां बनाकर अञ्जन ओर रेष करना चारिये | 
घुरमा-दो मासे बड़ी दड़ जलाकर एक मासां माजु 
ओर लाहोरी नमक मिलाकर बारीक वीसकर आंखो 
सलाईसे रगावे रगड़ा-हूईंकी तीन बत्ती बनाकर 
सात तोर धत्ररकेरस्मे भिगोकर सुखि, फिर मदारकै 
दूध भिगोकर छायाम सुखावेःफिर अरण्डीके तेरे 

एक चिराग भरकर वदी वत्ती जलाकर काजक उतारे, 
पुनः उस काजक घी ओर त्रूतिया ओर फिटकरी 
भूनकर भिला दे तब आंख खगावे । इलाज परवा 
इसका इटाज यह है कि बालको अन्द्रसे उखाड़करं 
खटमलका खून लगे, बार उखाडते इए बारोपर 
नौसादर बकरीके पित्तम भिखाकर तिला करे । 

छाँसीका इखाज 

खांसीकी दो किस्म द एक तर जिसके साथ बलगम 
आता है ओर सीनेषर खरखराहट होती है, दूसरी 
खुश्कं जिसमे कोई चीज नहीं निकलती है । जो बल- 
गमम हो तो उसके वास्ते गोरी युफीद है । गोली- 


( ३२७ ) रसराजमहोदधि 


काकड्ार्सिगी ङ्टछानकर काली भिचके बराबर गोली 
बनाकर सोनेके वक्त यहम डारे । अथवा-हल्दी १ 
तोला, सनी सफेद ३ मासे पानीसे पीसकर बेरके 
समान गोरी बनाके संहे सोते वक्त डाके । गोली- 
लकड्कोके वास्ते भरुफीद्‌ रै । नौसादर आधा भूनकर 
ओर आधा कञ्चा तथा उसके बराबर कारी भिव 
मिखाकर घी कुवारके रसम पीस्रकर फिर चनेके बरा- 
ब्र गोली बनाकर माके दूधमे पिक्षकर पिरवे । 
गोी--मुखहटी,) काटी भिच ओर भिश्री क्ट छन 
कर चनेके बराबर गोखियां बनाकर रातको दौ चार 
गोरी सोतेवक्त खव । दवा-लोग, कालीभिच, नमक 
जखाके चटावे । दवा--कतीरा, गोद, अुखहठी, भिश्री 
विदीदानोके टुआबमें गोटी बनव, सोते वक्त दौ 
चार गोली जुहृप रखले । 
कानक बीमारीका इखछाज 

दकीम खोगोने छ्खिा है कि सोते वक्त कानमे शई 
रखकर सोनेसे कोह बीमारी नदीं होती, नीमके पत्तेका 
जोश करके देनेसेभी राम होता है। तीन हिस्से 
मूरीके पत्तोका अकं व एक दिस्सा तिके तेखको जोश 
दे+जब पानी जर जवे तबतेल कानमे डाख्नेसे शरदीसे 
होनेवारी बीमारीको फायदा करता रै । इस्पद्‌, माका 
गनी, अजवायन सब बराबर रेकर ओर मीठे तेम 


दूषरया भाग ( १२ ) 


जलाकर छन छे फिर कानमे डरे । छदञ्चनका 
अकं गरम करके डा | 
ठ्वा भुननेका इखछाज 
ऊटका पेशाब गरम करके कान डाले) इन्दायनका 
फर तेल जोश देके डाङे दो काछी मिर्च वानीं 
पीसके डाके । काली गायका पेशाब ओटाके टपकावे। 
कानके जख्मका इलाज 
कानका ब्रम बहत खोक रखता है । फस्दसरेङ्‌ 
करावे, रुहसुनकी पा कूटके कान टपकावे ¦ 
कानके कीडका इलाज 
ठल्वा पानीमें पीसकर कानमे डाले । 


नाकको बीमारी इखज 

नाकम दो रास्ते है एक दिमागकी तरफ दूसरा, 
तंहकी तरफ जिसको नकसीर कहते ह । अगर बुखार 
या सरसामसे हो तो बन्दन करे, सरसों ओर मुखुतानी 
पानीमे पीसकर नाकपषर खेप करे । ईसबगोलको सिर 
केम भिगोकर माथेषर रेप करे । गायका गोबर जला- 
के नाकमें पके । रसोतको जाके नाकम पके । बेरीके 
पत्ते पीसकर माथेपर छेष करे । घोघा गायका सींग 
या बकरीका सींगजलाकर नाकम पके, बहत फायदा 
कृरगा । 


( १२६) रसराजमहोदधि 


जुकाम ओरं नजरेका इच्छाज 

दिमागसे फुजलात याने रत्ूबत नाककीं राह निकरे 
उसको जकाम कहते है ओर जो इरकके रास्ते भिरे 
उसका नाम नजला है। अगर इख सवाद खराश ओर 
जरदी या आंखमें सोजिश हो तो गरमीसे रोगा,नहीं 
तो शरदीसे है, इस बीमारी ओघे सोना ओरद्ध ददी 
ओर च्लीकी संगतसे बहत परहेज करना चाहिये । 
काजूम--अजवाइन ५ मासे, अफीम « मासे, कारं 
मिच १० मासे ओर अकरकरा, बारछ्ड़, नारकन्ूरः; 
गुग्गल, तज,कायफल,सोँट ये सब दवा एकं एकमासा 
मरमरकी आधा मासा सबको बराब्र तीन गुणे शदद॑में 
किवाम करके अन्दाजसे खे । बफारा-ञ्जाउके एते 
जोश देकर बफारा ले । शक्कर ओर चन्दरसका धुआं 
काम गरमको अुफोद्‌ है ( गोली जदब।र ) जदंबार 
खताई, कतीरा, गोद, अुलहटी; कालीमिच॑,दाने इल 
यची सब दवा दो दो मासे ओर नरकन्र नागरमोथा, 
बाटखछड; तेजपात, कंषाब्‌, पीपल, खोटखन जीन) सोढ 
इस्पन्द ये सबदो दो मासे ओर मरमकी, अकरकरा 
चार २ रत्ती पीस छानकर चने बराबर गोखियां 
बनावे खुराक २ गोरी रोज, नजले ओर कामको 
फीद है ओर भूख जियादा करे । दमा नज॑रेको 
सीनेषर गिरने नदीं देता रै। दवा--अकालीमिर्च पानीसे 


दूसरा भाग (१२७) 


निगला करेःुफीद है दवा-सञ्चदफर्की गिरी ओरतके 
दूधमें पीसके नास करे ! तिखा--लौँग पीसके ताट्ष्र 
लगावे । च्शांदा-खकामके वास्ते। अुलददी,गाव्वा; 
बनपूसा, खतमी, उत्राव युनक्का रातक्े गरम पानीये 
भिगोके सबेरे मल, छनके शवतत या मिश्री मिराफै 
३ दिन पिरवे जखाम ओर खांसीको. खफीद है । 
दांतोके दर्दका इलाज 

भुनासिब है कि कड़ी चीज न खाके ओर बादं 
खाना खानेके दातोको साफ करता रहे ओर जो इदं 
दातोके दिलनेमे हो ओर दांत कम ॒हिलते ह्ये ओर 
इुढापा न हो तो इखाज करे । इखाज-नर कच्चर चंदयें 
रखना सुफीद है । अगर मसूर वरमहोतो एक 
बार शई पानीसे ओर एक दफे गरम पानीसे ल्ली 
करे ओर ख्या करे कि किस पानीमे फायदा माठ्म 
होता है । अगर ददं शदं है तो गरम पानीसे फायदा 
माटूम होगा । हल्दी पीसके मलना अ्फीद टै। 
कालीमिचे तुरुसीकी पत्ती पीसके मोटी बनाके 
दातोके नीचे दबाये। अञ्जीरके दूधमे सई भिगोके 
दबाये । इसबगोल सिरकेमे भिगोके दांतोमें रखना- 
शुफोद दे । सिरके ओर शद्दभं सोठ पीसके दातोके 
सुर।ख भर दे युखीम धिके दातिोंपर रख दे । 


(१२८) ` रसराजमहोदधि 


आसानीसे कुड़ककि दति निकट्नेकी विधि 

अंडेकी जरदी या नीका गूदा मरे या मछटीके 
दति व सीप गरम डाले 

जबानकी बीमारीच्ा इछज 

रतूबतसे जबान भारी हो जाती है। नोसादरःराई, 
अकरकरा,सोंठ षीसकेमङे या कायफरु भिगोके उसके 
पानीसे कुल्टी करे । मकोयके यत्तोके पानीमे गुलाब 
के फूरु ओर मसूर पीसके मले अगर जबानपर ` 
सोजिश हो तो दही पानीमें भिराके ल्ली करे । 

पह आनका इलाज 

खूनके गखेबसे ३ तो रंग सुखं होगा ओर सफरासे 
जदं ओर बरगमसे सफेद ओर सोदावीसे काला रंग 
मुहके दोनोका होगा । मगर यह रंग बहुत खराब दै 
ओर बच्चोके वास्ते मोतकी निशानी है । बकायनकी 
खल ओर कत्था पीसके जवबानपर छिडके ! अथवा 
कत्था ओर इरायची पीसकर फिटकरी भूनकर कागज 
जखाकर सदमे छिडके । अथवा-कत्था ओर मसूर 
जलाकर चछिडके । अथवा-सुहागा भूनकर शहद 
मिलाकर मलनेसे बहुत फायदा होता है । तथा-जौ 
जखाकर ओर कत्था भिलाकर छिडकनेसे फायद्‌। 
होता रै । अथवा--रसोत नीँबरूके रसम विसके मल- 
नेसे भी फायदा होता है । 


दूसरा भाग ( १२९ ) 


यह छर बहनेका इलाज 

राईको वीसकर तथा शक्कर मिलाकर ककि । 
जवारिश मस्तगी अुफोद है) खड सवा षाव 
 मस्तगी 9 तोख | 

होट फटजानेका इखजिं 

खुश्कीका सबब है । दवा-होंठ ओर जबान फटं 
जानेको कतीरा पीसकर इब ओर बिहीदाना 
भिखाकर मले 1 

भ शिरके ददंका इछाजं 

अगर शरदी है तो पीपल पानीमे पीसकर ख्गावे । 
दवा-बिनोरेकी गिरी षानीमें पीसकर साथेषर खेप करे। 
द्वा-नरकच्रर पानी पीसकर तख्वोपर मददीके तौरसे 
लगाव ! दवा जो दद गरमीसे हो तो इखाज करे । 
भहदीके एूक पानीमे पीसकर तिखा करे । दवा- 
शयुरफेकी पत्ती सिरके या पानीमें पीसंकर तिला करे । 
दवा-खत्मी-धनियां, गे षानीमें पीसकर रेष करे । 
दवा-जोका आया पानीमें घोलके लगावे। 

सरसाम इडज 

सरसाम दिमागका वरम है ओर तप ओर बेहदा 
बकना लाजिम है इसका इलाज किसी हकीम काबलकी 
 तदबीरसे करना चाहिये । मगर सींगी खिचना, पाशोय 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ५ 


( १३० ) रसराजमदोदधि 


करना या ओरतका दूध शिरपर मलना श्रुफीद है अैर 
रोगन कद्द्‌ शिरषर मलना या तर चीजें शीशेके बतनमं 
भरकर संघाना ओर गरमके वास्ते काहूका षानी 
सिरका भिरखाकर स बावे! इस बीमारी कै इरा जपे जल्दी 
करना बहुत अच्छी बात है बल्कि दो तीन इकीमोकी 
रायसे इखाज करे ओर मरीजको जरहांतक हौ सके बहत 
बक्ने न दे ओर उसका ख्याल ओर तरफको रगावे । 
सोनेकी बीमार्यिंका इलाज 

यह्‌ बीमारी बुदढापेमे होती ३ ओर बलगमके खये 
जलाब देना भुफीद है । गोखी-करञेवेकी गिरी, पीपर 
 अद्रखके रसम कालीमिचंके बराबर गोटी बनाकर 
दो तीन रोज खावे । मदारका पत्ता 9१,कारीमिचैर, 
दोनोको पीसकर गोरी बनावे, ५ रोज खावें । गोली 
एलवा,सन्नी,काली मिचेः हल्दी कूट छानकर घीङ्कवारके 
रसमे बेरके बराबर गोरी बनाकर एक रोज खाति । 
गोखीो-नीर, चकेकी रुकड़ी चार चार भासे 
` मारकांगनी ° मासा पानीमे पीसकर चनेके समान 
गोटी बनाकर १ रोज खव रेकिन खटाई ओर मिचन 
खावें । गोटी तरखांसीके वास्ते सुफीद है। अकरकरा, 
काली मिच,अनारकी छर,अजमोदा,पत्ती पिया्बंसा, 
छोरी कटाईकी जड़बवबूककी छल,सनी नमक,सांभर 
नमक, लाहोरी नमक.सब दवा एकं एक मासे कूटछान 


दूखरा भाग ( १२१ ) 


कृर अफीम २ मासे अदरखके रसम चनेके बराबर 
गोली बनाकर एक गोटी सांञ्च ओर एक सबेरे महम ` 
रक्खे । कसोदीका ताजा फर भ्रनके खि । जाड़के 
दिनोमें मदारकी कोपर पानम रखे इस तरकीबसे 
खावे कि तीन दिनतक 9 कोपर-फिर चारीस रोज- 
तकं आधी कपट जियादह करते जावे, अफीद है 
रोज पीवे । चटनी-द्वियुणे शहदमें मिलाकर 9 तोला 
रोज चारे बहेडा जलाकर चाटे \ 
अथ सिका इखछाज ` 
यह बीमारी फेफड़से होती है, खासी ओर तपका 
होना जख्री दै । कभी खांसनेके साथ खून भी आता 
हे ओर बीमार दिनबदिन दुबला होता जाता रै 
इलाज इस बीमारीका अुश्किर है, पदे फस्द खुर- 
वावे फिर बुखार, खांसीका इलाज करे । गोरी- 
जहरमोहरा, सेर खड़ी, निशास्ता, खसखस, खतमी 
ओर गे बारीक पीसकर गोटी बनाकर खव । 
अथ मेदः यानी पेदकी बीमारीका इखज 

अगर गिरानी खानेके फसादसे दो तो पानीमें 
नमक मिलाकर जोश देकर पिरवे ओर के करावें 
ओर जबतक भूख न लगे खानेको न दे ओर जो द्द्‌ 
 रीहसे हो तो गेहृकी भूसी ओं नमक या बाजरा या 
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कंबनी कपड़े बांधकर संक दे या ग्रम रेतसे सक 
दे ओर अजवायनका अकं पीना अुफीद है दवा- 
जवारिशदार फिरुफिरु रीहको अफीद है ¦ 


नगश्डि आंवला 
मेदको ताकत दे ओर पेचिसके वास्ते शीशा अफीद ₹ै। 


जवाश्ि कटोजी 
बलगमको दफे ओर रिहा करता है ओौर चेढके 
अफारेको तहलील करता है । चूरण-सोंढ १ तोला, 
सोफ « तोके, मस्तगी ३ तोरे पीकर ^ सासे 
खाना चाहिये । चूरण-भखके वस्ते घुफीद रै; 
कालानमक, काटी समिच, पीपर्दोदो तरे ओर 
सुहागा भूना १ तोखा नीके रसम पीषकर ° सासा 
खाना खानेके बाद खावे। 
अथ सोजाका इछाज 
बहुत शदं दवाई पेशाबकी सोजिशके वास्ते ुफीद 
है। गोखी-पियाांसेका पेड जलाकर उसकी राखको 
` कतरीके पानीमें मिखाकर चनेके समान गोली बनावे 
ओर १ गोली य॒लखेषके पानीके साथ खव । सषूफ-' 
-सेखखरी,राखुमिश्री दो दो तोरेतालमखाना, गोखश् 
ओर सरयारी एक र तोला कूट छानकर १० हिस्से कर 
१ हिस्सा शदं खस्सी बकंरीकेदू धके साथ फांके । दवार 


दूसरा भाग (१३३ ) 


जिसका शई मिजाज दो उसको श्फीद ईै-स्हिजनेका 
गोद्र १ तोला पीकर सवेरेके वक्त ७ दिन दहीके साथ 
खवे। दवा-आमला ओर हद्दी बराबरकीं कूट छान- 
केर उसके बराबर शक्कर मिखाके खुराक एक तोखा 
रोज पानीके साथ खाना अफ है! दवा-सोजाककं 
पीवके वास्ते भरुफीद है-रार पीके उदके बराबर 
भिश्री मिलाकर ३ मासे रोज 9८ दिनतक खावे । 
अथं जतरण्छा डज 

इस बीमारीमे शदं दवा बहत नखवे क्योकिबीमारी 
गवियाकी हो जाती है, य॒नासिब रै कि पहले थुसहिख 
ठे फिर ओर दवा करे शुसदहिल-पुरानी सुपारी 9तोरे 
जवाहड ४ तोर कूटकर रातको एक सेर पानी भिगो 
दे, सबेरे आगपर जोश दे जब तीन हिस्से पानी जर 
जावे तब छनकर पिला देवे, इस तौरसे एक एकं 
दिनका बीच देके तीन जलाब दे ओर खानेको मूगकौ . 
खिचड़ी खिलवि ओर खटाई, मिर्च, तेर, यण, थोड़ 
दिनतक न खवे । गोखी-तुखसीकी पत्ती हरी 9 मासे, 
तूतिया १ मासा पीसकर बेरके समान गोली बनावे १ 
गोरी स्बेरेके वक्त गरम पानीके साथ खावे, खुराक 
खिचड़ी व घी देवे। गोली-कत्था संखिया!इलायचीके 
दाने, खरिया सब बराबरतोरुकेगुखाबके अकम पीस- 
केर ज्वारके समान गोलियां बनावे, फिर १२ दिन 
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तकं 9 गोरी रोज खव । अगर ताकत हो तो १गोटी 
रात दिन बीच देकर खिलावे, बहत परहेज करे । 
अथ गस्याका इल्जं 
इस वीमारीका इखाज बहत जल्द करे हरएक बद्‌ 
मे ददं होता है ओर हाथकी उगली टेदी हो जाती है 
इसका एक चुसखा माजूमका अजमाया इ आ लिखते 
हं । माजूम अरंडीके फरकी गिरी १० तोलेबादामकी 
गिरी « तोले लोग & मासे, जाफरान & मासे, पीपर 
छोरी & मासे ओर इलायची & सासे सब दवा बारीक 
पीसकर १ सेर दूधम पकावेजब दूध जल जावे तब्‌ तीन 
पाव खाड़ मिलाकर किवाम पकावि ओर एक अभ्रत- 
बान जो चीनीका हो उसभ भरके चाणिस दिनतक 
जोके भीतर दबाये फिर शरदीके दिनोमें रोगीको ३ 
मासे से शुरू करे। अगर ताकत रोतो १ तोला तकरोज 
खिखवे,नारायणकी कपासे आराम दोगा मगर चालीस 
दिनतकं परदेज करे, बादम ताकतकी गिजा खिलवे ¦ 
अय्‌ जुजामक्ा इटा 
यह बीमारी सोदावी है, अुशिलसे आराम दोती 
है । फस्त ओर मुसरहिल इस बीमारीमें मुफीद रै बकरी 
का दूध पीना फायदेमन्द्‌ है दवा-नींबकीं पत्ती ओर 
सबके बराबर काठे तिल, थोड़ासा लादोरी नमक ओर 


दूसरा भाग ( १३९ ) 


सबके बराबर पुराना ड़ मरिखाकर हररोज & दिवस 
खावे । ्ञाऊ ओर शीशमका शर्ब॑त भी फीद ह । 
अथ बवासीरछा इलाज 

इसकी दो किस्म हँ एक खूनी, दूसरी आदी मर 
परहेज तेर गुड, खटाई भिचं ओर गन्ना जो चीज 
बादी या काषिज हो न खवे गोटी-खूनी ओर बादी 
के वास्ते सुफीद है, बर्कि आजम्रूदा र । नगर कोरी 
रसोत « तोर, शोरा कस्मी < तोर, एक स्रलीको 
अन्द्रसे खारी करके उसके भीतरये दो चीज 
भरकर ओर एक टकड़ा मूलीकी डाट ल्गाके ऊमष्रसे 
कपड़ा मिरी ल्पेरके आगके भूभख्मे दबा दे फिर 
निकाखकर कपड़ा छुड़ाकर भूखी समेत पीष ठे 
ओर चनेके समान्‌ गोलियां बनाकर आयामे सुखाकर 
आठ दश गोली रोज खव । 

अथ दद्‌ शरदेका इछाज 

दवा-गुखुदाउदीकी पत्तीसुखाके कूट छानकर बरा- 
बरकी शक्कर मिखाकर खे, सुफीद है । दवा-जगली 
कबरूतरकी बीट २ मासे बराबरकी शक्कर मिखाके खवि 
दवा-तिककी लकड़ीकी राख करके २ मासे रोज २ 
तोर शददमें मिलके,खवे सुफीद हे । दवा-१ मासा 
करजेवेकी गिरी कूट छानकर १ तोला शहदमे मिलाकर 
खाकेः सुफीद है । जवारिश कलोंजी बहत सफीद ३ ! 
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अथ पेशाब बहुतं आवेका इलाज 

दवा-कारे तिल ओर शक्कर मिलाकर खे ओर 
जवारिश कलोँजी भी फीद है । तथा-जवारिश खोर- 
नजान बहुत षुफीद दै । सषएूफ-सुखे सिघाड कूट छान- 
कर शक्कर भिखाकर 3 तोखा रोज खावे। द्वा-बह्रुले 
की सूखी फटी कूटं छनकर धीमे भूनकर शकृकृर 
मिला कर & मासे रोज खे । 

अथ पेशाब बंद हौ जानेका इखछाज 

दवा-राई १ मासा, शोरा कलमी १ मासा बगब्र 
की शक्कर मिलाकर दो खुराक करे दवा-च्रहेकी 
मेगनी-पानीयें पीसकर नाभिके नीचे खगावे तो पेशाब 
खुर जावे । दवा-शोराकट्मी कषड्मे तरकरके नाभि 

के नीचे रख दे .। ध 
पेशाबमं खन आना 

द्वा-जवासा पीसकर पीना अुफीद दै । दवा-१२ 
दाने चाकसूके पीसकर खावे ऊप्रसे बुरादा चन्दनको 
पानीमें भिगोके छनकर पीवे । 

अथ ज्यादा पियास्षका इलाज 

अकसर गरमीसे होती है । शीरा, तुख्म) खुरफा, या 
सिकञ्चबीन सदा पिरवे ओर दुआब ईसबगोल, शब॑त 
नीरोफरमें मिखा कर पीना सुफीद टै । दवा-पियास 


दूसरा भाग ( १३७ ) 


ओर के को मुफीद दँ । पीपलकी जल जलाकर पानिं 
डाल दे, जब राख नीचे जम जवि तब पानी निकार 
कर पिले । दवा-रड़कोंकी प्यके लये जो गरमी 
होती है उसमे कमलगहा कूकर पानीये भिगो दै फिर 
पानी पिले । दवा-नींबकी पत्ती मिद्ीके पिडोख्मं 
भिखाकर गोटी बनाकर आगमे डारु दे. फिर पानीर्भ 
ुञ्चाकर वह पानी पिखावे, बहुत फायदा करे । दवा- 
आमल सफेद कत्था यहे रखना अुफोद है । दवा- 
नारियलका छिठ्का आगमे जलाकर पानीमं बुञ्चाकरं 
फिर पानीको छनकर पिलनेसे फायदा करता ई ¦ 
अथ हिचकीका इखछाज 

अगर खाना खानेके पीछे हिचकी अवितो के 
कंरानी श्रुनासिब है ओर हाथ पावका बाधन, खुशी, र 
शुस्सा,गफलतसे शद्‌ पानी अुहपर डालना,छींकं रखना, 
दस रोकना, कंधों प्र सींगी ओर पने लगना हिचकीके 
वास्ते बहत शुफीद दै। दवा-३ मासे कठो जी पीसकर 
द्हीके गरमेमे मिलाकर खाना अुफीद है ओर तरकीब 
गरमेकी यह कि, ताजे दहीको कंषड़में बांध रे जब 
वानी निकर जावे तब काममें खे । दवा-कालेउड्द्‌ 
 चिलममें रखकर पीना बहुत फायदेमन्द्‌ है । दवा- 
चनेका भूसा हक्केमे पीना युफीद है। दवा-श्ाऊका जीरा 
पानीमे जोश देकर छानकर पीना अुफीद दहे । दवा- 


(१३८) रसराजमहोद्धि 


बबुरुके काटि आधसेर पानीमे जोष दे जवे तीन हिस्से 
पानी जल जवे तब छानकर पिरव बहुत सुफोद्‌ है। 

पेट दूध ओर खनं जमजानेका इखाज 

पेरका एूरखना ओर शदं पसीना आना ओर गशका 
आना इसकी निशानी है। दवा-पोदीनेके अके शक्कर 
मिखाके पीना श्ुफीद है । दवा-पानीमें राईको पीसकर 
पीना युफीद्‌ है । दवा अजीरकी लकड़ी जलाकर उस 
राखको पानी घोलकर पीना फायदा करता है ¦ 

अथ बगलको बदबुका इलाज 

चना पानीये पीसकर लगवे दवा-जाञ्ुनकी छट 
ओर पत्त पानी जोश देकर बगलको धवे । दवा- 
अडसेके पत्त पीसकर बगल प्र मखे । दवा-घुरदार- 
सींगी पानीमे पीसकर बगख्मे मरे । 

अथ शीतक इलाज 

मग जलाकर पीसकर मरे । दवा-बगन, पोस्ता, 
खसखस कूटके पानीमे जोष देकर दाथ पावको 
उसमे तर करे। दवा काले धत्ररेके बीज जलाकर 
पीसके ८ दिनतक १ मासे रोज खावे तो फायदा 
करे । दवा-बबूरके पत्ते पीसकर दाथ पांव पर मरे । 
दवा-ऊरकटोरकी सूखी जड़ पीसकर १ तोला शद 
मिलाकर ७ दिनतक खे, मुफीद दै। 


दूसरा भाग ( १३९ ) 


अय नद्ूस्का इलाज | 
पापोरनकी जड पानी धिक्षके नाञ्ुर पर लगाव । 
द्वा-सांपकीं केच्ुल जखाकर उसकी राख ब्रगदके 
दूध मिलाकर फिर उसमे रइ भिगोकर नाश्चुर पररख 
दे.१० दिनि बाद फायदा देखे) अथवा-दरंडकी कपल 
पानीमे पीसकर नासुर पर क्गावे । अथवा-ोरी 
कृटाईके फलको कूट अनकर पानीमें मिलाकर कोह 
भिगोकर लगे । अथवा घोड का सम जलाकर 
अलसीके तेखमे भिखायके र्गते । या चिडियाकी 
बीट पानीमें षीसकर गावे; अुफीद रै । 
अथ खनके बन्द्‌ करने का इछाज 
घोड़की लीद बांधनेसे उसी वक्त खून बन्द हो 
जाता दै। दवा-संगमरमर जलाकर उसकी राख लगावे, 
घुफीद दै । दवा मानजूम जलाके उसकी राख लगाव, 
सुफीद्‌ है । दवा-कुर्णैकी काई खूनको बन्द करती है । 
अथ आगसे जछ्जनेकी दवा 
इमरीकी छाल पीसकर धीम मिलाकर लगाव । 
द्वा-बरगदकी कोपर पीसके ददहीमे भिखाकर लगाव) 
दवा-सीप पिसकर अण्डकी सफेदी भिखाकर लगति । 
दवा कारु मिचं पीसकर ख्गावे मगर उस वक्त बहत 
तकलीफ होगीं । 





( १&० ) रसराजमहोदधि 


अथ कन्टमादलखक् इखाज 

इस वीमारीमे आदमी के गर्ेषर वरम हो जाता है। 
पटर बरुगमको दूर करे अगर शुनासिब हो तो जोक 
रुगावे ओर परछछावेका ख्यार करे । दवा-रुसोदेके 
पत्ते भ्भरमे गरम करके रोज कण्ठमाखा षर बां पे)ञचुफीद्‌ 
दै। दवा-मूरीके बीज बकरीके दूधसें पीसकर रेष करे, 
बहत सुफोद्‌ है । दवा-कृसोंदीकी पत्तियां ओर चार 
काली मिचं रोज पीसकर रेष करे, शुफीदं ३ । दवा- 
पांच हिस्से कृतीरा, दो दिस्षे नानख्वा बारीक क्रूर 
छनकर फिर धनियां की पत्तीके रसमें मिखाकर रोज 
रेप करे, बहुत अुफीद दोगा ओर जबतक बीमारी 
अच्छी तरह न जे तबतकं ® भासे छोरी इड कूट 
छानकर रोज खाया करे ओर यह दवा रुगायां करे, 
बहुत सुफीद्‌ । मलदम-गूगर १ तोरा, कारी भिचं 

तीन मासे सिरकेमें पीसकर मरहम बनावे । 

अथ आवानके बद्जनानेका इलमज 

जो नजला हलककी तरफ गिरे उसमे आवाज बड 
जावेतो थोड़ी अफीमखाया करे ओर खसखस ओर जो 
अजवायन जोश देके गरारे करे, बहत शुफीद रै ओर 
बर्गमके बायससे दो तो पुरानी तीन वषेकी गोंदीकी 
जड़को थोड़ी २ मुहमे रक्खे । दवा-आवाज बन्दको 
खोल दे, अद्रखमे सुराख करके थोड़ा दींग ओर नमक 


दूसरा भाग (१७१ ) 


भरके फिर अदरखको कपडे लपेटकर उसपर भिद्ी 
लगाकर भूभलमं रख दे जब अद्रखं पकं जवि ओर 
खुशबू आने गे तब आगसे निकालके कषड़ा उतार 
कृर थोड़ी २ खवे, आवाज खुल जवे ¦ इवा-मुटीके 
सीज कूटकर गरम पानीमें मिलाकर फिर साकी अन 
कृर खावे । दवा-मालकांगनीः बच अजवाइन, खरा- 
सानी, कुछिजन ओ पीपल सब बराबर तोलकर षीस 
छानकर शद दर मिलाकर २ मासे रोज दोनों वक्त चार 
मगर लखालमिच॑, खटाई, तेर ओर गुड कुछ दिन न 
खावे । दवा-थोड़ा हींग गरम पानीके साथ खि । 
दवा-करनवबकी चटनी बारीक पीसकर खवे । अुफीद 
है । दवा-्ुदमे कबाबचीनी रखना अुफीद है । 
अथ चोरका इलाज 

आदसमीको सनासिब है कि परर इस बातका 
ख्यारु करे कि चोटसे पहले कोई बीमारी तोन थी 
अगर वरमया तपदो तो पहले उसका इखाज कर, 
फिर चोरका इलाज करना अ्ुनासिब ह । गोली-चोर 
कै वास्ते पीपर्की २१ पत्ती षीसके गुड़में मिलाकर 
७ दिनि तक्‌ खावे । द्वा-बारदसिगेका सींग पानीमें 
पीसकर पीवे । 
चोट ओर बदनमं खन जम नानेक इाज 

एक मासा फिटकरी पीसकर ७ तोके घीमे भने 


( १७२ ) रसराजमदोदपि 


जब फिटकरी घीमे जम जावे तब उप्रके घीको 
खेकर उसके बराबर शक्कर ओर मेदा मिखाकृर 
ददुवा वकाकर खिखा दे । बहत सुफीद्‌ है । सषएूफ- 
नमक चोट ओर दद्‌ के वास्ते श्रुफीद है नसकं 8 
मासे, शक्कर & मासे मिलाकर फाके । 

अथ बदनके दुबल हो जानकी टवा 

दूधमें रोटी भिगोकर खाना स्ुफीद्‌ है । दवा- 
असगन्ध ओर दोनों युसरी बराबर गायके दध्मे 
पकाकर खंवे दूचके साथ फांकनेसे ओरतोके सिये 
हितकर होता है। 

१९५ कृमलवायख इरन 

बबूलके पूर ओर मिश्री बराबर २ भिखाकरं 
. खबरे ३ तोका खावे। दवा-दो तोरे बिनौले रातको 
भिगो दे सबेरे पीसकर ङु राहौरी नमक भिखाकर 
पिया करे । दवा-१० तोर भखीके पत्तोका रस, 
शक्कर १० तोरे मिलाकर सात दिन पिरवे, नारा- 
यणकी कृपासे बहुत जल्दी आराम होगा । 

अथ तिद्लीका इछाज 

खराब पानी तावम पीनेसे यह बीमारी हो जाती ३। 
एलुवा बक्कल, बडी हड़, सोहागा, काली मिच सब 
बराबर लेकर घीङकवारके पानीसे ® पहर खररु करे 
फिर गोटी बनाकर एकं मासे रोज खवे। गौरी-दींग, 


दूसरा भाग ( १४३ ) 


टुवा,युहागा,नौसादर+सज्जी सफेद बराबर खेकरघीं 
क्वारके लु आवम्‌ जगटी बैरके बराबर गोलियां बनावे 
ओर एक खवे। फायदा-जिस आदमीक तिष्ी हो जावे 
उसको ुनासिब है कि) रोज खोहैका ञ्चा इआ पानी 
पिया करे ! गोखी-भूना हआ सुदहागाः+सोट,सेधानमक 
ओर हींग सब बराबर लेके स हिजनकेरसमे जगरी बेरके 
बराबर गोली बनाकर सबेरे वा साम एक गोरी खाया 
कृरे । दवा-नमदेका टकड़ा सिरकेमे भिगोकर तिष्ी षर 
बाधे । दवा-भूना इआ सुहागा एक रिस्सा, राई तीन 
हिस्से बारीक पीसकर एकं २ मासे सबेरे ओर साम 
खाया करे । दवा-नींब्रका रस एक तोला, प्याजकांरस् 
एक तोला मिलाकर १९ दिनतक दिया करे ओर दार 
चाव या खिचड़ीके सिवाय ओर कुछ न खव । 
अथ दादा इखज 
यह शरीमारी सौदावी है ओर जिष्दके उपर फेराती 
है ओ खुनसे भी दो जातीं है । अव्वल्में इसका इलाज 
अच्छी तरह हो सकता है फिर जरत पड़ने ओर 
जोक लगानेकी हो जाती है । गोखी-रारु, गंधका, 
सहागा, अजवायन खुरासानी पीसकर पानीसे गोली 
बनावे ओौर दादको खुजाकर उसपर गवे । गोी~- 
गन्धकं, सुदरिसिग, नौसादर, कत्था, सुहागा, माजूम 
अफीम, चीनिया गोड परीसके गोटी बनाकर नीके 


( १६६ ) रसराजमहोदपि 


रखे विकर रेष करे । तिला--दादको खुजा पृदृले 
घी रगावे फिर उसपर चना मरे । दवा--मदारके पू 
ओर पवांडके बीज पीसके खे दीम मिखाकर 
मालिस करे दवा-मूलीके बीज शराफके पत्तोके रसम 
पीस कर रगावे  दवा-ङुचला सिरकेे पीस कृरं 
लगवे। दवा-इमलीके बीज सिरकेमे पीसरकर कगावे ¦ 
अथ वाखन फट जानेखा इलाज 

अगर नाखुन टूट गया हो तो अनारके पत्ते पीसके 
बाधे या नीखा कपड़ा उसप्र र्पेटकर पेशाब फिया 
करे ओर जो नाखुन फट गया दो तो सिरका ओरं 
तिका तेर ओर सरसोको आगपर गम॑कर थोडा २ 
बाधा क्रे। व 

अब शिरे अंका इलाज 

पारा मूलीके पत्तोके रसमें या पानकेरसमे दककरके 
बारे डरे या कालीमिच पानीम पीस्कर शिरमं 
डारे । दवा-शरीफेके बीज्‌ पानी पीस्रकृर डाखे । 

अथ पसाद महके रंगका इखाज 

अगर तिद्धी जिगर या पेटके फसादसे हो तो पदे 
उसका इरखाज करे ओर जो चीज खराब हां उनकोन 
खावे बल्कि धूपे फिरनेसे ओर गरम हवासे बचे ओरं 
रंज यानी गम ओर घ्लीप्रसंग न करें । दवा-गायके 


दूसरा भाग ( १४७९ ) ` 


दषम जदं सरसों पकवि जब दूध जख्जवि तब सरसों 
को सुखा ठे फिर पीषठकर उसका उबटन करे। दवा- 
चना, चावल, मटर, यवं इनके आटेका उबटन करे। 
द्वा-गोद, कतीराः निशाशताः, ईसबगोखके पानिं 
पीसकर मले तो अुहका रग उजलखा हौ! 
ॐ रईव्ग इलाज 
आमक बिजली, जायुनकी गुढी पानीये पसक 
अथवा तुरुसीकी पत्ती पानी पीके मरे । सिरः 
केम शहद ओर नमक भिखाकर्‌ रगा । ्‌ 
अथ खारश या खजनानेका इछाजं 
इस बी मारीको दो किस्म है एक तर, जिसमे खुजा- 
नेसे पानी निकर आता है ओर दूसरा खुश्कं ओर बद- 
नके ऊपर यह बीमारी माम होती है ओर अकसर यह 
बीमारी एक आदसीके दोनेसे दूसरेके भी हो जाती है, 
इस वास्ते इसको उड़ना रोग कहते हँ । लेकिन भुना- 
सिब है कि, परे फस्द्‌ हफ्तअन्दाम खुलवावे ओर 
मिचं खराईतेक, गुड, नमक न खये । दवा-खुजली 
तरके लिये भ्ुफीद्‌ है-खोरी इड,चिरायता,शातरा सब 
द्वा एक २ तोरयुंडी & मासे रातको गरम पानीमें 
भिगो दे । सबेरेछानके शबत उन्नाव पिलाकर पिराषे। 
द्वा-चेचके महीनेकी नीमकी कषर २ तोर पानीमिं 


( १७६) रसराजमहोदधि 


पीसकर छानके कुछ दिन तक पीना सुफीद है ओर सर- 
फाका पीना भी तरकीबसे इस बीमारीके वास्तेभुफीद्‌ रै 
दवा-छोरी इड ३ तोरे अप्तीम १० मासे आधासेर 
गरम पानीमे भिगो दे । सबेरे जनकर २ तोठे मीग 
मिलाकर दो दफेमे पिये! दृवा-गंधकका तेल खुजली 
तर ओर खुश्कके वासते शुफीद्‌ है । तरकीब-गघकृको 
मदारके दूधमे दो दिनतक खरल कर फिर गोली बना- 
कृर छहमे सुखा रे, फिर बत्तनमे रखके पानी मरके 
चार पहर तकं गरम आगप्र जोशदे जब तेर पानीके 
उपर आ जाव्‌ तब्‌ उसको कामें छाना सुफीद्‌ है। 
हरताटका तेर-दाद्‌ ओर खजटीके बास्ते 


| भुफीद्‌ | 
हरताल जद एक हिस्सा, मीग तेख दों हिस्से, पहले 
तेरुको जोश दे जब लार हो जावे तब ₹हरतारु पीस- 
कर थोड़ा थोड़ा उसमे डारखकर छकड़ीसे दिखाता जवे 
किन आग नरम करे जब तेल भड़का यानी आग 
र्ग जावे तब उस वक्त उस वरत्तनको बन्द कर दे इसी 
तरह पांच दफे बत्तनको बन्द करे ओर भड़का दे फिर 
ठ्टा करके शीशेमे रख दे ओर धूषमें बेटकर मालिश 
करे फिर कुछ देर पीछे गरम पानीसे बदन धो डाछे। 

रोगन पवाड 

पंवाडफे बीज एक सेर, गेघक १छदाम; एकं सेर 


दसरा भाग ( १७ ) 


गायका दूध ओर पावसेर घी पिलाकर जोश कृरे जब 
जलजावे तव छानकर बतनमें रख ङे ओर मालिश करे। 
बहुत मुफोद द । दवा-२१ दषे गायका घी धोकर 
उसमे गन्धक ओर नीलाथोथा मिलाकर मालिश करे। 
अथ शीपका इलाज 

काले तिल ओर हल्दी भैसके दधमें पीसकर रगत 
द्वा-चम्पाके फूल ओर छल इनको पानीये पीसकर 
लगाव । दवा-चम्पाके फूट नींबूके रसय पीसकर 
गावे । दृवा-सीप जलाकर सिरकेम मिलाकर लगाव; 
पुफीद है दवा-चुकंद्रके पत्ते भी श्ुफीद्‌ है 

(१218-1, 

सुनासिष है कि, पहर उसको तहटीख यानी बे 
जानेकीं इखाज करे क्योकि जब पककर एूट जाती है 
तब बहुत तकटीफ होती है । दवा केठेकी जड़ 
आदमीके पेशाबमे पीसकर कुछ गरम करके बांध दे । 
द्वा-रसोंदृके पत्त गरम करके बांधना शफीद है! दवा- 
बिनौले कूट के गरम करके बांध दे । दवा-जब बहदं 
निकट आवे तब एकं कपड़ पर चना ओर शदद्‌ र्पेर 
कर गावे दवा-चनेका आटा गगर पानी रिकिया 
बनाकर वाधना भुफीद ३।दवा-पानीमें राई पीसकरं 
लगि ओर पियाज कूटकर क्ड़केके पेशाबमे पकाके 
बांधना सुफोद्‌ है । 





( १८ ) रसराजमहोदधि 


अथ दाथ पाव पएटजानेका इलाज 

अगर डी फट जावे तो बड़का इध भर दे दवा- 
बबूलका गोद पानीमें पीसकर भरदे ¦ दवा-मेहदी पानी 
में पीसकर भरदे युफीद रै! दवा- चूहेकी गनी सिरकेमें 
मिलाकर लगाव । दवा-पानीमे लसोटेके पत्ते डाल 
कृर जोश दे। जब पानी गादा हौ जवे तब मरे! दवा- ` 
सफदरिया जलाके सरके मिलाकर रुगवि । 

अथ न्धी याने शट दानाका इखछाज 

सिरसकी छर पानीमे पीसकर रगावे । मोटी 
रसोता, गेङू, अुरदारसिग,+कत्था, खङचदन काबुली 
इड ये बराबर कूटछानकर सकोयके रसम गोलियां 
बनाके फिर पानीमें धिस कर लगावे । गोखी-हरणएक 
किस्मकी.फुन्सीको मुफीद दै। मुरदार सिंह बड़ी इड़का 
बक्कल, भग चूनेकी कलई, कत्था ये सब दो दौ मासे 
नीखाथोथा मासा पानीमे पीसकर गोली बनावे फिर 
पानीमे विसकर लगाव । गोली-कत्था, अुरदार्सिग, 
नीखाथोथा ये सब बराबर रेके भून ठे ओर मग्ञ वेल- 
` गिरी भी बराबर के फ़िर बारीक पीसकर गोली बना- 
कृर जब जरत हो पानीमे चिसकर गावि । 

अथ मकडीके एरका जानेका इलाज 

सफेद जीरा ओर सोढ पानी पीसकर लखगावे 
तिखा-मंडवा पानी पीसकर रगावे । 


दूसरा भाग ( १४९ ) 


अथ सफेद दागोँक्ा इल्मज 


यह बीमारी बहुत खराब है । जहां तकं हौ शद्‌ 
चीज न खावे। इसकी दो किस्म दह एक वहै जो 
जिल्दके ऊपर हो, दूसरी वह है जो जिल्दके भीतर 
यानी मासिके अन्दर घुसे रहते ह । इखाज जल्दी करे) 
गोटी-अजीर की छर ® तो, शीतश्ज २ तोल 
गन्धकं २ तोके, जवाइहड ° तालाः, धनियां १ तोल 
पीसकर गायके बच्चे के पेशाबमें मिखाकर जोश दै 
जब गाढा हौ जवि तब जंगली बेरके बराबर गोलियां 
बनावे ओर एक महीना यां बीस दिनतक बराबर 9 
गोटी सेबेरे १ शाम खव । गोली-गेङ, गन्धकं; 
बावची बराबरकी बारीकं पीसके अद्रखके पानीमं 
रीठेके बराबर गोलियां बने ओर एक गोटी कूटके 
आधपाव पानीमें रातके वक्त भिगो दे सबेरे पानी 
निथारछे षी जवे ओर फोक उसका बदन पर मलके 
धूषमें बैड जवे ओर खटाई या बादी चीज न खवे। 

अथ व्रूषका तट 

दागोपर मालिश करना श्ुफोद दै । तिला-मार्कां- 
गनी गायके पेशाबमे २१ दिन भिगोकरे तेर निकार- 
कर माङ्िश करे । तिला-करंजी सिरकेमं पीसकर 
सफेद दागपर र्गावे गोरी-अजमोद्‌,बावची पँवाडके 


( १५० ) रसराजमहोदधि 
बीज कमलगहा बराबर लेकर गुडमें गोटी बनावे । 


. खुराक ७ मासे रोज खावें । 


अथ बोक्चि घ्ीका बयान 
यह बीमारी ओरतोको दोतीं है ओर अकसर मर्दक 
भी रोती रै ओरजसे बाजा पेड़ वगैरह फरके रद जाता 
है ओर पहचान यह दै कि सात्‌ २ दाने बाकल्के या 
गेहके बत्तनमे रखके पेशाब करे । जिसके दाने ए 
निकरे उसकी तरफ बीमारीका ख्या मत करो । 
अथ दूरी पहचान 
दो ष्याम पानी भरके मद ओर ओरत उसमे 
अपनी २ धातु डाठे जिसकी धातु पानीके नीचे बढ 
जावे तब माम करो कि उसके यह बीमारी नहीं है । 
अथ तीषरी पहचान 
दो पेड कट्‌ या काके दों ओर चदा २ मदं 
ओरत. उन पेड़ोके जड्मे पेशाब किया करे जिसके 
पेशाबसे पेड सूख जावे तो माम करो कि उसको 
यह बीमारी दहै मगर ओौरतोंका इलाज हौ सकता 
रजो नारायण कृषा करे । . 
दवा 3. 
हाथी दातका बुरादा कूट छानकर उसके बरावर 
मिश्री मिखाकर रख छोड़ ओरत रजस्वला दो उसके 


दूसरा भाग ( १५१ ) 


तीसरे दिन ९ मासे रोज ७ दिनतक खाबे फिर मदैके 
साथ सत्संग करे | 
ट्वा र 
` -र ताले कायफलको कूट कपड़छान करके उसीके 
बराबर मिश्री भिलाके ९ मासेऊपरकीं तरकीबसे खाषे 
उपरसे दध चावर खावे तब युरूषकीं संगत करे । 
ट्वा र. 
असगन्ध « तोर लेकर कूट कपड़ नकर नली 
रजस्वलाके पीछे स्नान कर साफडहो तब 9 तोला 
परे दिन खावे दूसरे दिन २ तोखा ओर ऊपरसे दूध 
चाव खे, तब पुरूषके साथमे ली रमण करे । 


ट्वा 9. 
हाथीका पेशाब सत्संगसे परहिरे उस वक्त आरत 
को पिलाना बहुत सुफीद दै । 
ट्वा <. 
समुद्रफल थोडे दहीके साथ ओरत निगल जावे । ` 
टुत सुफोद हे । ्‌ 
द्वा £. | 
बाजकी बीर अगर ओरत खावे तो सुफीद्‌ है ! 
अथ इखाज उस वक्तका जब ओंरत गर्भ॑से हो 
ओरतके वास्ते चौथे महीनेसे परे ओर सातवें महीने 


( १५२ ) रसराजमहोदधि 


तक पीडेजलाबकादेना ओर एस्दका खुख्वानाङुकसान 
देता ओर दो महीने बाद सदैसे संगत न करे ओर 
खाना भी पेट भरके न खावे । अगर ओरतको कोई 
बीमारी दरदशिरे या भितलीकीन हो ओरउसको अपने 
दाहिने तग्फ बोञ्च माटूम दो ओर दाहिनी छाती बडी 
हो ओर छाति्योपर सुरखी हो तो उस ओरतके डका 
जरूर पेदा दोगा ओर जिसकी भख कमती होगी ओर 
उसका शिर भारी होगा ओर हषर जरदी ओर इखापन 
होगा ओर सुस्ती होगी ओर नींद आवे ओौर चलते वक्त ` 
परिरे दाहिना पैर उठवे ओर दाहिना हथ ेकफे उे 
तो उसके लड़की पेदा होगी, बलिक इकीमोने ख्ख 
दै कि, ओरत गभवाली अपनी हथेीप्र जू रखके 
उसपर अपना दूध दुहे, अगरनजृ उस दध्मे रेगेतो 
लड़का दोनेकी निशानी है ओर ज्‌ मर जावे तो लडकी 
होगी ओं यह भी कहते दँ फि चुकंद्रके सुखे पत्त 
मरके ओरतकी नाकम मूके अगर छींक आवे तो 
लडकी होगी ओर जो न आवे तो छड़का जनेगी । 
गभेको न गिरने देने बाढी दवा 
बड़ इखायचीके दानेर मासे कन्दमें भिखाकररोजखावे 
तट्बीर्‌ 3. 

कुसुम्भे रगे हए लार कषडके १ तागेसे करञ्- ` 

बाको बांधकर नव महीने कमरमें बांधे, गभ॑ न गिरे 


दूसरा भाग ( १९३ ) 


तदबीर्‌ ₹. ्‌ 
कहर्वा भी कमरमें बांधना फौद है जो सूत की 
कवारी ल्ड़कीने काता हो ओरतके शिरसे ता दृसेयैरके 
नाखून तक नापकर उसे २१ तार बनावे ओर काटे 
धतूरकीजड लेके उसके जटुकड़ करके उस तागेमे चदी 
9वांध दे फिर ओरतकी कमरमें बाधे, गर्भं न भिरे; 
तदबीर ३. 
जघ्ुरदकी अंगूठी बने, हाथमे पहने, ओौरतके 
वास्ते चुक्सानमन्द दै । 
अथ बीमारी खन हैजेका इलाज 
अगर खून हैजेका वक्तसे आगे पीछे जादे तो खराब है 
बल्कि ओरतको कमजोरी बहत होती 2 ओर इसबीमा- 
रमे छातियोके नीते सींगी लगाना बहुत ुफीद्‌ रै । 
द्वा 3. ्‌ 
खून रैजेका बन्द करे । वैँगनकी कोंपल पानी 
घोटकर पानी अुफीद है । ्‌ 
ट्वा २. | 
चनेको जलाकर तज ओर खोध बराबर मिलाप 
समके बराबर शक्कर मिखाकर एक दथेली भरके सबेरे 
वक्तं फ़ांके, खुनको बन्द करे । 


( १4७) रसराजमहोदपि 


ट्वा र. 
दमासेमाकतीके एल ओरकष्मासे शक्कर भिलाके फाके। 


ट्वा ° 
६ मासे गे ओर & मासे सेलखडी पीसकर 
वानीके साथ फांके) खुफीद्‌ है । 
द्बा 4 
लाखका दाना बराबरकी शक्कर मिराके एक 
रथेली भरके फांके ¦ 
ट्वा 2. 
सात हर्सिगारकी कपर ओर ७ काली भिच 
पानीमे पीसकर पिरवे । 
ट्वा 3. 
सुपारी पाक इस बीमारीको श्ुफोद्‌ है 
अथ इठाज बन्द होजननि खन हैजेका 
अगर ओरतके तमाम बदनमे खून कमती मालूम 
हो ओर इसी बायससे वदे खून बन्द हो गया हो तो कुछ 
अन्देशेका मुकाम नहीं है ओर अगर किसी ओर सब- 
वसे बद रो गया हो तो इखाज करना जष्री रै । 
ट्वा १ 
` कपासके पत्ते ओर एर आध पाव एक सेर पानीमें 


दूसरा भाग ( १९९ ) 


जोशदे, जब तीन पाव पानी जावे तब ® तोके ड 
मिलाकर छानके पिलादे खून दैजेका जारी हो जावे 
द्वा ९. 

नीमकी शट २ तोठे, साठ ° मासे क्ट नकर 
शुड़ २ तोके सबको पावभर -पानीमें जोश दे फिर 
छानकर पिरदे, बहुत अुफोद्‌ दै । 


ट्वा र. 
काले तिर ओर गोखडङू दोनोको पानी भिगौ दे 
सबेरेके वक्त शीरा निकारकर २ तोले शक्कर मिला- 
कर पिला दे 


सषूफ ४. 
शुनको जारी करे-मूीके बीज, गाजरके बीजः 
मरेथीके बीज सबको कट छानके एक हथेली भरके 
गरम पानीके साथ फकिः सुफीद्‌ हे । 
जवारिश कलोजी < 
इस बीमारी ओर पेटके ददैके लिये सुफीद्‌ दै ओर 
तरकीब इसकी इस किताषके पहर भागम छ्खिी दै । 


टेप ९. 
नलीके ददंके वास्ते फीद दै। कालाजीरा २ तोके 
एरण्डीका गूदा आध पाव सोठ १ तोखा सबको जोश 
देके बारीकं पीसकर पेटपर रेप कर देवे, इस बीमा- 
रीके वास्ते बहुत सुफीद्‌ होगा । 


( १९६ ) रसराजमदहोदपि 


ट्वा ७. 
मजीढ पीसकर खव, खून हैजेका बन्द हो जावे । 
वत्ती <. 
गुड़ थोड़े धीम भिलाकर बतनयें रखकर आगपर 
रख दे, जब वत्ती बनानेके काबिर हो जवे तब थोडा 
बिरोजा सूखा मिखाकर बत्ती बनाकर पेटके अन्दर 
प्हुचावे तो खुन हैजेका अच्छी तौरसे जारी होगा । 
अथ ब्रम छती याने स्तनकन इखछाज 


ह अगर दमवी दो तो फएस्द खुख्वाना अरुफीद है या 
` जोक ख्गाना । 


ट्वा 3. 
नीम ओर बकायनके पत्तोसे संकना ओर बधना 
थुफोद्‌ दे । 


= द्वा ₹ 
गुर अब्बासीकी पत्ती ओर मकोयकीं पत्ती पीसकर 
गरम करके गाना वरमको शरुफीद है । | 


दबा, ` 
नागरमोथा ओर मथी भेडके दम पीसकर खगावे। 


ट्वा 9. ्‌ 
काहू सिरकेमे पीसकर र्गा द्वा-ईसब्गोर सिरः 
केम पीसकर लगाना या टकोरे देना फायदेमन्द्‌ है । 


दूरा भाग ( १९७ ‰ 


अथ श्लीके दध बढ जनिका इछन 
सात बार दूधमें मीठा मिला कर ओरतको पिखवे । 
ट्वा 9 
जीरा सफेद, ओर सांटीके चावल इधमे पकावे 
ओौर थोड़े दिनतक खिखवे 
द्वा ९ 
जीरा सफेद, नानख्वाह, नमक संग बराबर षीस- 
कृर दहीर्भे मिलाकर खिखवे । 


ट्वा 
अजमोद, अनीश, बोजीदां तख्म सोया पीसकर 
मिलाकर जितना भूनासिब दी देवे । 
गसं गिरानेकी दषा 
इद्रायण निचोड़के उसमे शई भिगोकर रखना 
मुफीद्‌ दै । 


द्वा 3. 
कृड्वी तोरी बीज समेत पीसके रेप करे । 


= 
, साङ्न कड्वे तेम मिलाकर ङ्ई भिगोकर पेटके 
` रम रख दे। ्‌ 
जुशादा 


चेस्मै मरा बाखक आसानीसे निकर अवे-बथुवेके 


( १५८ ) रसराजमहोदधि 


बीज उद्‌ तोरे आधसेर पानीमें जोश दे जब आधा 
पानी हो जवे तब छानकर पिला दे। 


जुशादा 9. 
नार,ञ्जिह्टी ओरं रड़केको पेटसे निकारे-सहिज- 
नेके पेडकी छल गुड़ दोनों को जोशदेके पिलावेयुपोद्‌ ह। 
द्वा < 
अनना जो गेदूमे होता है ओर ण्ड्ुवा बराबर 
काम म रवे । 


६. 

ऊटकटारकी जड पानीमें पीसकर ओरतके पेट- 

पर लेप करे । . 
ट्वा ७. 

गुडदलके पएूल पानीमें पीसकर नाभिषर छेष करे । 


द्वा <. 
मरेहए बारकको पेटसे निकाठे ओर गभ॑को गिरादे, 
घोडेकी लीद अपने आगे जराव ओर उसका धुआं खेवे। 


४ द्वा ९. 
, अनारके छिल्केका धुआं पदटी तरकीवसे ले । 
द्वा १९. 
हल्दी १ तोल, मेथी < मासे १ फिटकरी १ तोरा; 
तरूतिया ७ मासे,भड्भूजेके छप्परका धुआं मासे सब 


दूसरा भाग (१५९ ) 


द्वाको कूट छनकर पानीमे मिलाकर ्ंखवि ओर 
चिकना ओर नरम कृरनेवाटी चीजें छ्गावे, बाद उसके 
सभेरे सांञ्च वह दवा रख दे ओर गभं गिरजानेके बाद 
घी १ कपड़ा तर करके उसी जगह ओरतको रखना 
चाहिये कि दंदं जाता रहे ओर गभं गिरनेके पीछे यह 
दवा भी दिलवे । गोखडङ ३ मासे, सफ 3 तोला, 
खरब्रूजके बीज १ तोला पानीमें जोश देकर भिश्री 
भिंखाकर पिलावे ओर खानेको छ न दे ओौर पानीकी 
जगह कषासकी कली ओर बांसकी गिरह ताजी जोश 
देके पिलवे। 
परश्तक् इलाज 

` यह बीमारी अक्सर बाखक येदा होनेके पीडे ओर- 

तको हो जाती है जिस वक्त बारकं वेदा हो उसी वक्तसे 
खने ओर पानीका ख्यारुरक्खे ओर इसकी दो किस्मे 
१ शद्‌ दूसरी गरम जैसा सुनासिब दो वेसा इलाज 
कुर्‌ । - 


ट्वा म. 
लोहबानका सत १ मासे ओर अश्क ररत्ती आठ 
दिन तकं खिकवे । 
॑ द्वार 
एक हिस्सा नागकेर, काटीमि्चं दो हिस्से बारीकं 


( १६० ) रसराजमहोदधि 


पीसकर अदरखके रसम जंगली बेरेके समान गोलियां 
बनावे ओर ® गोरी दोनों वक्त मँ खिलावे । 
ट्वा ३. 
अजमोदं, दारखचीनी ओर लोहबान इन तीनोको 
बराबर तोलकर बारीक पीस ठे फिर उसमे थोड़ी 
शक्कर मिखाकर जिस कदर घुनासिब हौ, खिलावे 
ट्ब &. 
पीपल २ मासे, सोठ २ मासे ओर धतूरेके बीजं 
१ मासा इन्दं कूट छानकर एक रत्तीकी मोरी बनव 
ओर जिस कद्र सुनासिष दीदे) 
९९ 


चुकन्द्र, नरक, जदवार सब दौ २ मासे पौसकर 
शद मिलाकर जिस कदर मुनासिब दहो दे) 
बच्चा पेदा दोनेके समयक इलाज 
प्रतत समयमे होशियार दाईको ओौरतके पास 
रखना जष्री है ओर खुशब्रुदार चीज उस मकानमें 
न जाने दे । बच्चेके पेदा होनेमे तकलीफ बहुत हो 
तो चित्के अमख्तासके १ तोला पानी जोश देके 
थोडी शक्कर मिराके पिले । 


द्वा 3. | 
घोडेके पांवकी सुमकी धूनी देना या घोडेकी लीद 


दूसरा भाग ( ३६१ ) 


ण 


ओर कव्रूतरकी वीर पानीमे षोरकर ओरतको 

पिलाना सुफीद्‌ ई ¦ 
द्वा 

सां पकी केचटीकी धूनी मरे ्ड़केको पेदे उसी 

वक्त नकारे ओर गाजरके बीजक धूनी अुफाद ३! 
द्वार 

गुरेबाइना ९ मासे थोडे पानीम जोश देकर 

शृहदं पिलखाकर पिव । 
द्वा 

अगर हाखुत गभमे खून ₹ैजेका हो जावे तो गू- 

रफी छल टकर पानीमे जोश देके पिरि । 
अमल < 
भमकनातीस बय हाथमे खेना अ्फीद है । 
अमल & 

दर्दैके वक्त करंजबा चमड़मे रखकर बाई पिडली- 

पर बांधे, छ्डका उसी वक्त पेदा दो | 
कुत्वतबाहका इखाज 9 

जिस वक्त कोई बीमारी आदमीको हो जाती है। 
यानी दिर, दिमाग, जिगर पेट ओर गुरदाकी उसी 
वक्त ताकत बाहकी कमी दो जाती रै, इस जगह 
थोड़ीसी दवा लिखिते है । 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ६ 


 ( १६२ ) रसराजमदोदधि 


मम 9 


विनौरेकी गिरी, कडकी गिरी, खरब्रूजेकी भिरा 
चिरोंजी, तिरु, खसखस, सेंबरुका श्रसला, मूसली 
सफेद, सतावर अषगन्ध, सिघाडका आटा, इमरीके 
बीज, केवडेके बीज एक २ तोखा ओर प्याजके बीज, 
शरगमके बीज, बहुफली, ताकमखाना, सखुद्रशोष ये 
दवा ९-९ मासे लवे! खोरुजान, चनिया, गोंद्‌, 
नागरमोथा, जत, काचके बीज, गोखड्, इन्द्रयव, 
 बबूरकी फली, कमलगहेकी गिरी, बीजबन्द, ओर 
मोचरस, ये सब दवा छः २ मासे इस्पन्द्‌ शुजराती 
उटगनके बीज, अकरकरा, सोठ, पीपर, अजवायन 
( खुरासानी ) ये सब तीन २ सासे पहर इस्पन्द, ` 
ओर तालमखानेको भरून रे फिर सब दवाको बारीक कूट 
छानकर तीन गुने कन्दया खांड सफेद किवाम करे । 
ऊपरमे एक २ तोके बादामकी गिरी, पिस्ता, चिल- 
गोजा, अखरोरकी गिरी, खोपरा, कतरके डारु दे; 
भग दो तोले मिवे, खुराक १ तोख रोज गायके 
दूधमे इुहारा जोश करके उप्रसे पिया करे । 


माजूमकिङडामिश 


कुउवतवाहके स्यि बहुत सफीद दै ओर माजूम 
माककांगनी भी बहुत ताकत देती है । 


दूसरा भागं ( १६३) 


मास्रूमप्याज ३. 

यह माजूम घरमे बनायी जाती ₹ । तरकोब यह्‌ 
दै कि एक सेर प्याजका रस ओौर एकं सेर शहदको 
आगपर रख दे जब किवामदडहौ जवे तब तोदरी 
सफेद ओर सुख सार्मभिश्ी, भमन सफेद ओर सुखं 
सोँट, पियाजके बीज, यूटीके बीज गन्दना शल- 
गयके बीज; तारख्मखाना अुखरी सफेद ओर कारी 
सब दवा षांच २ ते कूट छअनके उस किवार 
मिला दे खुराक एकं तोला रोज | 

माञ्रमपेठा 9. | 

बहुत भुफीद है ओर धातुको गाढा करता है । 
खरबरूजके बीज, असली-सफेद ओर पेडा सब दश २ 
तोर घीङ्कर्वरके पट्‌३ दो, कवावचीनी & मासे सब 
बारीक पीसकर आधासेर कन्दमे किंवाम पकावे, 
खुराक १ तोखा रोज । 

सफप 9. 

कृड २ तोरे, कारे तिल ७ तोके, खसखस 4 
तोर षिनौलेकी गिरी ° तोे, इन्द्रयव ४ तोरे कूट 
छानकर सबके बराबर मिश्री मिलाके इरण बनावे, 
खुराकं १ तोखा गायके दूधके साथ । 


| सपू र. ॥ | 
पावसेर पीपलको आधरसेर दध्मे जोश दे जब दूषः, 


( १६४ ) रसराजमहोदयि 


बाकी न रहे तव पीपल्को खंखाके पीस ठे, खुराक 
पिश्री मिक & मासे रोज । 


सफ २. 
बाहको कुब्बत दे, सनीको पेदा करे । सेमरखुका 
मुस बारीक पीौसके बराबरकी खांड मिखाके 9 
तोके गायके दूधके साथ खावें | 


सपूफ्‌ 9. 


सिरसके बीज ओर पराके बीज बराबर 
कूट छ[न के मिश्री भिलाके दूषके साथ खतरे | 
| सखषूफ्‌ <. 
 विनिया गोद ओर बहुफली बराबर पीसके १ 
तरे गायके दूधके साथ चारीस दिनि खे; दूधके 
साथ बहुत मुफोद दै । 
गोटी &. 
अजवायन « मासे, कदूदूके बीज <« मासे इस- 
बन्द ९ मासेभग ८ मासे,भुने चने ७ मासे,अफीम ३ 
मासे, जाफरान ° रत्ती, इखायची दाने १ मासा, 
पोस्त दोमासे सबको कूट छानकर जिसमे पोस्त 
भिगोया दहो उसी पानीमे जंगी बरके बराबरगोलियां 


नावे फिर सुखा छे । खुराक १ गोरी रोज अगर 
मुनासिब होतो र गोरी देवे। 


दूसरा भाग ( १६५ ) 


२२९९ क्‌ हटवा 9. 
धातुको पेदा करता है । तरकीब-पदरे शकर- 
कंदीका बनावे छायाम सखादे फिर कूटक्र छान ठे 
ओर घी, खांड मिकाकर इटवा प्कावे । 
ॐ कग ददवा <~. 
मुरगेका अंडा, १ बताशे 3, घी ३ तोङे चमचेें 


पकावे । क 
चमेलीका तेह ९. 
यह तेल वाहको ताकत देता है | 
४८रश्बू क्म तट 39. 
बाहको ताकत देता है । इसके एूखोको तेरे मिखावे 
जब फर कुम्दिखवें तब वे एल निकालके ओर ल 
बद्र दँ । तीन बार बदरे फिर साफ़ करके थोड़ा 
अकरकरा भिखवे ओर माश कृरके पान बांध दे। 
ऊंटकटोरका ते 9१. ( 
सुस्तीके वास्ते सुफीद है । इसका 9 पेड़ जङ्‌ पत्त 
समेत लावे फिर बकरीके दूध भिगोके पातालयन्ञके 
तरीकैसे तेल निकाले । ९ ्‌ 
शरदे ओर मसानेका इलाज 
ये दोनों बीमारी ददसे माद्धुम होती ह । रग ओर 
पथरी गुरदेमे सुखं रंगकी होती है । ओर मसानेमें 
सफेद रंगकी । 
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शाबेत 3. 
अगुरके पत्तोका शबवत गुरदेकी पथरीको युफोद्‌ दै। 
हेसराज ऽतोरे, गोखरू १० तोके, खरश्रूजेके बी ज 
4 तोर, सौफ़ ३ तो सुनक्का १९ तोटे, नरम पत्ते 
अगर ७° तोके, एक रात दिन पानीमे भिगो दे फिर 
जोश देके तीन गुणी शङ्क्य किवामं पकावे । 
सफ ९. 
संगमसानेको अुफीद रै गुलदाउबोकी पत्ती सुखाफे 
करूटछानके शद्धर मिलाके फांके । 
ट्वा २. 
जवाखार २ मासे, स॒हागा २ मासे, गोखङ्के 
शीरे के साथ पिलावे । 
ट्वा &. 
केरेजवेकी कपल सुखा जाके उसकी राख & 
मासे गोखरूके शीरेके साथ पिरवे । 
द्वा <. 
तिककी लकड़ी जाके ६ मासे राख २ तोल 
शददमें भिलाके खिलं 
ट्वा २. 
१जगटी कब्रूतरको थोड़ दिनि अल्सी खिटावे फिर 


दूसरा भांग ( १६७ } 


६ मासे उसकी वीर ओर & मासं शक्कर मिलाकर 
पानीके साथ फ़ांके ! 
ट्वा ७. 
संगमसाने ओर गुरदको यफीद रै करंजवेकी 
गिरी कूट छनकर ° मासे ओर तीन यासे शददमें 
खे ओर एक मासा रोज 99 दिनतक दाया कृशे 
फिर एक मासा रोज कमती करे अफीद ३ । 
जवार्डि कटोँजी < 
द्देगुरदेको सुफीद ई । 
द्वा ९. 
पत्थरफोडी एकं पेड दाता है उसके पत्त तीन 
मासे कूट छनकर शक्कर मिटलाके फाके । 
ट्वा 99. 
संगगुरदेको मुफीद है ओर पेशाब जारी करता 
है। आके एल दो तोले दो पहर पानीमें भिगो दे फिर 
उसका पानी जनके उसके ख्यारेन गोखरू सब छः 
२ मासे भग २ मासे पीसके भिवे ओर थोडी 
शक्कर डारुके पिव । 
द्वा १३. 
७ तोर मूलीके पत्तोका रस निकालके तीन मासे 
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अजमोदा फांककर उसी रसके साथ निगले, बहुत 
मुफोद दै या जेसी ताकत हो! 
अथ इखाज हलक याने नरखेका 
इस बीमारीकीं दो किस्म ह एक सांसका रुकना 
ओर दूसरी खाना या पानी अुशकिलसे इलकके नीचे 
उतरे । इसका बहुत जल्दी इराज करे । 


२।बत्‌ रहत्त 3. 

नरखरेके ब्रम, गकेके ब्रम, कृव्वेके ब्रम ओौर 
जबानको बहुत स्ुफोद रै । तरकीब-कारे शहततका 
रस निकारुके बराबरकी कन्द मिखाके किवाम पकावे | 

गृरणस र. 

गरेके बरमको अरुफीद है । मको चुखी ओर नीपके 
पत्ते ओर थोड़ा शदद्‌ भिखाके वानी जोश दै, जब 
आधा पानी जल जावे तब ठंडा करके ङुा करे । 

द्वा र. 

शदतूतका रस, धनियां, मसुर ओर मकोके 
पत्तोका रस निकालके सबको इसी रसम भिगो दे 
फिर पानी जनके कछ गरम करके गरारे करे; वरम 
गरम तथा मदै ओर ददैको मुफीद दै । 


द्वा #. 
धनियां ओर मिश्री चबाना गलके ददंको सुफीद दै। 


दूसरा भाग ( 9६३९ ) 


टेषं <. 
गलेके वरमको अुफोद ३)! मको, काटीजीरी 
कालीमिर्च, खरियाभिद्वी सब बराबर ङे पानीमें 
पीसकर गले प्र खेप करे । 
टेप &. 
सखा करेखा पानीमें पीसके या सिरकेमं धिसकंर 
रूगावे, घुफीद है । 
ट्वा ७. 
` श्ुरगेकी बीट िरकेमें मिखाके इक प्र रगा 
वरमको सुफीद है । _ 
लष्‌ €. 


ताबिके बीज, गे, लारुचन्दन, काखाजीरा सिर 
सकी छल.काली भिरच,मसूरकारीजीरी करेल सूखा, 
सोएके बीज, सब दवा बराबरलेकेसिरकेमे पीसके गरम 
करके लगे, गरेके वरम ओर दर्दको खफीद होगा । 


ट्वा <. 
लडकोंका कष्वा कटकं अवि तो सुरुतानी सिद्द 
रिरकेमें मिखाके उपर रख देःउसी वक्त आराम होगा । . 
द्वा १. 
चर्हेकी मिद काली ओर लार मिच॑एक २ पीसके 
गिम मिलाके कव्वा उठवे या रहसनकी पोरी 
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सींकसे लगाके रपर पानीका छींटा देके कव्वा उठावे। 
अथ निस्यान यानी गूकका इखछाज 

यह बीमारी बुढापें बलगमकी कृसरतसे हो जाती 
हे । अमर जवानीमं हो तो माम करना चाहिये किं 
इसको कोई बीमारी दिमागकी दै । 

माज्रम भिलावा 9. 

निस्यान ओर शरदं बीमारी दिमागको शुफीद्‌ दै । 
बड़ी हड़का बक्कल,बहेडेका बक्कल, आमल, बार- 
छड़ तेज, तेजषात, नागरमोथा, हरएक पाच २ 
मिस्काल, काली मिर्च, नरकनचर आधा २ भिस्कार; 
भिखावेका तेल दो मिस्कार, शदद्‌ १०२ एकस 
दो भिस्काक, कूट छानके किवाम करे ओर भिस्कार 
तोखेमे तीन मासे पौने दो रती रोत्ती टै । 

षषूफ २. 

सुफीद्‌ निस्यान रहै-कन्दर, सोंठ नागरमोथा सब 
द्वा बराबर तौरके ओर कूट छानके सुआफिकं 
भिजाजके सात दने स॒नक्काका शीरा निकारुके 
उषके साथ ८ दिनतक फाके 

माजूम वज २. 

निस्यानको बहत मुफीद है। पावसेर कन्द या सफेद 

खांडका किवाम करके उसमे १ तोखा वज मिखा दे ओर 


| 


दूसरा भगं ( १७१ ) 


खुराक १ तोला रोज खाया करे । तिके बर्तनमे 
उसके नीचे कोयरेकी आग करे फिर थेरीप्र एकं 
भारी पत्थर रख दे, रोगन निकल आतिगा ! तर- 
कोबव-खानेकीं यह है किं इस रोगनको पानकर ल्गा- 
केर १ मासा पारा उसपर रखकर खूब मल फिर पारक 
ऊपरसे साफकर ओर पानको खि । 


इ८छज सकता 


इस बीमारीमे आदमी हिर ञ्जु नहीं सकता ओर 
सुरदासा माटूम होता है । अगर खनका गल्बा दो तो 
सरार फस्द्‌ खुलवावे ओर जो बरुगमका बहत जोर 
हो तो वेसा इलाज करे ओर के करना अच्छ है ओर 
हाथ पांवका मलना ओर बांधना ओर शिरपर यानी 
ताटपर नश्तर देकर पारा मलना अुफीद है,इस बीमा- 
रमे सांसका चलना न माम हो तो इलाज न करे 
ओर जो सांस चलना मालूम हो तो छ इलाज हो 
सकता है, ओर पहचान यह दै किं रोगीकी आंखमें 
देखनेवारेका अक्स यानी छाया माम होगा ओर 
भुरदेकी आंखमे नहीं माटूम होता है । 


द्वा 3. 


एवा वेख चुकन्द्रके पानीमे मिलाकर छानकर 
दो चार चदं नाक्र्मे डरे । 


रावा 
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ट्बा र. 
शिरको यडवाकर पने ख्गाकर आदमीके पेशा- 
वमे बच्छनाग पीसकर उसपर मले बहुत जल्दी दौशमें 
अविगा । ५ 
ॐ [जदव्छ इखछज 
जो दीवाना बहुत हो उसको जिन्‌ कहते ह । 
द्वा 3. 
गुलेसेवती, गटेसुखे, गलनीलोफर शुरेबनफ्शा 
अस्तखदद्स, गावजबां चशांदा या खिशांदां करके 
मीठा मिलाकर पिलावे। चशांदारातको गरम पानीमें 
मिगोते दह, खिशदिकी दवा सबेरेको जोश देते ह! 
टवा एकं दी है रेकिन फायदा चदा २ है। 
ट्वा र. 
कद्दूके बीज बकरौके दूधके साथ खिखवे । 
अथमाटीखोटिया यानी दीवानगीका इलाज 
इसका जर्दी इलाज करना चादिये, पदे फस्दका 
खुलखवाना जशूरी है, मरीजको खुश करना, अच्छी 
जगह पर बेठाना, गिजा अच्छी खिलाना ओर बहुत 
सुलाना बहुत अच्छा है ओर जचलाब देना भुफीद रै 
ओर जो बात मरीजको पसंद हो उसमे मशगूल 
रखना चाहिये किसी वक्त अकेखा न छोड़ । 


दूसराभाग (१७३) 


ट्वा र. 
आंवरेशमखाम, सदलसफेद्‌, आमलखतुख्म,खया- 
रेनतुख्म कासनी, बादरञ्रबोया, काडवां धनिया, 
कददूकी गिरी, काहू, खुरफा, पार्क, लाव, चांँदीके 
वके, संगयशब, जहरमोहरा, इन चीजोेसे जो अना- 
सिब देखे वह देवे ओर पानी बुञ्ज इ पिले) ` 


ट्वा ॐ 
बकरीका दूष खुबकलाके साथ पिलवि ओर भिराक 
भी एक किस्म इस बीमारीसे है बर्कि खट्वी उकार ` 
ओर ददभी दोतादै। किसी इकीम कामिरसे 
इलाज करावे । | 


अयथ जवर इछज | 

इसकी शकिस्मे है-पदली कदमी, दूसरी जकी,तीसरी 
तबली,माटूम हो कि लहमीमें तमाम बद्नपर वरम हो 
जाता है । बायस उसका जोफ जिगर ह ओर जकी्मपेर 
बद जाता है ओर जिल्द भारी दो आती है ओर तबरीमे 
चेर बट जाता है ओर नाक निकल आती है अगर 
पेर पर हाथ मारो तो तबरे की आवाज आती है।+सबसे 
खराब लदमी है। इलाज इसका यूनानी किताबोमे छिखिा 
है किं पानी न दे बलिक पानीकी जगह अकं सौफ या 
अकंमको पिलवे अगर पानी दे तो जोश करके थोड़ा 


( 9७8 ) रसराजमहोदधि 


२ पिरवे ओर सुलिश सिर देना बहुत सुफीद दै 
ओर बीमारको गरम्‌ रगोमें गदैनके नीचे तक्‌ द्बाना 
सुफीद दै ओर सूर्यकी तरफ पीठ करके धूपमे बैठना 


अच्छा हे । ॥ 
२।ब्‌त्‌ २बह्‌ 3. 
तबलीके वास्ते सुफीद्‌ है । रेवद ५ दिरम,त॒ख्मका- 
सनी ७ दिरिम, बेखकासनी १० दिरम, सौफ २ दिरस, 
मगस्रूल २ दिरम षावसेर कंदे किवाम पकावे। 
खुराक २ तोर रोज । 
जुशादा २. 
लहमीके वास्ते सुफीद्‌ है लेकिन बगैर हरारतके हो 
अजवायनः सफ जोश करके पिलावे । 
गोटी ३. 
हरे पत्ते मदारके पावसेर, हल्दी १ तोडा 
दोनोंको पीसके उडदके समान गोली बनावे ओौर 
गोरी रोज ताजे पानीके साथ खे, ओर १ गोटी 
रोज बद़वे सात दिनतक, बहुत सुफीद रै । 
गोली 9. 
एलवा ४ दिरिम, बक्कल बड़ी हड १ दिरम, अन- 
वायन १ दिम, काटी मिर्च १ दिरम, कूट.छानके 
चनेके बराबर गोरी बनावे, खुराक ३ दिरम रोज 
ओर १ दिरम ३ मासेकादहोताहै। 


दूसरा भाग ( १७९ ) 


द्वा ~. 
सिरसकी छल पानी जोश देके पीना ञुफीद है । 
ट्वा & 
हुककेका पानी जो दो तीन दिनका हो, पीना अुफीद है। 
दबा ७ 
गायका गोबर, नमकं मिरखाके रख्गाना शफीद है । 
<व। < द 
गोबर जलाकेउसकी राख सादृ तीन मिस्काङरोज खावे) 
द्वा ९ | 
इद्रायनकी जड़ पानीमे जोश देकर पीना अुफीद रै) 
द्वा १९ ^ 
ऊट का पेशाब पीना अुफीद है सबेरेके वक्त ७ तोरे ऊटके 
पेशाब ३ मासे बड़ी इड़का बक्कल मिखाके पिरवे) 
ट्वा ११ | 
उटनीका दूष भी इस बीमारीमे बहुत फायदा करता है। 


ट्वा ३१२ 
मूके ' पत्तोका पानी बीमारको पिरवे तो अुफीदं रै। 
ट्वा १९ 
लाल बकरीका पेशाब & तोके उसमे २० मासे 
ब्राल्छड़ मिलाकर पिलावे । | 


( १७६ ) रसराजमरोदषि 


माम जाफशन 3. 

जरघर ओर सखख्ती ओर दरदं जिगर तबटीको 

सुफोद्‌ दै । 
त्रकोब 

जाफरान, इस्त, असारो बाख्छइ, तुख्प; करफस 
अनीस्‌,गुलाबके एर, तुख्पकासनी ये सब द्वा दो २ 
तोके, मरमकी रेवंद १ तोला पीसछानके तीन शुणे 
शहदमे किवाम पकाके तीन मासेषे बीस मासेतक्‌ 
सोँफके अकंके साथ खिलवे । 

गोटी १९. 

गन्धक, बहेडा, पारा इड आंवला, सज्जी काला 
नमक, खाहौरी नमक, सांभर नमक, सोंठ, कालीं 
मिच॑ ओर स॒हागा ये सब दवा बराबर रे ओर जमा- 
लगोरा दो हिस्से पीसकर २१ दफे नीके रसम 
पीसके सुखे लेकिन सुहागेको भ्रून छे फिर कालीं 
मिचके सुमान गोखियां बनाके एक गोटी रोज ऊट- 
नीके दूधके साथ खावें । 

सषफ 32. 

जरुषर ठकहमी ओर तबटीको अफीद ई । सोंठ 
नागरमोथा, जीरा सफेद, शीतरज कंटाई,दस्दी, गज 
पीपल सब बराबर तौरके कूट दानक चरणं बनाके 
खुराक जेसी ताकत हौ । 


दूसरा भाग ( १७७ ) 


सफूक्‌ 9७. 

जाटंधर तबरीके वास्ते ्ुफीद है! वुख्प, करे- 
फस, विरंजकावटी, शीतरजः, कारीमिचं पीपर, पिष- 
लामूख सफ काला नमक ये सबदो २ ओर वांच 
बडी डका बक्कर, सोँठ पीसद्ूट ऊनके खुराक ३ 
 तोठेसे २ तकं सौंफके अकंके साथ । 

अथ कुलछजर्क्म इलाज 

इस बीमारीमे रीह ओर पाखानेका आना अश्किल- 

है ओर दर्दके साथ होता है अगर इरुजरीदसे हौ तो 


सेक करे । 
गो 
फिटकरी, अजवायन, पीपलाशूर, कारीमिच,गिरी 
कृरंजवा, बायबिडंग, एल्वा, काला नमकं सब बराबर 
तोर ले फिर कूट छनके अद्रखके रसम 9 मासेकी 
गोलियां बनव ओर १ गोली ददेके वक्त खिख्वे । 
ट्वा 3. 
वायगोखेको अुफीद्‌ है । सञुद्रफलकी गिरी,कफेद- 
रिया खाहौरी नमक, काखा नमक, सज्जी सफेद्‌,जवा- 
खार, खहागा, पीपर, सोंठ+बड़ी दींग, दडका बक्कल 
ये सब दवा एक २ तोले अमल्बेत 9 तोले ट 
छानके गोटी बनावे, खुराक १० मासेतक्‌ । 
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ट्वा र 
कुरुजके ददंको सुफीदं है-एर्वा, खहागा, नमक 
रखाौरी, जवाखार ओर सज्जी घीङ्कआरके इुवाबमें 
बेरके समान गोरी बनावे, खुराकं २ गोरीसे 9 तकं । 
ट्वा र. 
दो मासे मीग तेर शक्कर भिखके पीना श्ुफीद्‌ है 
बकरीकी मेंगनी क्डकेके पेशावम जोश देके कषड़षर 
रगाके तिला करे 
अथ पेटके कौडोँका इखाज 
ये कीडे आंतोमें पैदा होतेह, एक दो दिन दूध पीके 
ये गोली खवे-सोनामक्खी « तोर, गुलकंद «तोल 
दोनों हडका बक्कठ दो तोर, सौठ ओर ुनक्का एकर 
तोटे शदहदमें भिखाके गोरी बने, खुराक १तोलारोज । 
व्वा 3. 
अजयोद्‌,बिरग, काबुखी, नमक लाहौरी, जवाखार 
हडका बक्करु.पीपल सोंठ ये सब दवा बराब्ररे ओर 
हींग भूनके एक दवासे आधी ठे फिर कूट छानके 
खुराक & मासे निराहार खावे, पेटके कीड़े मर जाव । 


द्वा ९. 
कमीला दीग, पोदीना, बायबिडंग्‌, नमक लाहीरी 
बड़ी हड़का बकं ये सब दवा बराबर ठे कूट छान कर 


दूसरा भाग ( ३७९ } 


जंगटी बेरके समान गोलियां बनावे । इराक ९ मासे 
रोज निराहार पानीके साथ खव. बहत श्चफीदं होगी 
अथ काच निकल आने का इछन 
यह बीमारी अकसर बच्चोको वाद दस्ताकेदो जाती है । 
द्वा 3. 
पुरानी चलनीका चमड़ा जखाके उसकी राख कगाव। 
दवा ₹. 
पदे घी गवे फिर रसोदे जखाकर उसकी राख 
लगाव । 
द्वार. 
अपने पेशाबसे आबदस्त लेना फायदा करता ३ । 
ट्वा 
आमकी पत्ती ओर काल,जामनकीं पत्तीओौर छाल 
कूट जोश करे फिर पानी अनके आबदस्त करावें । 
ट्वा <. 
बृकरीका सुम जला दे माजू,अनारके एूल,अनारके 
छिलके, फिटकरी भरूनके बराबर कट छानके छिड़के । 
अथ पेचिका इखाज 
यह बीमारी नाफ रल जानेकी है। 


लता 3. 
पेचिश खून ओर बरुगमके इस दारुको सुफीद्‌ रै 


( १८० ) रसराजमहोदधि ` 
२० मासे मडोडफली पानीमे भिगोके दाथसे मलके 
सा करके पिरवे । 
ट्वा र. 
सांकरकी फली पकाकर चांवरुके साथ खावि । 


-ट्षा ३. 
फाल्पेकी जड कूट के रातको पानीमे भिगो दे 
सबेरे उसका दुआब निकाल्के १ तखा इसबगोल 
फांकके पीजावे । 
जवार्शि 9. 
मडोड ओर बवासीरके वास्ते भुफीद्‌ रै! कालीं 
जीरी ° तोर, इड 9 तोरे हारों 9 तोखा इनको 
घीमें भूनके पीसरे ओर खांडके किवाममे मिलक 
उप्रसे & मासे मस्तगी भिख दे,खराकं २ तोरे रोज । 
सफूफ्‌ 3. 
पेचिशके वास्ते अफीद है । गोंदकीकर ईसबगोर; 
तुरुमरीदां, निशास्ता सब बराबर तोरे ठेके पीसके 
खुराक २ तोेसे तकं । 
सर्फ २. 
खूनके वास्ते मुफीद है । बेलगिरी १ तोला कुराकी 
छाल २ तोरेसोफ १तोखा छोरी दड़ 9 तोखा,ईसब- 
गोल मासे,भिभ्री > मासे । पहले तीन तोर इड़को 


दूसरा भाग (१८१) ` 


धीम भ्रून ठे फिर इषबगोखको डके ओर दवाको 
कूट छानके मिश्री ओर ईसबगोर, भिखबे फिर ७ 
मासेसे १ तोखा तकं खि ¦ 
द्वा ३. 
छोरी इड ओर सोफ दोनोको घीमे भ्रनके पीस छे 
ओर मिश्री मिला १ तोखाके रोज खव । 
अथ दमेका इछाज 
वह बीमारी बुढापेमे बलगमके जोरसे हो जाती है, 
मगर इसके इलाजसे आदमी मांफिङ न रहे । 
गोटी 9. 
हल्दी १ तोका, राई १तोख, ललषज्जी १ तोला, 
गुड ४ तोर कूटछानके बेरके बराबर गोली बनावे, 
9 सबेरे १ सांञ्चको खावे अुफीद ३ । 
गोटी २. 
मदारकीं कटी जो खिली न हो दो हिस्से, खाहौरी 
नमक एक हिस्से पीसकर ञ्चडबेरी बेरके बराबर गोटी 
बनावे, खुराक 9 गोटी रोज । 
गोी २. 
कालीमिच २९) मदारका पत्ता १ पीसकर काटी 
मिचेके बराबर गोली बनाकर ७ गोली रोज खाते । 


( १८२ ) रसराजमहोदपि 


गोली 9. 
सज्जी सफेद, एवा, कालीमिच, हल्दी कूट छान- 
कर गोली बनावे, खुराकं १ गोरी । 
द्वा 3. 
मदारके पत्ते जो पेड़से होकर गिर पड़ हों रे अविं 
सवापाव तौर ठे ओर चना एकं तोला, नमक सांभर 
एक १ तोखा पीसकर उन पत्तोप्र लगाकर सखाले 
फिर पिद्टीके बतंनमे रखकर उपलेकी आगमे एक पहर- 
तकं जरखवे जब राख दो जाय तब १ रत्ती रोज पानमें 
खावे ओर ददी, दध, खटाई, खर भिर्च न खवे । 
ट्वा र. 
जाडके दिनोमे मदारकी कोपर पानमें रखकर तीन 
दिनतक १ कोपर खव. चौथे दिनसे आधी कोंपल 
चालीस दिनतक बदाता जवे, जल्दी आराम होगा । 
ट्वा र. 
तम्बाक्का गुल आगमे जलाकर जब सफेद हो जावे 
तब दो रत्ती पानम रखके खाया करे, खटाई ओर 
बादी चीज न खे । 
द्वा ९. 
बहुतसा तम्बाक्ूका गल आगमे जलाकर एक बतं 
नमे पानी भरकर उसमे घोट दे ओर एक रातदिन 


दूक्रा भागं ( १८३ ) 


रहने दे फिर साफी ऊनकर पानी बततंनमे करके 
आगपर जोश दे जब वह नमकसा हौ जावे तब २ 
रत्ती लेके पानम खाया करे, बहुत अफीद्‌ है । 
द्वा <. 
फीटकरीको भूनकर ओर मिश्री बराबर केकर पीस 
ठे, खुराक एक मासेसे & मासे तक खावे तथा अक- 
ड़ीका जाला साफ करके गुडयें ल्पेटकर खाते, कै 
होती है रेकिन भफीद्‌ है । 
द्वा 2 
गन्धकं ७ मासे भिश्री ७ तोल शददमे मिखाके २ 
मासे पानपर मलकर खव । 
ट्वा ७9. 
बारहर्सिगेका सींग आगम जलाकर उसकी राख 
पहर दिन २ चावरु फिर जियादा करदे, गरम 
बहुत होता ओर बीस मन कोयल्की आगमे जलेगा 
अगर गरमी बहत करे तो न खे । 
ट्वा <. 
मदारकी छल ३तोटे, खल सर्हिजना ३ तोर, जवा- 
खार१तोला, पीपल ३ तोल, तूतिया रेमासे पहले नीटे- 
थोथेको भून ठे फिर सबको बारीक पीसके १ मासा 
सबेरे१मासा सांञ्चको खानेके पीडे खावे ओर परहेज केरे। 
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इवा ९. 


खारौरी नमकं पदर दिन २ मासे पीसके सोते वक्त 
खावे फिर आधमासे रोज बढते जावे & मासे तक !इस॒प्र 
पानी न पीवे, अगर प्यास मालूम हो तो गरम पानी षीवे। 


शाबेत तस्बाक् ०. 
इसके सिये अुफद दै । तरकीब-पावसेर तंबाद्ूका 


अकं ओर पावसेर गुडका किवाम करके खुराक १ 
दामसे २ तक । 


चटनी 3१ 

खांसी ओर दमेके वास्तवे खुफीद ३ । अरसी ओर 
इसबन्द दो तोके पीके 9 तोरे शहदमें भिलखाके 

तोला खे । 

अथ इलाज पटी जो छडकोंको 
बीमारी हो जाती ह 

इसमे तप ओर खांसी ओर परीका दबनां जश्र 
हे ओर दो किस्म ह एकमे तप होती है ओर दस्त 
हो जाते है युनासिब है किं अमर्तास, उन्नाब “युन- 
क्का, बनपशा, जोश देके पिखावे ! दसरा बर्गमके 
साथ-इसमे तप ओर सौसका करार नदीं होता बिक 
खौफका युकाम है 


दूसरा भाग ` ( १८९ ) 


गोद्धी ९ - 

एक करजवेकी गिरी ओर नखा थोथा एकं रत्ती 
पीसकर सरसोके बराबर गोलियों बनाके एक गोली 
सालकको खिखविं भ्ुफोंद ई । 

अथ हेजेको दरी द्वा 

छोरी इरायचीके छिलके २ तोर केके ऽ सेरय॒ला- 
बपानीमे जोश दे जव आधा रह जाय तब कषडये 
छानके पीवे तो उलरी, जचखाब बन्द दहो ओर थौ 
अफीम डाककर पिरवे तो कखेजेकी जलन इर हो । 


तीसरी दवा ्‌ 
पेठेके फूट & मासे पानीमे पीसके पीवे तो हैजा 
दूर हो जावे। 
चौथी दवा 


लालमिचैका बीज १ मासा मोम अच्छार्‌ 
मासे एकमे मिटखाकर खावे शरीरकी गरमी, पेटक 


जलन दूर हो । 
पांचवीं टवा 
नीबूका रस ३ तोर, अफीम आध। मासा, चीनी 
२ तोरे १ पाव पानीमं श्बत बनाके पीव तो करे- 
की जलन व उलटी बन्द्‌ हो । | 
अथ बावले कुत्तके काटनेका बयान 
जिस मनुष्यको बावखा कुत्ता काटे उस मनुष्यके 


(१८६) रसराजमहोदधि 


थोड़ी देर पीडे तमाम शरीरम विष फेरु जाता है ओर 
उसके जीनेकी उम्मेद्‌ नहीं रहती है ओर इस मरीजकी 
द्वा करनेमें देर न करे, बहुत जत्दी तदबीर करे ओर 
उस घावका खून निकाकके दसुन सिरकेमे पीसषकर 
लेप करे ओर जो पानीमें डरे ओर दैव बरसतेमं गजना 
सुनकर डरे तो वह मतुष्यं अवश्यं सरे । 
ट्वी 

लसोटेके पत्ते १ तोला, काटीमिच १ मासा, 
आधपाव पानीमे पीसके पिरवे ९ दिन तथा १९५ 
दिनि इसी विधि प्रमाण । 

दूसरी दवा 

जोरा १ मासा, भिचं १ मासा, आधपाव पानी 

मे १० दिनि पीवे । 


जिस जगह कुत्ता काटे उस जगह प्र पियाजका रस 
शहदमे मिलाकर रेष करे तो घाव जल्दी अच्छा हो । 
दरसश टेप 
कुचला आदमीके पेशाबेमे पीसके लगाव ओर 
कुचला शरावे पीस गरम करके लेपकरे तो आरामो । 
अथ खानक टवा 
शद्ध कचरा तेखियाऽचोकिया सोदागा शुद्ध ये 


दसरा भाग ( ३८७ ) 


तीनों दवा बराबर ठेव, खर करके रत्तीभर खनेको 
देवे तो परमेश्वरकी कृषासे २१ दिनयें सब जहर 
कुत्तेका दूर हो । ह 
अथ शिरके गञ्जक इलाज 

पेपायश इस बीमारीकी सौदावी है ओर अक्सर 
लडकषनके जमानेमें रव्रबत गाख्िब होता है । जोक 
लगाना युफोद है ओर जिसके मां बापको यह बीमारी 
होगी तो शायद उसके बच्चेको भी हौ जवे ¦ 

ट्वा 3. 

आंवला जाके पोस्त खशखशमे दो कमीलखं, 
तूतिया, स॒हागा, भड्थुञ्ेके छप्परका धुआं भहीकी 
राख सबको कूट छनकर सरसोके तेख्यं कगवे । 


तिला २. 
गघेकी टीदका तेल गंजको शुफीद है । 


टवा र. 
रा३ आधी भनके ओर आधी कच्ची पीसके तेलमें 
मिलाके लगावे । 


न द्वा ‰. = 
मेहंदीकी पत्ती 9 तोके, बावची, सुरदासींग, 
कमीटला, कत्था;सुहागा, हरएक दो २तोरे ओर तूतिया 
३ मासे कूट छनकर तेलसे मिखाकर रगे । 


( १८८ ) रसराजमहोदपि 


तिहा «<. 
पोस्त, इदेह कारी, कत्था, जीरा, कायफक दर- 
एक १ दास, तरूतिया आधा दास;कूट छानकर लगाते । 
ट्षा 2. 
कृवीला, कत्था, गे शोर, त्रूतिया,एक २ तोर 
मुरदारसींग, कारी भिचदो दो तोके मेहदीकी पत्ती 
एक तोटे सरसोके तेल गरम करके गवि । 
द्वा 3. 
अरडीकी कपल कूट के उसमे थोडा तेर मिखाकर 
लगावे। ` 
ट्वा < 
पुराने जूतेका तखा जलाकर थोड़ा तेर मिलाकर 
लगापे बहुत भरुफीद्‌ रै । 
गोी २९. 
चवा ओर जमार्गोटा बराबर छेके लोहैके वत- 
नमे बछियाके पेशाबमे पीसकर भगके बराबर गोली 
बनावे ओर जेसी ताकत हो देवे 
टी १. 
कवीला ८ मासे, हींग १ मासा कूट छानकर दहीके 
पानीमे काटी मिचके बराबर गोटी बनावे दूध पीनेवारे 
बालकेको १ गोली देवे या जेसी ताकत हो वेसी देवे। 


दूसरा भाग ( १८९ ) 


अथ जोडके द्दका इढ्ज 
इस बीमारीमे फस्दका खुल्वाना ओर के कराना 
ओर यंजिस ओर मुसदिलका पिलाना श्ुफीद डे) 
जु्शादा 
ददे कमरको स्फी ₹ै। अजीरकी शर, सोँठ, 
धनियां सब बराषर ठे ओर कटकेरातको पानीये भिमो 
दे, सबेरे जोश देके थोड़ा पानी रह जावे तब पिखा देवे 
हटवा २. 
कमरके ददैको युफीद है । सोठ; अरंडी छील्के गिरी 
निकाल्के फिर दोनों चीजें २ तोल छेके पीस ! 
पटे पावसेर वीमे गिरीको भून ठे आधासेर द्धम 
-मिखाके जोश दे, दूधका मावा भुन जावे तब खांड 
डारखुकर दुवा पकवे। खुराक जेसी ताकत हो वसी देवे 
गोटी ३. | 
तमाम बदनके ददेके वास्ते जिसको दडपफटन कहते 
हें ख॒फीद है । दोनों इडका बक्कल, काली मिच, सोँठ, 
कृरजवाकी गिरीःकाटी जीरी सब एक र तोला,युनक्ा 
& तोले कूट छानकर गोरी बनाके खुराक ३ तोले 
रोज देवे । 
ट्वा 9. 


बल्गम ओर बायके द्देको मुफीद दे। मालकांगनी 
परटे दिन 3 दाना निगल, इसी तरदसे सौ दिनतक 


( १९० ) रसराजसदोदधपि 


१ दाना बढाता जवे ओर गरम जियादद _करनेसे 
दिखे गरमी मालय दो तो उसी दिनसे बद्वि नदी; 
बिक कमती कृर दे । 


दवा, 
करेलेकी कुकडीजलकेरमासे थोडघीके साथ खवि। 


द्वा 2. 
वायके ददेको भरुफीद है एक मासे रवासनके बीज खव 
दबा ७. 
शोरा कलमी २ मासे, कतीरा & मासे, २१ मासे 
शहदमे मिलाके तीन दिनतकं खावें ओर २ मासे 
मीठे तेरमे मिलाकर कमरषर छेष करे, ददैको 
फायदा करे । 
ट्वा <. 
शक्कर ओर खोपरा ददं कमरको शुफीद रै । 
दबा ९. 
महुवाका तेल कोल्दरुभ निकर्वविं ओर रंग 
उसका घीके मानिन्द होता है । कमरके दर्देको बहुत 
खुफोद ३ै। _ र 
अय सब तस्क जलम यान वादक्छ इखज 
जिसमे पीब निकटे उनको जख्म कहते दै ओर 
चालीस दिन बाद नासर दो जाता है। 


दूसरा भाग ( १९१ ) 


द्वा 3. 

सिरसकी छल सुखके पीसके छिड्कै । 
द्वा ₹. 

घुर्गीका प्र जलाके घावपर छिड़के । 
द्वा र. 

गधेका मांस जलाके घावपर र्गते ¦ 
द्वा &. 

कृद्ुवेका शिर जलाके उसकी राख घी ख्माके छिड़कै)। 

द्वा <. 

साञ्न ओर गेरूको पीसके ख्गावे । 


ट्वा 2 
हल्दी पीसके छिडके । 
द्वा ७. र 
फिटकरी भूनके पीसके खुगावे ओर गदेमांसको दूर करे 
ट्वा <. 
कमल ओर बड़ के पत्ते जलाकर राख जख्मे 
भिटाके लगावें । 
ट्वा ९ 
गुड जख्मपर बोधनेसे बहुत जल्दी मवांदको 
निकालता है । 


(१९२) रसराजमहोदधि 


रोगन १०. 

घावको मरखवे । सम्भा फराश, चबेखी, धतरा 
इनके पत्ते एकरदिरम ओर मीठा तेर आधासेर पदे 
पत्तोको पीसके कृडारीमं तेर डाके पत्तोकीं टिकिया 
डाल दे, जब जरु जवे तब तेखुको कपडसे छानके 
बोतल भर ठे कामम ख्व ! 

रोगन ११. | 

चावको भरनेके वास्ते श्रुफीद्‌ ह । नीमके पत्ते ° 
तोरे, कनेर २० तोके) वकायन < तोरे सबको पीस- 
कृर रिकिया बनावे ओर आधासेर मी तेर तथा 
१९ तोल मोम कडारीम उरुके जोश दे फिर उनं 
टिकियों को डारुकृर जरे ओर छानके बोतसर्मे 
भर ले, यह्‌ रोगन कानके ददैको अफीद्‌ रै । 

रोगनकमीलछा १२. 

घावको जल्दी भरता दै ओर थोड दिनम अच्छा 
करता है । १० तोर कमीखा ३ दफे पीस ( फेटके ) 
१ तोले कड़के (कडवे) तेरे भिलाके कषड्मे छन 
र्का फोया तर करके घाव पे रख द । 

अथ रोगन सिलार्ब 

कई किस्मके चावको अच्छा करे। १० तोके तिके 

तेरे मिवे, जखाके खनके उस ३ तोले सेरखडीं 


दूसरा भाग ( १९३ ) 


पीसके मिला दे, जब घावये खगे तो श्चरगीके षरसे। 
अथ कुचटेका ते 

नार ओर शिरके गंजतथा अकोतके श्चुफीद है। 

अथ छबतरहके मरहमकी तरकीव ओर फायदा 
मरहम कांच 3. 

जख्मको जल्दी भरता है । पावसेर मीठे तैकं 
लोहेके बर्तनमे गरम करके उतार ठे, फिर कौचगिरीं 
पीसके मिवे ओर नीमके नरम पत्ते पीस्षके रिकिया 
बनाके तेल जलवे, पीछेसे ७ तोरे मोम डालके 
आग से उतारके छान ले। 

मरहम र. 

यह मरहम पानीसे बनता है पानी घावपर बुकसानं 
नहीं करता बत्कि नासूरको भरता है । गगर २० मासे, 
पारा २० मासे, रसोत ३ तोरे ® मासे, परे गगर 
ओर रसोतको पानीमे षीस रे फिर पारा भिलाकर 
एक खरल्में पीसे ओर कामम लावे । 

मरहम र. 

यह भी पानीसेबनता है । घाव ओर नासूरके वास्ते 
भुफीद रै । राक, १० तोर, घी १० तोके ओर कृत्था- 
फिटकरीःनीखाथोथा,हर एक १९ मासे रालको पीसके 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ७ 


( १९७ ) रसराजमहोदधि 


घीमे मिलाकर थोड़ा पानी डालके २ घड़ी तक 
हाथोसे मलके फिर ओर दवा पीसके मिवे ओर 
काममे लवि । 


मरहम ॐ. 
राल ३॥ मासे, कंच ६॥ मासे, शिगरफ मासा, 
मुरदारसिग ° मासा ओर सरसोका तेल ३॥ तोटे 
पहरे सब द्वा दी २ बारीक कूट छान टे फिर 
कोचके तेल्में जलवे फिर नीमके पत्तोकी टिकरिया 
अलावे ओर छानके बाकी चीजोँको डालके दल कृरे 
ओर कामम लावे । 
मरहम < 


विवांईके वास्ते खुफीद्‌ है । रार १ तोला, घी १ 
तोखा, मोमरेमासे, घीको गरम करके मोमको मिखवे 
फिर रार डालके मिरवे ओर पांव धोके लगावे। 

मरहम 2. 

किम्बुख्त (एक चपदड़ा दै) सुपारी, दडकी गुली 
इनको जला के ओर मदारकी कोपर भी जलवे । 
मुरदारस्िग ओर कत्था पीस रे तौलमे सब एक २ 
तोके ओर ® तोले घी गरम करके मिराके, सब तर- 
` हके धावक सुफाद्‌ दै । 


दूसरा भाग ( १९५ ) 


मरहम अ. 
राट & मासे, हिरमजी मिद्री 8 मासे, नील्थोथा 
२ रत्ती पीसकर मीठे तेये भिखाकर क्गावे । 
मरहम <. 
सब तरहके घावको वर्कं आतशकके वास्ते भीं 
मुफीद दै। मोम १तोला, राल 3 तोखा,कत्था १ तोल 
परे मोमको पिवलावे फिर रा पीसके भिखावे फिर 
तीन जोश देके कत्था डालके मिवे ओर ॐपरसे ® 
मासे कापर पीसकर मिलावे, बहुत ही अुफीद रै) 
मरहम <. 
राट २ तोटे, मोम १ तोरा, रोगन ® तोलेयं 
चीज डालके उसे पकावे सुफीदं हं । 
अथ उवकाहका आना ओरं जी मिच 
छानेका इलाज 
उवकाई कहते रै किं के के वास्ते हरकत हो मगर ` 
कोई चीज न निकले, ओर के उसको कहते है कि कुछ 
चीज खराब मंहसे बाहर निकठे; रेकिन मिचलीका 
होना ज्र है तब बादमे के होगी । 


ट्वा 3. 
थोड़ी गेरू आगमे गरम करके दो तीन बार पानी 
में बुञ्ञाके पिलावे । 


(१९६) रसराजमहोदधि 


गोली मिचलीके वास्ते २. 
कृषूरकचरी पीसके भूगके समान गोटी बनावे ओर 
तीन चार गोली खिखावे, श्ुफीद्‌ रै । 


रीढेकी गिरी चार घड़ी पानीमें भिगो दे फिर चाबे। 
गोटी 


उअडबेरीकी गुटलीकी गिरी २ तौले, तुकसीकीं पत्ती 
२ तोके, मिश्री २ तोरे, कारीमिच १ तोला कूट 
छानके पानीमे बेरके समान गोली बनावे; ओर 
१ गोली खिखावे मिचलीको अुफीद है । 
ट्वा <. 
उस कै के वास्ते कि जो शराबके सबबसे हो बहत 
मुफीद दै । सांठीके चावल पानीये भिगोके थोड़ा गुड 
मिखाकर पिरवे अगर मीठा न डाठे तो बहत जल्दी 
कायदा करे । 
जवारिड इलायची 
के को रोकती है ओर हाजिम है । 
 शबेत अनार 
के को बद्‌ करती रै। 
अथ रैजेका इलाज 
जब गिजा पेटमें खराब रो जावे तो उसको के ओर 


दूसरा भाग ( १९७ ) 


दस्तसे निकाठे ओर प्यास या मिजाजपर गरमी या 
री के हो तब गरम दवा न द ओौर गुलाब या अक 
मको या अकंसोंफ बजाय पानींके दै 
अथ गोटी 

मदारकी जड़ दो तोटे अदरखका अकं २ तोढे 
पीसके मिचके समान गोटी बनाके 3 गोली खिला 
बहुत मुफीद्‌ द । 

अथ टवा हैजकी बीमारीको 

नरकचूरको टेकर पानम मसलकर थोड़ा पिखावे तो 
उलरी ओर दस्त बद हो, छातीका उलञ्चना द्र हो कटे- 
जेकी गरमी शांत हो ओर नासूरको भी भर लाता दै) 

अथ मरहम असटी 
यह मरहम सब किस्मके घावको सरफीद होगा । 
अथ तरकोव 

मोम २ तोटे, राट ° तोले सिदूर & मासे कौँचके 
वीज & मासे, तेर अलसीका १० तोठे पटे तेखुको 
आगपर रख दे फिर मोमको डार दे फिर सिदूर ओर 
रा पीसकर मिलावे ओर कौंचके बीज भी मिलाकर 
इतनी आंच दे कि ते दश तोलेका पांच छः तोर 
बाकी रह जावे फिर काममें वे । यह मरहम घोडेकी 
पीठके वास्ते बहुत फायदा देता है अगर कारबोलिक 
तेर (जोअगरेजी दवा फर्रोशोकी दूकानसे मिती है ) 


(च 9) रसराजमरोदपि 


पहर घावपर चुपड़कर फिर इस मरहमका फोया 
रुगाया जावे तो बहुत जल्दी आराम करेगा, टेकिन 
दिने एक दफेया दौ दफे नीमके पानीसे जख्मको 
योया करे पीछे इसे लगावे । = 

अथ कुर्ता बारदसिहैका 
यह कुश्ता दर्मे-श्वासके लिये सुफीद देखनेये आया है। 


तरकोव 
सोग बारहसीं गेका «० तो, दूध आककार०तोठे 
पटा घीकुर्वोरका «° तोले, परर इन तीनों चीजोंको 
एकं मिद्ीकी हंडीम भरके आठ दिन तक रख छोड 
किन सींगके छोटे छोटे टकंड़ कराले फिर प्रथमकी 
हिकमत करके लोहेकी पैचकी भद्रम रखवा दे जिसमे 
खहा गलाया जाता है । जबतक २० मन कोयलाकी 
आगम न रक्खा जावे तबतक्‌ कामका नहीं है फिर 
आगसं निकालके देखे जब खीलकी तरद खिल जावे 
तो मलखाइके साथ एक चावल रोज खावे । अगर गरमी 
माटूम हो तो लुआब बिहीदाना ओर गाजुवां रात 
पानीमे भिगो दे सवेरे मि श्री मिलाकर पिया करे | 
कुर्ता सानका 
ताकतके वास्ते सुफीद हे । 
| कुर्ता चादीका 
श्वासकी बीमारीको बहत अुफीद है । 


दूसरा भाग (१९९ ) 


कुड्ता रगका 
यह भी कृन्वतवाहके वास्ते मुफौद्‌ ै। अगर तरकोबसे 
दिया जावेतो जजाम ओर गयियाको भी फायदा देना | 
२61 ब्ररक्छ 
यह कुश्ताखाम न दो ओर किसी हकीम कामि 
लकी तरकीबसे खाया जवे तो वहत बीमारियोकै 
ल्य सफीद होगा। 
अथ मिगीका इछाज 
यह बीमारी भी बहुत खराब दे ओर इस बीमारीवा- 
रेकी कोई चीज जटी खानी न चाहिये, ओर पानीके 
देखनेसे इख बीमारीका दौरा बहुत जल्दी होता रै । 
टवा १. 
घूसका दिल (कठेजा) निकालकर ओर सात टकडे 
करके एक टकंड़ा आगपर भूनके रविवारके दिन खिर, 
इसी तरहसे सात रविवार तक करे, फायदा हो । 
ट्वा र. 
गिरहरीका मांस आगपर भूनके खिलावे । 
ट्वा ३. 
पिकास पापड़ा पानीमें पीसके नाकम टपकावे, 
उसी दम नीमार दोशमे आजावेगा । 


(२००) रसराजमदहोदयि 


ट्वा र. 
जदवार जिसको निरबिसी कहते हँ ® रत्ती ओरतके 
दूधमें पीसके बालकको देःबहुत जल्दी आराम होगा । 
ट्वा <. 
नेवरेका मांस भूनके खिले, भुफीद हे । 
अ जुजामका इखाज 
यह्‌ बीमारी सौदवी है ओर अपनी जगह कर टेती 
है तो मुशकिलसे आरामहोती है । अव्वटमे फस्त ओर 
मुसदिल खेना जद्ूरी ह बल्कि हर मरीने्े जटाब देना 
चाहिये ओर गम, रंज ओर जागनेसे बचावे अगर 
खुश्को जियादह रहो तो जौ चीजं रतूबत असलीको तह- 
लील करं उनसे परहेज करे ओर इस बीमारीके 
वास्ते दू बकरीका बहुत सुफीद दै । ` 
. ^" "तवा 
हरतालका कुश्ता बहत मुफीद रै । आधा रत्ती पान 
म रखके खवे,पचास दिनम अपना फायदा दिख वे । 
तरको 
१ दाम हरताल अण्डेकी सफेदीमे मिलाके गोटी 
बनाके महीके सकोरेमे रख दे फिर 9 सकोरेमे बन्द 
करके कपड़ौती करके सुखावे फिर ® पदर आगमे 
रख दे कुश्ता हो जावेगा । 


दूसरा भाग ( २०३ ) 


{१ 
कामको मुफीदरै फूल, पत्तियां, फर, जड़, ओर 
छट पुराने नीमको दरएक आध आध सेर काटीमि्चं 
पोस्तः देह, जदै, बहेड़ा, आंवला, बावची हरएक 
पावसेर कूटछानकर सपफूफ बने, खुशक ८ मासेसे 
१६ मासे तकं जीरके चशदिकेसाथ चार महीने तक 
खेःगोस्त ओर नमक तथा गरम चीजोँसे व्रदहैज करे 
द्वा 
बब्रूलकी छार दो दाम कटके पानी भिगोदे सवैर 
मठ छनकंर पिला दे। 
ट्वा 
नीमके पेडका मद जो निकठ्ता रहै बदन पर 
उसका मालिश करना मुफीदरै। 


द्‌ 
नीमके एूलोंका अकं इसके वास्ते मुफीद है । 


महदीकी पत्ती ४० दिनि पानीमें भिगोके मीग 
मिलाकर पिरवे युफीद दै । 
ट्वा 
सिरसकीं पत्ती १ दाम, कालीमिचरमासे हर रोज 
पानीमं पीसके ४ दिनि तकं पिलावे । 


{ २०२ ) रसराजमदोदपि 


अथ शीशमरछा शवतत इस बीमारी के वास्ते 
मुफोद हे । तरकीब- 
यह्‌ है कि , इसकी ठकडीका बुरादा पावसेर, तीन 
सेर दरियाके पानीये अ ठ्‌ पर भिगो दे फिर जोश दे 
जब आधा पानी जल जवे तब ओर नरम आग करं 
फिर जब पावसेर पानी रह जवि तव्‌ तीन पाव खंड 
डाख्के किवाम पकरावे ओर खुराक स्मेरे सां्चमे & तोले 
चालीस दिनतक पिरवे, सरफीद होगा । 
अथ तरकीब बल बदानेकी 
बालक पेदायश खनसे दै । जव आदमीके बदन 
मं खून कमती होता ३ तव बाट भी नदीं निकरते है । 
ट्वा 3. 
| हाथीदांतका बुरादा जरखाके राख कर ठे फिर बक- 
रीके दृधमें मिला मले, बार जम सदी । 
ट्वा २ 
काला दाना पानीमे पीसके लगाव । 
ट्वा ३ 


नींबूका रस ओर आंवला पानी पीसकरे मले, स्र 
के वक्त तिलीका तेल मलक पानीसे धो डाटे। 


दूसरा भाग (२०३) 


अथ वुस्खे खिजाबके 
बुढापेमे जो बाल सफेद हो जाते है इन द्वाह्योके 
लगानेसे काले वाल हो जर्वमे मगर कयाम कम है। 
द्वा $ 
चना, मुलतानी, मुरदारसींग बराबर ठेके पानी 
पीसके वालोंपर लगावै फिर अजजीरके पत्ते उसके 
उपर वांधे, घटाके वाद खोल डाङे ओर पानीसे धौते 
फिर तिलीका तेर मले । 
टवा र. 
लुदारकी भदीकी राख ओर सान दोनोको पानीमं 
शीशेके दस्तेसे ® घड़ी हलकर खिजाबर करे । 
| द्वा २. 
मान्‌ एसे भूने हए कि करीब जलनेके हो जाव ओर 
३तोे सगरासिख, २ मासेनौसादर तीनोको कूट्डा न- 
कर्‌ लोहेके वतन पत्थरके द्स्तेसे खुब हल करे फिर 
नालो पर मठे बाद्‌ ४ घड़ीके धोवे । 


इति श्रीमुशी भगवानप्रसादका ज्ञिष्य भगत्‌ भगवानदास 
विरचित वेद्यक रसराजमहोदधि दूसरे भाग का 
चौथा खंड समाप्त ।। ४ ।। 








( २०९ ) रसराजमहोदधि 


उ नबटृण्गचूण 
अनारदाना ऽ), जीरा स्याह १५ मासे, जीरा सफेद 
३० मासे, सोठ १९५ मासे, तंतरीक १५ मासे, दड़का 
बकरा १९ मासे, छोटी इड १९५ मासे निसोत १९ 
मासे लादोरी नोन ३ मासे इन सब ओषधियोँको कूट 
पीस कपड्कछानकर चरणं बनवि फिर नित्य भोजनके 
पयात्‌ तीन मासे खाय तो मन्दाभि जाय ओर 
भूख बटे । ्‌ 
अथ दूसरा चरणे 
पोस्त, दड सोँठ इन सबको बराबर ठे फिर सौफ 
ओरहडको खाट घृतम भूनले ओर फिर उन दोनोको 
भी मिला दे) पेसाभर नित्य पांच दिनतक ठे 
पानीसे खावे तो आव, रोह ओर मरोडा सब दूर हों! 
अथ बाईैका चरणे 
सोढ, पीपल, सनाय, ड, बहेडा, ओवा, चीता, 
सेधानमक, सांभरनमक, खारीनमकं, काली मिर्च, 
निसोत, पोदीना, सफ अनारदाना हींग १ मासा, 
अजवायन, अजमोदं, मथी, तोलिया सुहागा,हींगको 
छोड ओर सब दवाइयां -छः २ मासे ठे फिर सबको 
कूट पीस नींबू ओर अद्रखके रसम गोरी बनाके एकं 
तथादोनित्यखवे तो वायुके सब विकारोको दूर करे। 


दूरा आग ( २०९ ) 


पाचनं चण 

ड़, आं वरे चीता, वीप, संधानोन इन पाचों 
अओषधियोको बराबर छे फिर कट पीस चर्ण बनि, 
फंकी गरम पानीषे करे तो संब उदर-विकारोको इर 
कृरे ओर पाचन करे, भूख बढाव । 

वादनशक चण 

सोडरमासे,सुहागा तेलिया रमासे, वीव मासे, 
कालीभिच २ मासे, इड & माषे, वांचों नन « तोके 
ओर अजवायन मासे इन सब ओषधियोको क्ट पीक 
सहेजनेके रसमें गोली बाधे फिर एक तथा दो नित्य 
खवे तो चौसढ तरहके वायुको दर करे | 

अथ अग्निदीपक चण 

वारा १ टंक,सहागा २ टंक, गन्धक १टक, मीडते- 
खिया ३ टक, शंख 8 टंक, कौड़ी जदं जली हई ® टंक, 
सोठ १ टंक काली मिच 9 टकं नींबूके रसम सात पुट 
देकर यग बराबर गोली बांधे फिर नित्य खवेतो 
अजीर्ण, मन्दाभ्निको दूर करे, श्चुधाको बद़ावे ओर 
अर्द्धागञ्चल विसूचिका इन सब रोरगोको दूर करे । 

अथ नागरादि चरणं 

सोढ, मोथा,अजवायनःजाविजी,तज, पतेज,श्धेत- 

जीरा, काल जीरा, पीपर, काली भिचै, जायफल, 


( २०६ ) रसराजमहोदधि 


आंवला, चीता ओर लंग इन सब ओषधि्योको बराबर 
ले कूट पीस छान चरणे बना नित्य खावि तो अनेक 
गुण करे । प 
अथ अश्रेत चण 
ड़, बेडा, आंवला, सोढ, कालीमिच, पीपल 
लोग, गि जावित्री, बायबिडग, जायफ़ल, सफेद जीरा; 
धनिर्यौँ अजवायन, अनारदाना ओर पाचों नौन इन 
सब ओौषधियोंको बराबर छे कूट पीस छान चणं बनावि 
फिर नित्य खव तो बहुत गुण करे । 
अथ ज्वरका चां 
आंवला, चीता, इड, पीपर ओर सधानमकं इन 
सबको बराबर ठे कूट पीस छान चूणं बना गरम- 
पानीसे फांका करे तो सुब ज्वरौकौ दूर करे । 
आमबगत अर शड्का चण 
सोठ, दड, बायविडग्‌, सेधानमक ओर पीपल इन 
सबको कूट पीस छान चूण बनावे फिर टंक परमाण 
खावें तो तीन दिनम आमवात जावे । 
अथ दहि्वाष्टक चण 
हींग १ तोला, अजमोद ३ तोर, जीरा ३ तोर, 
सट तीन तोल, काटीमिच २ तोल, पीपल ३ तोर, 
सधान १ तोला ओर सभिरनमक १ तोला इन सब 
उौषधियोको कूट पीस छान चरण बनावे फिर भोजनके 


दूसरा भाग ( २०७ ) 


्रासमे घत ओर चावख्के साथ खवेतो रुकः 
अर्घाद्ग ओर अजीण सब रोगोको हूर करे ओर भूख 
बहुत लगवे । | 
अथ बायका चूण 

सोठ, मिच, पीपर, दड़, सर्जनेके बीज ओर ठग 
इन सब ओौषधियोको एकच कर सर्दैजनेके रसय बेर 
प्रमाण गोटी बांधे, फिर नित्य खावे तो चोक्षड वाशु 
ओौर बहत्तर शलोको दूर करे । 

अथ वादक दत्र चम 

पीपठ, सोफः, लोग, लटक, सजनी, सेन्धानोन इन 
सष ओषधियोको तोर तोे भर केकर कूट षीस छान 
चण बनावे फिर नित्य खे तो वायुको दूर करे । 

अथ वायुका तीर चणं 

लोग, इटखायची, तज; प्रज, तगर, केकोर,काख 
अगर, नागकेसर, जायफलसोठ,जावित्री सफेद जीरा; 
स्याह जीरा, सफ, पीपलः,मिच, पुष्करमूल,मरकच्र, 
ड, बरेडा,आंवला, चीता, ताटीस, देवदाङ्‌, धनियां, 
अजवायन.युलेटी, वंशलोचन,अजमोद, काकडाशिगी 
पीपटामूख, भूनी हींग; मोथा, अतीस ओर शतावरी 
इन सब ओषधिर्योको तोला तोखा भर लेकर पीस छान 
चण बनावे ओर उस्रं बरादरकी मिश्री मिखावे, फिर 


(२०८ ) रसराजमदोदधि 


प्रातःसमय नित्य खायतो वाशुको दूर करे तथा ओर 
भी अनेकं शुर्णोको करता है । 
अथ सदशेन चण 

हड,बहेडा, आवखा, खोट, कारीमिच, पीपल; 
हल्दी, दार्दल्दी, गिखोय, कूट, मोथा, जवासा, ` 
काकडाशृगी) कटहरीकी जडः पीरा सुर, कच्ूर, बच 
पुष्करमूख, शुखहरी, कुडाकी छार, सफ, कमरूगहा, 
इन्द्रयव, देवदार, मँजीठ, प द्याख, खस, तज, गोख इ, 
सारमभिश्री, अजवायन, अतीख, बेरखुगिरी, प्रज ` 
ओर चीता,इन सब ओषधियोंको तोला तोला भर ले 
पीस कूट चूणं बनावे फिर गरम जरसे फंकी करे तो 
सर्वैज्वरोको दूर करे तथा इससे सत्रिषात, अजीण; 
शरक ओर विसूचिका भी जाय \ 

अथ छवंगादि चरणं 

लग, अगर, कपूर, कमलगहा,सफेद चन्द्नःस्याह 
जीरा, सफेद जीरा,खस, इखायची, मोथा,जट्मांसीः; 
तगर, वंसखोचन, पीपर, कंकोर, कारी भिचै'जाय- 
कठ, तज ओर नागकेशर इन सब ओषधियोको तोला 
तोखा भर छे कूट पीस छन चरणं बनावे ओर आधी 
मिभी भिषावे फिर ३ मासे नित्य फंकी करे तो इतने 
लेग जार्यै-यन्दाधरि १, योदश वायुं २, पित्त-कंफ ३, 


दूखरा भाग ( २०९ ) 


कट रोग , कास ५, श्वास 8, अतीषार गुल्म <; 
प्रमेद ९ ओर संग्रहणी ° । 

| अथ भाच्छरं चण 

पीपल, पीपराभरूक, सांभरनोन, काला नोन; स्षफेद्‌ 
जीरा, स्याह जीरा, वायबिडंगः पनज! ताखीस, चल्यः 
कालीमि्च, सफ, तज, इरायची ओर अनारदाना 
इन सब ओषधियोको छे कूट पीस छान चूणं बनावे 
फिर नित्य खावे तो उदरके सब विकारोको दर करे 
ओर गरम जलसे फांके तो अजीणं सन्निपात जाय । 

अथ चन्दनादि चण. 

चन्दन, लौंग, कपूर अगर, कमलगडा, सफेद जीरा 
स्याह जीरा, अनारदाना ओर काला नमकं इन सब 
ओौषधियोंको २ तोठे भर ठे कूट पीस,छान चरणं बनावे 
फिर नित्य खाय तो उद्रके सवे विकारोको दूर कृरे । 
. अथ गयाधर्‌ चण, 

मोथा सोठ, इदयव, घवईके फएूर, रोधः मोचरसः 
पेठेके बीज, रार लजाटूकी जड़, अतीस, पोस्त इन 
सब ओौषधि्योको तोखा २ भर रे कूट पीस छान्‌ चरणं 
बनावे, फिर चावलके धोवनके साथ पंकी करे तो 
पेटके रोग, अतीसार ओर संग्रहणी दूर ह । 

अथ नागकेश्चशदि चरणं. 
नागकेसर, चन्दन, रोध, खस, बेलगिरी, मोथा, 





( २१ ) रसराजमरो्यि 


इन्द्रयव, सोँठ, अतीस, घायके एल, सफ तीन वषकी 
आंबकी पुरानी शुखटली, जाञ्चुनकीं गुखली, सोचरनोन, 
कमलगहा, मजीठ, ओरी इलायची, अनारदाना ओर 
तज इन सब ओौषयियोको तोला तोला भरले क्ट 
पीस छान चण करके मिश्री मिले फिर चावलके 
घोवनसे फाँके तो संग्रहणी, अशं बवासीर, अतीसारये 
सब रोग नष हों । 
| दूसरा चण. 

चीता, दड, बेड़ा, आंवला, बायबिडंग आओौर 
पोलादक्षार इन सब ओषषधिर्योको तोढा तखा मर 
ठे कूट पीस छान वर्णं करे, फिर ३ मासे शहदभे 
३ मासे चूण भिवे तब खावे तो भगन्दर, बवासीर 
मन्दाथ, अकचि ओर अनेक रोगौँको दूर करे । 

ॐ पुख्वलत्ववधर चण. 

अकर करदा, सोंठ ककोल केसर, पीपर, जाय- 
फर, लोग, चन्दन ओर अफीम सासेभर या इर्त 
ओर इन सब ओौषधिर्योको तोके तोठे भर छे चर्ण 
कर शहदसे संध्यास॒मय खावे ओर रा्रिको श्चीसेवन 
करे तो अतिपुष्ट बंधेज हो । 

अथ कपूशदि चरणे. 

कपूर, तज, कंकोर, जावित्री, लग नागकेसर, सोँठ, 

का लीमिचं ओर पीपट इन सब ओषधियोको तोला भर 


दूसरा भाग ( २११ ) 


ले कूट पीस छान चरणं बनावे, मिश्री बराबरकीं 
मिवे फिर तोखाभर नित्य खवे तो श्वा, काशः 
गरम छदि इन सब रोर्गोको नष करं । 
अथ ताटीषादि चरणं 

तालीस, सोढ, पीपर, कालीमिचः, वशलोचनः, 
छोरी इखायची, तज ओर खस इन सबं ओौषधियोको 
तोला तोखा भर कूर पीस छानकर चरणं बनवे,बराबरकी 
भिश्री मिवे फिर जलकसे फांके तो कास्+श्वास, तप, 
संग्रहणी ओर अतिसार इतने रोगोको नए कृरे । 

अथ अजवायनादि चण. 

अजवायन, तन्तरीक, सोँठ, काटी मिष, पीपल, 
आमल्वेत, अनारदाना, सों चरनोन, जीरा ओर बाय- 
विडग इन सब ओषधियोको तोखा तोला भरले कूट पीस 
छानचरणं बनावे फिर ३ मासे नित्य खव तो इतने 
रोग जार्ये-जिहारोग, इदयका रोग, पाश्वं रोग पस- 
लीका एल कुष्ठ, कासः, श्वास, संग्रहणी, रक्तविकार । 

अथ बायखाण्डव्‌ चरणं. 

धमासा, जवाखार, सोठ, काली भिर्च॑, पीपल, पेठेके 
बीज, इड, बहेडा, आवा, ओर लोध इन सब ओषधि 
योको तोठे २भररे कूट पीस छान चूण बनावे 
शहदसे खावें तो कण्ठके सब रोग नष होतेहै। 


( २१२ ) रसराजमहोदधि 


अथ इटायचीका चण. 

इखायची,लोंग,नागकेशर,ञ्डबेरीकी मींगी,थानकी 
खील, तज, नागरमोथा, चंदन; पीपर, भरनी हींग, गे, 
इड, नारियलके जटाओंकी राख ओर तुलसीप् इन 
सब ओषधि्योको एक एक तोला पीस कूट छान चरणं 
बनावे ओर शददसे चारे तो जिदोषकी छर्दिंको नघ करे। 

अथ सरस्वती-चणे. 

कूट, अजमोद, असगन्ध, सफेद जीरा, स्याह जीरा, 
सोंठ, पीपल, कारी भिचं ओर दर्दी इन सबको एक 
एक तोला खे कृट पीस छान चूण बना शदे 
चटावे तो बुद्धि निमल दो, विद्या आ | 

अथ तिद्धाथे-च्रणे. 

सफेद सरसों १ बच) भूनी हींग, कृरजके बीज, देव- 
दाङ्मंजीठ,हड,बहेड़ा, आवा, सफेद चमेलीकी छार 
मांककांगनी, तज, सट, कालीमिर्च॑, पीपर, हींग, 
सिरसकी छाल) र्दी दार्दल्दी इन सब ओषधियोको 
एकं एक तोला ले कूट पीस छानकर चूण बना गौके 
मू्रसे खावे तो सत्निपात ओर ज्वर नष्ट होते है । 

अथ पेटके दुःखका चण. 

पटोल,दल्दीःबायविडग, दडः, बहेडा,आं वला कम- 

लगवा, नीरखकी जड़ निसोत इन सब ओषधिर्थोको 


दूसरा भाग ( २१३) 


एक एक तोला ठे कूट पीकर छान चण बनाय दूधसे 
फाकितो पेरका दुःख द्र हौ! 


अथ निवाटि चरणं 

नींवकी कोंपल, दल्दी,) नींवकी छर) नींबके 
फूल, नीमकी जड़, नीमके फल! इड्‌, ब्हेड़ा, आवा 
सोंड, काली मिर्च, पीपल, भारंगी, गोखड्, पुष्केर- 
मूक, चीता विडंग, बिदारीकन्द, सारकुश्ताःगिलोयका 
सत, दल्दी, दाश्ूदल्दी, बावची, कूट ओर ईदयव इनं 
सबको तोखा तोखाभर ठे एकञकर विजयं सारकी ७ 
पुट दे ओर फिर अगराके रसकी ७ पुट दे फिर खावें 
तो रक्तपित्त, रक्तवाथु, भगंदर, नाड़ी-ब्रण, सुखके रोगः 
दुःख तथा ओर भी अनेक रोगोको दूर करे । 


अथ श्रुङ्कयादिक चरणं 

काकृडाश्रगी १ तोखा, निसगन्ध तोला, फला 
डतोला, खरेटीकी जड़ १ तोखा, भारङ्गी १ तोला, 
पुष्करमुर १ तोला ओर नोन « तोरे इन सबको 
एकतरकर कूट पीस छान अण बनाय गरम जलसे 
फेकी करे तो इतने रोग ॒जार्य-हड़फूटन, पीनस, 
नजला, वायु ओर शरीरके दुःखको दूर करे । 

अथ पथरी मूत्रङृच्छरका चण 
वंडकी जटा, पीपलकी जटा, खस, चीता, एुशने 


( २१४ ) रसराजमहोदधि 


आंबकी गुटली,जाश्ुनकी गुली, चिरौँजी,आटू चखार 
धौका गोँद,महुआ,लोध बरनेकी छार, नींबकी कपल 
पर्वांडकी जड़, इड, इन्द्रयव, भिलावां इन सबको 
एकज कर, छान वचर्णं बनावे ओर शददके साथ 
खावे तो मूञङृच्छ ओर पथरी जाय । 
अग्रिभ्रुख चरणे 

चीता, पाठा रोरक,सनी, जवाखारकरंजके बीज, 
सथुद्रफेन, इलायची.पद्याख,भारंगी,बिड मः, पुष्करमरर 
नरकच्रर, दाक्दल्दी, निसोत,मोथा"वच,इन्द्रयव हाड- 
बैर,अनारदानाःविकुटा,भिखा्वां,अजमोद्‌!अजवायन 
देवदार, अतीस, दड, तिकुका,खार सर्दिजनेका खार, 
बावचीका खारःगकका खार ओर कीरी कुश्ता इन सब 
ओषधियोको तोला-तोलाभर ठे एकच कर अद्रखके 
रसम १२ पहर खर करे फिर दूधके साथ फांके तो 
गुदाके रोग जा । भोजन दूष भात्‌ कर । 

भर द्रबवजय चण 

तिक्कटा,बच्रदींग,पादा,जवाखारःसनीहत्दीहड, 
चिरायता, इन्द्रयव, चीत, गजपीपल) नमक, पीपरामूख 
बिडंग,अंजमोद, चिफला, सफेद जीरा,ओर स्यादजीरा 
इन सब ओषधियोंको एक एक तोखा ले एकच कर कूट 
पीस दछाननचूणं करके+फिर ताते पानीकेसाथ खावेतो वायु, 
शोध,अश,भगेदर+डदयश्चर,पाशवैश्चुल अर्चि ष्टीहा 





द्रा भाग ( २१९ ) 


प्रमेह, कमल्वायु, पांडरोग, आमवात, संबहणी; 
प्रसूति इन सब रोगोँको दूर करे ¦ 
अथ अतीसारका चण. 
सथुद्रशोष,मायी,राक,माज्‌,पच्ज, जायफक) छोरी 
इखायची,सेलखडी ओर वेल गिरी इन सब ओषधियोको 
तोला तोर। भर ले एकत क्र कूटपीसं ऋनं चरणं 
बनावे फिर पानीसे फंकी करे अतीसार जायं 
अथ संग्रहणी ओर अती्ारका चण 
काटी मिर्च, पीपल, तमारपर, पीपलामूक, इखा- 
यची, दालचीनी, जायफल) नेजवार,वंशखो चन ओर 
वन्दन इन सबको एकत कर तोरे भर कूट पीस छान 
चरणे बनावे फिर २ मासे नित्य फंकी करे तो संग्रहणी; 
पुराना ज्वर, अतीसार सब दूर हौ । , 
अथ बादुदव्छ ण. 
बड़ी दड़का बल्कल, सोँठ, सनाय, गुजराती निसोत, 
पुराना सौफ ओर स्याह नमक इन सब ओषधियोको 
चैसा पैसा भर ठे एकत कर कूट षीस छान चरणे कर 
ताति षानीसे फकी करे तो त्कार वाथुगोलखा जाय । 
पथ्य-मूंगकी दारु, भात अथवा रोरी या खिचडी 
खाय; ओौर चीजोंसे पररैज्‌ करे । 
अथ कालचूणंकी विधि 
सोंठ १ 1 पीप्छ 3 । काली भिचं ३ । सफेद जीरा 





( २१६ ) रखराजमदहोदपि 


१ 1 स्याह जीया ३ । दींग 9 । सधा नमक १ । सांभर- 
नमक १ कृच नमक १। अमचूर सेर भर ओर 
चूक ऽ भर सबको एक कर चूण बना खव तो 
पाचन-शक्तिको उत्पन्न करे । 
अथ रीतज्वरका चरणे. 
पीपल, सोंठ, गिखोय, पीपरखमख इनका चरणं 
कृर जलसे फकी करे तो शीतज्वर दरदो । 
अथ ताटीसादि चण. 
तालीस,तज पत्रज,इलायची, नागकेशर, सोठ मिंचं 
पीपर, पीपरामूल, सारिवाके बीज, चिफला, जायफल) 
जाविन्री, पुष्करमूल, चीतेकी छल, दोनों अजवायनः 
असगध, नागरमोथा, वंशलोचन,दोनों जीरेःकटजी, 
धनियांकाकडाशृद्खी,सार ओर बग ये सब ओषधि दो 
दो टेक ठे एकञ कर करट पीस छनऽ।॥ कच्ची खांड 
मिला बासनमे घर रक्खे फिर टका भर मातचाखाय 
तो ज्वर जाय्‌, पित्त पच जाय, भख लगे, खासी 
जाय, बल बटे ओर पुष्टता हो । 
अथ तुम्बुरुआदि चर्ण. 
तुम्ब, सोचर नमक,सारिवा,अजमोद, जवाखार, 
पीपल.मि्चं, बच इन सब ओषधियोंको तीन तीन टंक 
ले एक कर पीस कूट कपडछान कृर चूणं बनावे, फिर 


दूसरा भाग ( २१७ ) 


अपेला भर गरम पानीके साथ खे तो सात प्रकार 
के ज्वर दूर हां । 
अथ यडच्यादि चण. 
गिखोय, तेजवर, अतीसख, मोथा, पीपल, ओर 
काकंडाश्रेगी इनका बराबर चण कर मट्ठाकै साथद 
तो ज्वर, खांसी, अतीसार ये सब रोग जायं) 
अथ ताटीष्ादि चर्ण. 
टीस, ब्रह्मदडी, मोचरस, सोठ, वंशलोचन,गंज- 
पीपल,इलायची ओर तजये सब ओषध टका टका भर 
ले चूण केर टका भर खांड मिटा अधेला भर खवे तौ 
ज्वर, खासी, मस्तकञ्चल, अजीण ये सब रोग जाय । 
अथ अतीसारपर चणं 
अतीस,गजपीपल,कड़ाकी छठ, जायफल) इला- 
यची, मोचरसः, बेखगिरी, धायके फूल, नागरमोथा, 
काकड़ाशुंगी ओर सुगधवाखाये सब ओषध दो दोरक 
ले कृपडकछान कर चसे भर शदहदके साथ खव तो अती 
सार दूर हो ओर शूर जाय, रक्तं बंद हो । 
अथ तेरहों सन्निपातो पर सिदार्थं चण 
सरसों,बच, कूटकं पीपल, मिच, सोट, कुटकी, काग- 
फल-चीतेकी छल, बायबिडग, मजीढ जीरा 
अजवायन, अजमोदं, भारंगी, पाठा, हींग, जायफर) 


( २१८ ) रसराजमहोद्धि 


पीपरामूरु इन सब ओषधियोको पांच पांच टंक रे 
कूट छान कर गोूचसे मदेन करे १२ प्रकारके सत्निषात, 
शीत, उचाट वायु शरद, पसेव, ये सब दूर हों। 
अथ अमातीसारर चरणं. 
संधानोन, कालानोन, दींग, बच, इड, अतीस 
इनका चूर्णं बराबर ठे फिर अधेखाभर गरमपानीके 
साथ खे तो अतीस्रार अच्छा दो 
दितीय चरणं. 
नागकेशर, तवाखीर, रक्तचन्दन ये बराबर छे चरणं 
कर शीतर जल्के साथ खे तो अतीसार जाय । 
अथ रिण्वाष्टक चण सवरोगोपरं 
हींग, दोनों जीरा, काटीमिच, सोंठ, पीपर 
संधानमक, गजपीपल ओर अजमोद ये सब दवा 
बराबर ठे अद्रखके रसम गोली बांधे अथवा अद्‌- 
रखके रसम चरणं खावे त सवे रोग जाय । 
अथ दसरा रिग्वाष्टक चरण. 
हींग, सोट, मिच,पीपल'पीपरखामूलत्रिफटखा अज- 
वायन अजमोद्‌, खुरासानी अजवायन, कायफल, बच, 
चीतेकी छाल, बायबिडंग, रेणुका प्रज, पुष्करमूल; 
गजपीपर, सधानोन, सांबरनोन, सनी जवाखार, 
अकरकरहा ओर सुहागा भून ये सब बराबर पैसा पेसा 
भर केकर कषड़छान कर चूककी ३पुट दे मिटीके कोरे 


दू करा भाम ( २१९ ) 


पामे धरे ओर ३ टंक खवेतो ७ प्रकारके रुख 
ओर वायुगोला  दिचकी, पेटका भरीपन, खसिी, 
कफ ये सब जाय । न 
अथ हितीय ताटीखादि चरणं वं रोगीपर्‌ 

ताटीस, लंग प्रज, पीपल, पुष्करमूल, बायवि- 
डंग, जायफल, जावित्री, खेरसार, भारंगी, बच दोनो 
जीरा,कायफर,कृचिला,गजपीपल,कलीं जी, असंगन्ध, 
मिचअकरकरहा,अजवायन,अजमोद+खुशासानी,भनी- 
फिटकरी सोठ, चिरायता, दींग कूट, भिफला, कटकं, 
काराश्रङ्गी, दड छोरी ओर बड़ी बग, अध्रकेषार 
संधानोँन ये सब ओषध चेसा वेसाभर ले कषड़छान 
कृर 9 सेर दृधमे ओटवे जब दूध 9 सेर शेष रहे तब- 
सब दृधमें ओषध मिलादोदो पैसा भरकी गोरी 
प्रातः कार खवि तो बर बदे पुष्टता हो, पुर्षशक्ति 
अधिक दो परन्तु खटाइका परहेज करे । 

अथ मिश्चादि चरणं खव प्रमहपर. 

मिर्च, ककोल.रलौ ग,रक्तचन्दन,कमलगहा,कर्केजीः 
अगर, नागकेशर, पीपल, सोंठ, सोचर, सखुगधवाल 
चीनिया कपूर, जायफरु, वशलोचन, छिकराको छख 
तज, पनज, केलाकीं अंङ्‌) कचके वीज, अस्गन्व, 
मोचरस,नागरमोथा,सिघाड़ा उदकी दाल धुली गंगे 
रन, अञजीरदोनों मुसली, निशुण्डी शुण्डी ओर भांगरा 


( २२० ) रसराजमहोदधि 


ये सब ओषध दो दो टंक छे अभ्रक १० टंक, सार १० 
टैक, वेग १० टक खब्‌ ओषध कषपड्कछान कर कच्ची 
खांड १ सेर भिखाके रख छोड़ फिर पांच टंक प्रातः- 
कार ओर संध्या समय खव तो सब प्रमेह दूर रो, 
मूका प्रवाह थमे,दाह जाय, पुष्टता दो, खासी, श्ट 
ओर वात जाय, घ्नीखवितो षीडाद्रदहो। यह 
चणं राजाओंके योग्य है । 
अथ पुष्ठिकरण चरणं. 
मुलहरी, विदारीकंद, तज लग, गख गिखरोय 
सफेद मसरी इन सब ओषधियोंको बराबर के कूट 
्‌।स्‌ छान चरणं बनव फिर पेखा भर नित्य आध सेर 
दूधके साथ खवे तो पुरूष सदा बली रहे । 
अथ मघुयष्ठीचरणविपि 
भुखहगी,गिलोय, चरिफला, विदारीकंद्‌, दोनों ूसलीं 
नागकेशर ओर शतावरी ये सब ओषधं बराबर ठे कृष- 
इखछान कर चूणं बनावे चत ओर शहद पिखा ® मासे २ 
दिनतक नित्य खावे तो बद्ध पुरूष भीऽघ्लीसे भोग करे। 
अव व्रमहनाशक चण 
शखाहृली,इलायची,शिलाजीत ये दोनों बराबर छे 
ओर तवाखीर, कच्ची खांड ये दोनों दूनी ठे फिर 
` सबको एकचकर कूट पीस छान चूर्णं कर॒ पेला भर 
नित्य शीतल जल्के साथ फक तो प्रमेह दूर हो । 


दूसरा भाग ( २२१ ) 


अथ खाण्डाटि चणँ. 
खांडऽ॥ मिर्च लौगःदाख)बादामः, चिरौजी, तजः 
पज, इलायची, रक्तचन्दन, पीवरः दोनों जीरः 
सोट, घनियां पीपर, कः उके बीजः मोथा; वेश- 
लोचन, कमलगहडा,तवाखीर'दौनों श्रषली ओर शता- 
वर ये सब ओषध, पेता पेखा भर फिर कूट पीस कप- 
छान कर, २५ दिन तक नित्य खे तो सवं 
प्रमेह नष्ट हो धातु बदे ओर प्ता ह । 
अथ असघगन्धादि चण. 
असगन्ध, षिधारा, स्याह बसली, सफेद ससर, 
तालखमखाना, बिदारीकन्द्‌,बीजबन्द, सेमरका मसला 
ओर बडी गोखङ ये सब ओषध टका टका भर कूट 
पीस कषड्कान कर चूणं बनावे, फिर उसमे बग १ 
टकृ,अभ्रकं १० टंक,सार १ ° टक, खाड ऽ, शहद्‌ ऽ9, 
गोका ची ऽ१, गौका दूष 54, ये सब ओषध कष्‌- 
छान कर दूधमे खोवा करे, जब दो सेर शेष रहे 
तब. उतार ओषध भिरा दो पेषा भरकी गोटी प्रभात 
समय बाघे फिर एक गोली प्रभात समय खे तो 
धातुकी पुषता हो देहमे बरु बढे वात दूर हो । 
अथ प्रसूतिका चणे. 
` देवदार, अजमोद्‌, बायबिडंग सोंठ, चित्रक, मिते 
सधःनोन कालानोन, सौफः हर्दी ये सब ओषध पेता 


(२२२) रसराजमदोदपि 


पेखा भरर & पेखा पुराने गुडे अधेलखा भरकी गोटी 
रघ ओर दोनों समय खव तो प्रसूति जाय । 
अथ उेतङुष्ठका चूण 

कटूमरि वा कठी अंजीरका बकला ऽ १ भर 
बकुची ऽ । भर इन ओौषधियोको एकञ्रकर चूण करे 
फिर पेसा पेसा भर नित्य दोनों समय षानीके साथ 
खाते तो श्वेत कष्ठ जाय । 

अथ छदी चण. 

जिजातकव्योषवरारसेन्द्रगन्धाजमोदा मिसिवेटधरा्यः 
विल्वानलाजाजिलवगधान्यगजोपङ्कल्यामधुकंवदेति9 
कुबेर हिग्वाहूयमोचसाराःक्षारो जया सव चतुथंभाग 
इद हि चरणं विनिहन्ति तूणं प्रसूतिकासंम्रहणीविकारम्‌ २ 
समस्तरोगांतकमभिकतृभ्राजिष्णुनाकारि सतक पीतम्‌ 
इम प्रयोगे बहुघावुभूतं चकार धारी किर कापिलाही ३ 

अथं-त्रिजात अथात्‌ तज, प्रज, इलायची, व्योष 
अथात्‌ सोंठ, मिचे, पीपल त्रिफला अर्थात्‌ इड बेड़ा 
आवला, पारा, गन्धकं, अजमोद्‌, सफ बायबिडंग, 
हल्दी, बेल गिरी, चीतेकी छार, जीरा लग, धनियां, 
गजपीपलर, मुलदगी, पां चों नोन अथात्‌ संधा १ काला 
२ बिड ३ साय॒द्र ® गर ५, कंजाकी मींगीं, हींग, मोचरसः, 
सजी, जवाखार ओर सब ओषधियोंसे चौथाहं भग इन 
सब ओषधियोंको कूर चूण बनावे ओर रोगीको माके 


दसरा भाग ( २२३ ) 


साथदेतो शीघ्रदी संप्ररणी रोग द्र ह्ये ओर खब 
रोगोका नाश तथा अथिका ओर कातिका बढाने 
वाला है। यह प्रयोग बहत अबुभरतं है ओर इसको 
लखाही नाम किसी धा यने बनाया है | 
अथ अमल्वेत छ्वणभास्कर चण. 

संचलनोन १ पेसा भर,सथुद्रनोन पेखा भरः, सां भरं 
नोन १ पेसाभर, सेंधानोन 3 पेसा भर, पीपल २ 
चेखाभर, पीपलामखर पेसाभर स्याहजींरा 9 पैसाभर 
पज २ पेसाभर ठे नागकेशर २ वैषा भर, तालीसं 
२ पैसाभर कालीमिचं १ वैसाभर,जीरा सफेद १ पेसा 
भर,सोठ १ पेसाभर+अनार दाना १ पैसा भर इऽखायचीं 
२ पैसाभर लग 3 पेसाभरःदाख्चीनी<मासे, जवाखार 
रपेसाभर, खुरासानी अजवायन२ पेसा भर, 
२ पेसाभर, तिफला २ पैसा भर मूखीके बीज १ पैसा 
भर, अमख्बेतकी गिरीको काट ठे फिर उसमे ओर सब 
दवाइययोको कट पीस भरे उसको रीता न रक्खे। जही 
रीता हो उसमें निचोड़ता जाय ओर प्रातः घाम ओर 
रात्रिको छायाम सुखे फिर ३ मासे नित्य खे तो 
उद्रविकार सब दूर हो, भूख बहुत लगे, अन्न पचे । 

अथ संचर्‌ क्रिया 

सञ्ल ऽ भर, संधा ऽ।भर, जंगरानोन ऽ१ सेर सांँभर 

९। भर, आंवला 5१ सेर पीसं पान ओर गोसूञ्रके साथ 


( २२७ ) रसराजमरोदपि 


हांडीमे भरे, चर्हे पर चदि, नीचे अभि दे, शीतर 
हो तब हांडी फोर फेके फिर उसे नित्य खवेतो 
रोग सत्यदी जाय । 
अथ बाहश्यढका चण. 

बिकटा, अजमोद, संधा, स्याहजीरा, सपफेद्‌ 
जीरा, दींग इन सबको एकच कर पीस कूट चूण 
अनवि ओर हींगको भूनकर भिरवि फिर 9 मासे 
नित्य दोनों समय मोजनके षरे असमे घृतके 
साथ खवि तो वाशञ्चुक जाय । 

अथ खथुद्र चण. 

सेघानोन, सोंचरनोन, सथुद्रनोन, खारीनोन, अज- 
मोद, जवाखार, बायबिडग, हड़, पुष्करमूल, पौपल, 
खोट, अजवायन ओर निसोत इन सब ओषधियोंको 
बराबर ठेकर पीस कूट छान चूणं बनावे फिर एक टक 
गरम पानीके साथ ठे तो गुलम, क्षयीकी आंटी, पवन- 
बद्ध बाई इन सबको दूर करे ओर भख बहत क्गावे । 

अथ पाचक चण. 

विफला, िकट, बायबिडग, ठग, तज, पीपल 
सुहागा, शुभ्र ए, संधानोन, तीनों शोरा, चित्रके 
इन सबको समान पीस कूट छान चूणं बन्‌वे एर 
दो मासे नित्य खाय तो हाजमा बहत करे ओर 
भूख बहुत लगे । 


दूसरा भाग ( २२९ ) 


अथ चित्रादि चणै. 
खुरासानी अजवाइनःइङ्‌, बिहारी सोठःसत॒आए्छेग 
पीपल,मधु, बहेड़ा, आंवला, भिच॑, सोचरर्चधा ओर 
जवाखार इन सवक नींबूके रसम तीन पुटदे फिर जया 
म सुखवेवेर ्रमाणगोली बांध खावेतो बहत थण केरे । 
प्टीहाका चूण 

संधा,सोचर,जवाखारदींग) इड, पीपल, अजमोदा, 
बायबिडंग ओर सज्जी इन सबको एकं एकं टंकं छे 
एकृञ कर चरणं बनावे फिर मासे नित्य पांच वेसाभर 
गौके धृतके साथ भिलाकर खवे तो ष्ठीहा रोग जायं । ` 
अथ अकर चरणे. | 
मीठा चूक ७ चेसा भरःमिश्री पावभरःखग ध्पेसा 
भर, पीपल १ पैसा भर, काली भित॑ ३ पसा भर ओर 
बड़ी इलायची एकं पैसा भर सबको पीस चकमे मिवे 
फिर इसे कृरवेते मठे ओर भर खुराक खव तो गरमी; 
चिनगःज्वर व सर्दीका नाश दो प बहत लगे। 

अथ अफरेका चण. 
सोंठका सत १ पेसा भरः पीपल १ पसा भर, अज- 
मोद्‌ ३ टेक, अजवायन 3 टकर्सैधा २ ठक ओर इड 
१९ सबको जदा जदा पिसा रक्खे फिर प्रातः समय 
ताजेषानीसे परे इड ओर संधा मिलाकर खावे पीछे 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ८ 


( २२६ ) रसराजमरोदधि 


सबको मिलाके खावे जो माफकत अवि तो आर 
अधिकं खावि ओर संध्यासमय खिचड़ी खि तै 
अफरा जाय । श्‌ 
अथ हड्क्रिया 
हींग २ ट॑क,सञर २० टक, सैधानमकं १६ टक) 
सौ भर १२ टक, चारोंको पानी मिला, पदरे तेयार 
कर फिर बिकट षानीमे डाल उसका ह बांध चार 
दिनतक धूमे खुख वे फिर पावभर आंवला डाङे फिर 
तीसरे दिन चरकं डारे चकं न मिरेतो नीँबूका रस 
डाले फिर सबको इडं समेत बांध छे फिर इड़ोकौ 
जितने पानीमे इब जाय छोड दे तो इड बने । 
अथ अपव चरणे. 
तरिफखा, बिङ्टा, दग, सुहागा, सधा, सोचर, 
लोग ओर चीता इन सबको बराबर ठे दंग ओर 
सुहागेको भरून ठे फिर सबको एकत कर सर्हजनके 
रसम गोली बांधे, चने प्रमाण जब्‌ चाहे खवे तो 
चुधाको बटावे ओर अत्नरको पचावे । 


अथ ज्वरपर पीपटचण. 
पीपलाको कूट पीसकर शददके साथ चाटे तो 


ज्वर, कास, श्वास, हिचकी, कण्टक्ज, पिखदी आदि 
सकल रोगोका नाश करे । 


=-~~-9. । त यि क-म = - ~ ~~ ----~ 
 । 


दूसरा भाग ( २२७ ) 


अथ प्रमेहपर रिफ चरणं 

ड़ १ भाग, वहेडा २ भागः आमरे २ भाग इन 
सबको कूट पीस चूर्णं बनवि ओर खावें तो प्रमेहः 
शोथ, विषमज्वर आदिको नष्ट कर, दीपन है ओर 
कृफ़ पित्त नाशक है, कुष्ठहरण रसायन ई, वदी तिफला 
शहद घृत युक्त खानेसे नेजरोग नइ होते ह । 

अथ तरिङ्टा चण. 

पीपल, मिर्च, सोऽठ,ईसे उयुषण ओर विटा कहते 
डे उसका चर्ण दीपन है। कफः कष्ठ ओर पीनसं 
सबका नाश करता रहै, आम अषि; प्रमेह, अलम 
ओर कण्डरोग इनको भीं दूर करता है । 

अथ कफ़ादिपर पञ्चकोक चर्ण. 

पीपल, चाव, सोठ, पीपटामूल, चीता इसे पञच- 
कोट कहते दै! इसका चरण बनाकर खानेसे पाचनं 
होता है ओर आनाह, पर्दी, ट्म; शक) कफ 
उदररोग, सबका नाश करता है । 

अथ चतिगन्ध चर्ण. 

प्रज, तज, इलायची इसको भिगन्ध्‌ कहते ह । 
इसका चर्ण खा ओौर उष्ण है । यह चरणं ङक पित्त- 
कारक है ओर कांति, श्चिकत्ता, तीक्ष्ण है तथा 
विष ओर कफका नाश करता दै 


( २२८ ) रसराजमदोदधि 


अथ जीवनी चण. 

काकोली, श्चीरकाकोरी) जीवक, ऋषभक, मेद्‌, 
महामेदा, जीवन्ती दूधिया, तखकी रशीमी-जिसकीं 
तरकारी होती है, खुटेदी, गफ, उद्‌-फली इनका 
चर्ण स्थितिकारक है । भारी इग्धवद्धंक, धातुपोषक 
तथा धातुशोधकं है । स्निग्ध ठण्टी,तष्णौ,रक्त-पित्त 
क्षय, शोथ, ज्वर, दाह, वायु इनं सबको हरता 

अथ क्दमूत्रपर लबणपंचक्‌ 
संधानोन, कालानोन, बिडनोन, खारीनोन, गंडनोन 
` सांभरनोन, ये पांच कमसे जानो, इने सधा रुख 
हे, जहां किसी नोनका नाम न लिखि हो वां सषा 
नमक लेना चादिये । इनके चणका पाकं मधुर है, 
मलमूजको पकाके गिराता है। चिकना, वशकत्ता; 
ल-दत्ता, धातुको गर्म-कत्तौ, दीपन, तीक््ण, पित्तको 
बढाता दै ओर ग॒ल्मादिको हरता रै। जो दौ खार है 
सज्जीखार ओर जवाखार वे दोनों अशधचिको समान 
पसे दीप्यमान करते दै 
अथ बद्घुदशन चूण 

बिफटा, दंल्दी, दोनों भरकंटेया, कचरूर, बिकुरा, 
पीपलामूल, मूरी, गच जवासा, कुटकी, पित्तपापडा, 
मोथा, यमाण, नेचवाखा नींबकी छार) पुष्केरमूख) 
मरेटी, कुरेया+ अजवायन, ईद्यव, भारंगी स्हजनेका 


दद्रा भाग ( २२९ ) 


बिया, भूनी फिटकरी, बच; तज; पद्याख, खसः, श्वेत 
चन्दन+अतीसःबरियारा, बनउर्दी, बनमगःबायविडं ग; 
तगर,चीताःदेवदाङ्, चाव, परो, जीवन्ती ओर ऋष- 
भक इन दोनोके अभावये बविखाई-कन्द्‌ लेना रग, 
वंशलोचन,कमटपज,काकोरीके अभावे शरुकेदी लेना 
तेजपात, जाविन्नी तारीस्पन इन सब ओौषधि्थोको 
समान ठे, चरणं करे फिर उसमे सब चरणके आधा चिरा- 
यता डारे। इस वृद्ध सुदर्शन इूर्णके खानेसे दोष ओरं 
 सर्वज्वरनघ् होतेह भओरशेकाहिकदरद्जःतिदोष मानस 
आदि सर्वज्वरोको दूर करता रै। शीतज्वर+नृड़ी,अत- 
रिया,त्रतीयक)'चातुथिक,मोह,तन्दा,भ्रमःतषा, कासः 
पांडु,ददय-रोगः,रीद्पीडा;) करि, षाव जांघः, परं 
इन अंगोकी पीड़ाको नष करता है ओर जेषे सदशन 
चक देत्योको नघ करता है उसी प्रकारसे यह बद्ध 
सुदर्शन चूण भी सवेज्वरोको नष करता है । 
अथ का-इवा्-ज्वरपर वरिफलादि चूणं. 
तिफला ओौर पीपल दोनोको कूट षीस चण बनावे- 
तब शददके साथ चाटे तो कास-श्वासं ज्वरको नघ 
करे ओर अथिको प्रबल करे । 
अथ कफ़लज्वरपर कायफलादि चण. 
कायफल,मोथाकुटकी,कच्रूरःकाकरा शृगी, पुष्क- 
रमूल, इन्द्रायन इनको इकंड कर कूट पीस छान चरणं 


( २३० ) रसराजमदोदपि 


बनावे फिर शहद ओर अद्रखके रसके साथ चारे तो 
ज्वर हरे, कण्ड शुद्ध हो कास, श्वास, अरूचितापः 
शल, छदि, थ इन सर्बोको दूर करे । 
बाककोको खासी आर्‌ ज्वृरपरं 
काक्रश्द्गी आदिचूण. 
काकराश्द्खी अतीस) पीपर इन सबोंको कूट 
पीस छान मधुसे चटवि तो बालककी खासी, ज्वर, 
छदि दूर हो । | 
अथ आमातिक्षारषर शेव्यादि चण 
सोंठ, अतीस, दींग, मोथा, करेया, ओर चीता इन 
सब दवाओंको छे इकटाकर कूट षीस छान चूण बना 
उष्ण पानीके साथ खानेसे आमातिषार द्र दहो । 
अथ आमवातपर हरीतकष्यादि चुरण. 
हरीतकी, संघा नोन, कालां नोन, बच, दींग इनं 
सब ओषधियोको ठे इकटाकर कूट पीस छान चू्णकर 
ठेढे जलके साथ पिये तो आमवातातिसार जाय । चूर्ण 
राही है ओर प्रबल अभ्रिको दीपन करता है । 
अथ सवांतिसारपर छषुगंगाधर चृणै. 
मोथा, इन्द्रयव, बेल, लोध, मोचरस, घौपएूर इन 
सब ओषधियोको कूर पीस छान चूर्णं कर मड़ामें गुड़ 
डाख्कर केतो सब अतीसार, प्रवादिकाको बन्द 
करे । यह लघुगंगाधर चरणं परम थाही है । 


दसरा भाग ( २३१ ) 


अतीसारपर अन्य बद्धगंगाधर चणै. 


मोथा, सोँट, करेया, धौषल, खगन्धवाला, बेर; 
मोचरस, पाठा+इन्द्रयव सश्ुकटेया, आमकी बिजली; 
अतीस ओर लजाद्‌ इन सब ओौषधियोको इका कर 
कूट पीस छान चरणं बना शद ओर चारके धोवनं 
संयुक्त रे तो प्रवाहिका, सब प्रकारका अतीसारःचहणी 
जल्दी आराम हो, यह बृद्धगंगाधर चणं सरित्परवाहको 
रोक सकता है ओर महा, मित, चणे चीता, काला 
नोन संगके पानीसे अदणीका नाश दो । उद्ररोग्‌, 
प्टीहा, मन्दागिनि, गुलम ओर अश इन सब बीभा- 
रियोको दूर करता दै । 

अथ संग्रहणीपर कपित्थाष्टक चण. 

पक्का कैथा ८ भाग, खांड & भाग, अनारःइमरीः 
बेक, धौफएूल, अजमोद, पीपल इन सब ओषधियोको 
तीन २ भाग ठेभित, श्वेत जीरा, धनियां पीषपलाबूल 
सुगन्धवाला, अजवाइन, तज, प्रज, इलायचीःनाग- 
केशर, चिता ओर सों इन सबको एकं एक भाग छे 
फिर सबको कूट पीस छान महीन चूण बनव । इर 
कपित्थाष्टकं चूणके खानेसे गरेके रोग, अतीसार 
क्षय, य॒लम, संग्रहणी आदि ये सबरोग दूर हो । 


( २३२. ) रखराजमहोदपि 


अनार ८० भरशक्कर ३२ ₹० भर तजःपत्रज, 
इत्ायची तीनों भिलाकर ® ₹०° भर, चिङ्कटा १२ ° 
भर इन सब आओौषधियोको ठे एकतर कर कूर पीस 
छान चर्ण करे । इक्षके खानेषे रोधन, दीपन, कण्ठ 
लाद्ध ओर ज्वर नष्ट होता है ओर यह चरणे मादी है । 


अतीक्षारपर बड दाड्माष्टक चूर्ण 


अनार ८ पर, पीपल, पीपलाम्रूल,) अजवायन, 
चनिया, शेत जीरा ओर सों ये सब वर पठ यर ले. 
वेशखरोचन दश माषे, पञ्ज, एला-नागकेशर इनको 
यांच पांच मासे रे यह दाड़माष्टकं चरणं अतीसारः 


गरम, संग्रहणी, जलाग्रहः मन्दाग्नि, ओर पीनस इन 
सब रोगोका नाश करता है । 


अथ स॒क्मार कबगादि चर्ण 


लोँग,श्ुद्ध कपूर, इायची, नागकेशर, जायफल, 
खस, सोंठ, कृष्ण जीरा कृष्ण अगर, वंशो चन 
जटा्मांपी,नीकुकमल'पीपर, चन्दन, तग; सुगंधवाला, 
ओर कंको इन सब ओषपियोंको कूट पीस छन 
चर्ण की आधी पिश्री मिखावे तब यहं चरणं तेयार हो । 
फिर इसके खानेसे रोचक ओर तपिदोती है घातुको पुष 
करता है, तरिदोषको हरता द ओर बलप्रद दै । कंठः 


दूरा भाग ( २३३ ) 


इदय, कास, हिचकी, पीनसः; क्षय, तमक; श्वास, 
अतीसार, उरक्षत, प्रमेह अर्चि; शल्य ओर संयहणी 
इन सबको दूर करता है | 
अथ जातीफलादि चूर्ण 

जायफल.र्खोग, इलायची, तजः, पज; नागकेशर, 
कृषूर चन्दन, तिरु, वंशलोचन, तगर अविला; ताखीख- 
` पञ, मिचं ओर सवके समान मोथा खेना । फिर इनं 
सब ओषधियोंको इकटा कर कूट छान चरणं केर उसमें 
चरणके समान खांड मिरवे फिर कष प्रमाण खे तो 
इसके प्रभावसे संग्रदणी,कास, अर्व, क्षय, वात,कफ; 
नाकं टपकना ये सब रोग शीघ्र नष्ट हो जाते है । 


अथं अरुचिपर मदाशवाडवं चण. 


भिच॑, नागकेसर,ताटी सपत्र, पाचों नोन इन सबको 
समान भाग रेना ओर मंथि, चित्रकं तज, पीपल 
अमरुतास तथा जीरा ये सब दो दो भाग ठे, धनियां- 
अमल्बेत, सोंठ, बड़ी इलायची, बेर अजमोद, मोथा 
इनको तीन भाग ठे इन सब ओषधियोका चौथा 
अनार छे ओर आधी मिश्री मिलाकर खे तो रोचनः 
दीपन कर इदयको बलप्रदं है । अतीसार, इददयरोगः 
कण्ठजलन, सुखरोग, शीतरस पेर एूलना अशे, गुल्मः 
क्रमि,खदि ओर पचविध सब श्वासोका नाश करतादहै। 





( २३७ ) रसराजमहोदधि 


अथ उदट्श्रोगपरं नारायणचुणं. 

चीता, चिफरा, सोँठःपीपरु, भिक, हड़, बेर,बचः 
अजवाइन मेथी, सौफ, असगन्ध, अजमोद, कपूर, 
धनिया, बायबिडग, काला जीरा, पुष्करमूल, दोनी 
खार, पांचों नमकं इन सबको समान ङे भौर इद्रायण दो 
भागे, निसोत तीन माग केजसार्गोया तीन भागे 
पीत पुष्प,सेहडमूल चार भाग रेफिर इन सबको एकत 
कर कूट पीस छन चूण बनावे फिर कठिन कोद रोगको 
प्रथम पाचन स्वदन कर यद चूण रेचनाथं देवे तो इदय- 
रोगपांड्रोगःकास-श्वास,भर्गदरःमन्दाि,ज्वर कुष्ठ, 
संग्रहणी, कण्ट्ज इन सब रोगोको न्च करता है । 

इसरा अबदुषान. 

पैर एूले तो मदा संग यल्ममें बेरक्राथसंग, मल 
फाडनेमें ददी वा जलके संग अजीणमें उष्णोदक, पेट- 
रोगमें आमलासंग, कैठोदरादिकमे उष्टीदुग्य अथवा 
गोतक्रमे वातरोग सुरामण्डमें दे। अशमे अनाररसके 
साथदे,दोनों विषमं घीके साथ दे। यह नारायण चूणं 
देत्यषूपी दुष्ट रोगोको दरनेवाखा दे । 

 अजीर्णपर चण. 

हाउबेर, त्रिफला, जायमाण, पीपल, चूक, निसोत 
पीतपुष्पःसेंहड़की जड़,कुटकीःवचनीलकी पत्ती सेवन, 
काला नमक इन ओषधियोको खेकर कूट पीस छान चूर्ण 


दूसरा भाग ( २३९ ) 


बनव फिर इसको उष्णोदकं अथवा गोप, अनारका 
रस.रिफराका रस वा मांसरस आदि किसीके साथ 
रोगोको जैसा उचित समञ्च देतो अजीणेः प्लीहा य॒ल्म 
शोथ, अर्श, विषमा, हलीमकः, कमङ^पाण्डु, ङ्ठ, 
चेट-फएूटना, उद्ररोगादि सब रोगोँको इर करता है । 
अथ चछादिषर पंचसम चण. 

सोढ, इड पीपर, निशोथ, ओर काला नमक इन 
सब ओषधियोको सम भाग खेकर कूट पीस छान चरणं 
बनावे फिर खवि तो बड़ा ्ुक-पेट पएूखना, जठरसः- 
वेधी अशं, आमवात इन सबको दूर कृरे । 

अथ नरच चण 

पीपल १० भासे, निशोथ, ७ ङ्प्या भर, खाण्ड 
पल भर इन सबको एकं्रकर चरणं बनावे, फिर कषं 
प्रमाण शददके साथ खि तो पेट पएूखना,जायःगोटे 
उदर, कफ पित्त आदि सबका नाश कृरे । 

अथ ष्टीदादिपर छवणतितयादि चूर्ण. 

तीनों लवण, दोनों खार सफ, सोवाबीज, अज- 
मोद, ममरी, दाञवेर दोनों जीरा, मितः पीपरामूल, 
पीपल)हुरहरा,कनचूर, मगरेल सोंठ'चीता, चाब, विडंग, 
अमल्बेत,अनार,इमलीकीखरनिशोतःजमार्गोय, 
सतावरी, दंदोरन, भारंगी देवदारु, अजवाइन, धनियां 
तुषुरु'पुष्करमूर, बेर,दड्ःये सब समान छेकूट पीस छान 


( २३६ ) रसराजमहोदधि 


चण बनावे फिर अद्रख ओर बिजोरेके रसम भावना दे 
फिर इसको घी अथवा पुराना मय अथवा ऊष्णोद्‌- 
कके साथ अथवा बेरके क्राथ या महा, उद्रीपय या 
द्हीके तोडके साथ ठे तो यकृत्‌, प्लीहा, कटिश्च, 
गुदा, कोख ओर इडदय रोग, अशं, मन्दाभि,मर्स्तम, 
गुलम, ष्टीहा, उद्ररोग, हिचकी^पेट एलना, श्वा्ष; 
केस इन्‌ सबको दूर करता है । अथवा वेद्य इनका घी 
बनाकरदेतो भी ये सब उद्र रोग जायं । 
अथ ज॒हपर तबु आदि चूण. 
तुब्रू'तीनों रवण, अजवायन, पुष्करमरूरु जवा- 
खार, इड, हींग; बिडंग इन सब द्रव्योको बराबर छे 
ओर्‌ निशोथ तीन भाग रे फिर कूर पीस छन चर्ण 
बनावे फिर उष्णोदक अथवा यवक्राथके साथ पियेतो 
सब शुक, श॒लम पेर एूल्ना ये सब रोग दर हों । 


अथ मंद्‌ग्रिपर चित्रि चर्ण 


चिता, सोँठः हींग, पीपल) पोपरामूर, चाक, अज- 
मोद, मिचं इन सबको कषे भर के ओर दोनों खार, 
संधा,काराःपांगा, कंटीली, सांभर,!इनको कोल कोर 
भर ठे फिर सबका चणकर बिजौरेके रसम बांघ धूपमं 
सुखा छे यद चणं गटमःयहणी,आम रोगको दरे, अथि- 
को दीपन करेरुचिको बढ़षे ओर कफको नष्ठ करे । 





दसरा भाग ( २३७ ) 


अथ मदाग्निपर अथिदीषनं चर्ण. 
संधानमक, पीपरागल, पीपर, चाव, चीता, सोठ, 
इड कमसे बदा कूट पीस छान चरणं करे जैसे संधा 9 
मासा तो पीषरामूल २ मासे फिर इसी परकारसे बढ़ाते 
जावे । इसके खानेसे सकल मंदापि नष्ट हो जाती है ) 

अथ वातादिषरं अजमोदं चणै. 
अजमोद,विडंग, संघानमक, देवदार, चीता पीष- 
रामूल, सौफ, पीपल, मिचं इन सब दभ्योको केष, कष; 
रे ओर हड पांच कष, विधारा दश कृष, सोठ एकं कषे 
रे इन सब ओषधि्योको कूट पीस छान चरणं करे फिर ` 
गुड़ मिश्रित कर उष्णोदकसे पिये अच्छी तरहसे खि 
तो सूजन दूर हो । आमवात, गांठ्पीड़ा, गृधसी वायु 
करिपीडा पीठ-गुदा-जांघ- पीड़ा तूनी वायु, पतूनी 
वायु, विश्वाची, कफरोगः वायुरोग ये सब नष्ट हों । 

अथ खलादिपर दिश्वादि चर्ण. 
हींग, पाठा, इड, धनियां, अनार, चीता, कच्चर, 
अजमोद, बिक्कटा, हाञबेर, अम्ल्वेत) मरी!इमलीकी 
छा, जीरा, पुष्करमल) बच, चाब, दोनों खार पाचों 
नमक इन सब ओषधियोको ठे कूट पीस छान चरणं 
बनावे फिर भोजनादि अथवा पुरानी भगम खवे तो 
वात-कफका गुल्म, कोष्ठबद्ध, अष्ठीलिका, दय पेड; 


(२३८ ) ससराजमशोदधि त 


पसुरी, युदा,योनि आदिके सवं ञ्चुलोको नष करे ओर ` 
मूङ्च्छ, पेट एूर्ना, पाड, अर्चि, हिचकी यकृत्‌, ` 
प्लीहा, श्वास, गरखारोग, अदणीःअशे इन रोगोको भी 
यह चूर्णं नाशे ओौर बिजौरेके रसकी सात भावना दे 
गोली वांधके खवे इससे बात, कफरोग नष दो । 

अथ अरुचिपरं अजवाईइनं खाँड चूण. 

अजवाइन अनार, सों, इमलीकी छल) अमलबेत 
इन सबको चार चार शाण रे ओौर मिर्च टाई शाणपीपल 
दशशाण, तज, कालानमक, धनियां, जीराःये सब दो 
दो शाण छे ओर शकरा 88 शाणं इन सबको कूट 
पीस छान चण बनावे । इस चरणे जो शाणकदा है 
ब्रह शाणश्मासे का होता है ओर इस चरणके खानेसे 
पाड, डदयरोग, अरहणी, छर्दी+शोष, अतीसारःप्टीडहा, 
पेटफूलना, कोष्ठा,अक्चि, शुक, मन्दाभि अशजीभ- 
रोग, गलरोग ये सब नष होते है । 

अथ अशूचिषर ताटीस्ादि चण. 

तालीस मिर्च, सोट पीपल वशरोचन इन ओषधि- 
योंको कमसे9कषंरकषरेकषश्कषं< कर्षं ओर इलायची 
तज ये आधा आधा केषं छे, खांड ३२ केष, ठे फिर 
इनका चूर्णं बना खावे तो पाचन ओौर रोचन करे ओर 
कासा श्वास, ज्वर, छदी, अतीसार शोष पेट एना, 
प्टीहा, अ्रहणी) पाड इन सबको नष्ट करे । 


 दृसरां भाग ( २३९ ) 


अथ कास्च-क्षयरोग-पित्तादिषरं 
सितोपलादि चर्ण. 


भिश्री १६ क्षं वशखोचन ८ कबं वीवल ® क्ष, 
छोरी इलायची २ कष, ओर तज 9 कृषे इनका चरणं 
कृर सहत ओर घी मिलाके चाटे तो शाख, कासः 
क्षय, हाथ पावका तपना, मन्दाथि, जीभः शना, 
पसुरी-पीड़ा) अर्चि, ज्वर, रक्तपित्त, इनं सबं 
रोगोका नाश करे । 


अथ यहणी छट्मपर छवगमाच्कर चण. 


पागा नमक ८ ₹० भर; काल नमक < ङ० भर 
बिड, सधा, पीषरु, पीपखामूर, काला जीरा, प्रज 
नागकेशर, तालीस, अमटर्वेत इन स्बोकों दो दौ कष 
ले ओर मिर्च, जीरा, सोठ, कषं कषं भर रे अनार 
कष इलायची ओौर तज पांच मासे इन सबको एकत 
कर कूट पीस चरणं बनावे फिर इसकी एकं शाण माजा 
मद्य, मह्ना अथवा दही के तोड़ के साथ दे तो वात, 
कष, शुटमः, ष्टीहा १ पेट-रोग, छदिं १ अशं, गहणी) 
कुष्ठ, कोष्ठबद्ध, भगंद्र, सुजनञ्चल, श्वास, कास,अ।म- 
दोष, डदयरोग, मन्दाभि आदि सब रोगोको दूर करता 
है ओर दीपनः, पाचन भी दै। इस वर्णको श्रीमा- , 
स्करने प्रथम सब रोगोके हित कहा है । | 


जा तया 


( २९७० ) रसराजमदोदधि 


अथ बात-पित्त-कषफ छर्दिपर एकादि चण. 

इलायची-पियुं॒, मोथा, बेरकी मींगी, पीपल 
श्वेत चन्दन, रावा, लवंग, ओर नागकेशर,इन सबको 
एक कर कूट पीस छान चूण कर फिर इसमे शदद्‌ 
ओर मिश्री भिलाके चारे तो वातपित्तकफजन्य 
छ्दिका नाश करे ।` = 

अथ कुष्ठपर निबचू्ण. 

निबके पञ्ांगका चरणं सुषम पीसकर १९९ परु रोदा- 
भस्म इड, चाब, बडनींव, चीता, भिखवां बिडगः 
खांड,आंवखा, हल्दी सिच, सोंठ, बाङ्ची, अमकतासः, 
गोखश् इन सब ओषधियोंको पल पलभर रेकर कूट 
पीस छान चूं बनावे फिर उसे भांगरेके रसम भावना 
दे फिर खैरे ओर आसनका सेर भर पानीभें गाढा कर 
अष्रमांस रहने दे, फिर उसमे उसकी भावनादे फिर 
सुखाके चरणं रख छोड पश्चात्‌ इसे एक कष प्रमाण 
खर आसन के क्वाथ अथवा दूव अथवा घी के साथ एक 
मास पर्यन्त रे तो सब प्रकारके कोटोका नाश करे । यह 
रसायन है ओर सब प्रकारके रोगोका नाश करता है । 


अथ पुषताकाशक शतावरि-चूर्ण. 
शतावरि, गोखरू, किमाचके बीज, गुलशकरी, 
ब॒रियारा, तारखमखाना इन सब ओषधियोको बराबर 


दूसरा भाग ( २४१ ) 


कूट पीस छन चूर्ण बनावे फिर गोडग्धमं नित्य पिये 
तो इसके प्रभावसे श्लीसे त्रतिकभी नहो ओर जो 
ल्लीप्रसंग न करे तो बरी हो, वण श्वेत डो ! 


अथ पष्ठतापर अश्व्गधादि चरणी. 
नागौरी असगन्ध ७० तोके, बिधारा ° तोल 


भरे दोनोका चरणं कर घत के बत्तनयं रक्खे फिर १० 
मासे इग्धमे पिये तो श्लीसे कभी तिन) 


अथ धातबद्धि परं नवायसादि चुणै. 
चीता, जिफला, मोथा, बिडग जिक्टी इन स्तोको 
खमान रे ओर धृतके साथ चाटे, अथवा गोमू या 
भट्ठाके साथ पियेतो षाड, डदयरोग, भर्गदरः 
सुजन, कोढु; उदररोगः, अशैः मन्दा, अकचि ओर 

कृमि आदि रोगोका नाश करे । 

अथ स्तम्भनपर अक्रकरादि चर्ण 
अकरकरा, सोठ, केकोर, भिच केसर, पीपर 
जायफल, लौँग श्वेत चन्दन इनको कषे कृषं भर 
ले फिर कूट पीसकर परभर अफीम दे, कपड्छन 
कृर छे ओर सबके बराबर खड भिरे फिर भसे भर 
शहदसे चारे तो वीर्थस्तम्मन करे, पुरूष श्री दोनोको 


( २९२ ) रसराजमदोदपि 


सुख देता है, कामीपुकूषं इस चर्णको राति समय 
सेवनं करे ¦ ह 
अथ पुषठताकारक शताव शि-चू्ण 

चिरायता, करकी, मोथा, इन्द्रयव, सोंठ, मिचं, 
पीपल इनको समान भाग्‌ छे ओर इन्द्रयवके वृक्षकी 
छाल सोलहवां भाग ॐ ओर चीतके छर दो 
भागल फिर कूट पीस छान चरणे बनावे फिर इस 
चर्णकी फकी, उससे दूना पुराना गुड़ पानीमै मिल- 
कृर करे तो पांड्रोग, ज्वर अतीसारः, अश्चिः 
कामला, अहणी, वायुगोखा ओर प्रमेह ये सब रोग 
 नष्टदोंओररोगी सुखीदौ। 

अथ अन्य चू. 

सज्जी, जवाखार,) खारोनमक;) काला नमक 
सेधानमक, सोंठ, मिचं पीपर, चाब अजमोदः, 
चीता, पीपरामूल, रीग, जीरा ओर सौफ इन 
सबको समान भाग ठे कूट पीस छान चूणे बनावे । 
फिर इसको गरम पानीके साथ अथवा अड्बेरीकी 
तेरोके ओटे जलके साथ अथवा मट्टेके साथ पीवे 
तो इद्रोग श्ुधा कीं मन्दता, वायुगोखा, अशे, संय्र- 
हणी आदि सब रोग दूर दों। 

अथ अन्य चूण. | 
सल्जी जवाखार पीपलामूल, पीपल चाब, 
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चीता, सोठ, मिचसैधानमकःसाभिरनमक, खारीनमक. 
सथुद्रनमकः हींग ओर अजवाइन इन सबको कमान 
ठे कूट पीस छन चर्ण बनावे, फिर रसते अवरवेत 
अथवा बिजोरा नीबू अथवा पानी आमखा इन तीनोयेतते 
किसी एककेरसकी भावना देके बनारखे! यह चरणे अति- 
दीपन पाचन रै ओर कफ, बादी) संबहणी ओर अशं 
रोग आदि इन सवोंको नष करता है । 
अथ अन्य चूण. 
चीता, बच, बेल गिरी, सोढ, इन सबोको एकन 
कूट पीस छान्‌ चरणं बनावे फिर इस चर्णको तक्रके 
साथ रनेसे दुष्ट संम्रहणी दूर हो जाती है) 
अथ अन्य चूण 
काला नमक, चीता, मिचं इनके चूर्णं तक्रके 
साथ पानीसे संम्रदणी उदररोगःवायुरोग अशं श्चुधाकी 
मन्दता ओर प्टीहा यह सब रोग नष हों । 
अथ वितामणि चृणं. 
जैतके बीज, बरियारेकी जड, पश्याख काहू, देव - 
दारू भिफला, सोठ, मिचं, पीपल, विडंग इन सों 
को समान ठे कूट पीस छान वर्णं बनावे फिर इस 
चण को विषम मधु धतके साथ खाया करे तो 
श्वासरोग ओर कासरोग दोनों दूर हो । 


( २९९ ) रसशजोदंधि म 


अथ अन्य चूण. 
पीपल, पीपर, बडेडेका बक्कृरु ओर सोढ 
इनके चणेको माक्षिकके साथ चाटनेसे खांसीका 
रोग शान्त हो जाय । 
अथ अन्य चूण, 
सोढ, मिर्च वपर इन्हें समभाग केकर चूणर 
चरणके समान गुड़ ओर दुगुना घी मिलाके चाटनेसे 
श्वास रोग बहुत शीघ न होता है । | 
अथ अन्य चूण. 
त्रिफला, गिखोय, चीता रायसन;, बायबिडंग, 
सोंठ भिचे ओर पीपर इन दशं दव्योको ब्राबर छे 
कूट पीस छान चूर्णं बनावे । जितना चरणं हौ उसमें 
उसी टिसाबसे शक्कर घोलकर उसका सेवन करे तो 
खांसी रोग जाय । # 
अथ लोकिबगजकथित चूण 
` सोंठके पांच भागपीपलके चार भाग, अजमोदके 
तीन भागः, अजवाहनके दो भागः नमकृका एक भाग्‌ 
इन पन्द्रह भागोके तुल्य इड्‌ रेकर कूट पीस छान चरणं 
बना खावे तो पेटकी शड़गुडाहट तथा पेटका शलः 
आमके रोग, वायुगोखा ओर्‌ मरके रोगोको हरे । 
अथ अमल्बेत्‌ चण. 
संचल नमक १ पैसा भर,संधानमक १ पेखा भर, 
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सघुद्रनमक १ पेक्षा मर, पीपर येका भर, पीप्रगुरछ २ 
पेसा भर, स्याह जीरा २ पेखा भरप्रज २ वैषा भर, 
नागकेशर २ चैषा भर तिर २ वेसा भर यिच १ वैषा 
भर, सफेद रपेसा भर, सोंठ १ वेषा भर अनारदाना 
चेषा भर, इरखायची २ पेसा भर, कग 9 वैसा भरः 
दालचीनी २ पेसा भर,'जवाखार २ वेशा थर, खरासानी 
अजवाइन २ पैसा भर, कलौँजी २ पैसा मर, तरिफञ 
३ पैसा भर, मूलीके वीज १ वेपा भर, अमरलबेतकीं 
गिरी काट ठे इन सब ओषधिययोको क्ट पीस गिरीं 
भर फिर जितना खाली दाता जाय उक्ष नीबू निचो- ` 
इता जाय, कभी खारी न होने देवे ओर प्रातःवामयें 
ओर राको छायाम सखुखाके ३ मासे खे तो सव 
उद्रषिकार जार्ये ओर भूख लगे तथा हजम बहुत करे । 
अथ सज्चङ करिया 
सञ्च ऽ) भर, संघा ऽ। भर, जंगरानमक 59 सेर 
सांभर ऽ भर, आमला 59 सेर पीस छन गोमू 
सान हांडीमे भरके चर्टेपर चदृावे, नीचे आंच दे जब 
पकं जावे तब उतार खेय शीतल हो तब हांड़ी फक 
दे ओर दवा खावे तो रोग अवश्य जाय । 
अयच समपाचक चूण, 
धनिया < तोके, जीरा २ तोले, इलायची १ तोला 
पांचोंनमकरतोलेपांचों खार २ तोरे सबको कूट कष- 
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ङच्ान करके नीबू ओर्‌ च्रूकका पुट दे फिर & मासे 
खावे यह शीतल चूण है, पाचकं है, श्चिको करता 
भ्रखको लगाता, वाथके वेगको दूर करता है। 
अथ बड चूण. 

सोंड ८ तोले ठेकर चूणं कर अद्रखके रसम दो 
पुर देके दहीकेदो पुटदे फिर रीग भूनी 3 तोला 
कालानोन २ तोटे पांचों खार ३ तोरे सबको क्रं 
कृषड्छान कर बर्‌ देखके खावे यह चरणं वायुको 
तुरन्त निकार ओर भूखको रखुगावे ॥ ॑ 

अथ काबुटी चरणं 

काब्ुली दड़ २ तोर, सनायपत्ती र तोले,कालानोम 
२तोके, लेकर कूट कषड़छान करके १ तोला शामको 
गरम पानीके साथमे खवे । यह चरणं पेरको साफ 
करता दे, भूखको लगाता है, अजीणं को दूर करता 
है, द्धिको बढाता ओर बल्को करता रै । 

१-अकं हरेका-दर्योका अकं पीनेसे शुख,मूञकरच्छर; 
कामला) अफरा, फेफ़रा इनको दूर्‌ करता रै ओर 
बुद्धिको निम करता है ओर आंखोको गुण करता 
हे, बल्कि सब रोगोको फायदा करता है । 

२-अकं बहेडाका-बहेड का अकं पीनेसे तरषा,शर्दी, 
कफ, खासी इनको दूर करता है ओर आंखोको यण 
करता है ओर मातदिल है, दुबङेपनको दूर करताहै । 
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३-अकं आंवंरेका-आंवरेका अकं पीनेसे स्रिषात 
रक्तपित्त ओर प्रमेह तथा तीनों दोषोको इर करता है । 
श्रीरको सुधारता है, बिगड़ खनको इर करता हे । 
-अकं सोठका-सोँठका अकं पीनेसे मल्को बांधता 
है वात ओर आमवातको दूर करता है ओर लः 
श्वास,कफ इनको नष्ठ करता ह, संयहणीे शण करता ₹ै। 
<-अकं अद्रखका-अदरखका अकं षीनेषे ज्वर 
ओौर दाहको हरे, अर्चि ओर . अधिको पेदा केरे, 
वातको दूर करे मनको प्रसन्न करे । 
&-अकं पीपलीका-पीपलीका अकं षीनेसे शासः, 
खांसीको दूर करता है आमवात बवासीर, ज्वरः 
ञ्ल, इनको दूरं करता है ओर वातवाखे रोग को 
बृहत फायदा करता है ओर मल्को बाधता ह ।' 
७-अकं मिर्चका-मिर्चका अकं पीनसे श्वास, 
कृमिको दूर करता दै मिरचका अक सब रोगोको शुण 
कृरता ₹ै। ओर इस अकम कोई अवशुण नहीं है । 
८-अकं पीपलामूलका-पीपरखामूखका अकं पीनेसे 
तिद्धी, गल्मरोग, वातरोग इनको दूर करता है । 
९-अकं चाबका-चाबका अकं पीनेसे अत्यन्त 
श्चिको बढावे ओर विशेषकर बवासीरको दूर करे । 
१०-अकं गजपीपलका-गजपीपलका अकं पीनेसे 
वायु ओर कफ तथा मन्दाथिको दूर करता है । 


( २७८ ) रसरजमहोदधि 


११--अक चिजरक-चिच्रकका अकं जठरािको 
बढाता ओरखांसी संग्रदणीकफ+शोष)इनकोःनाशतारै) 
१२-अकं  अजवाइनका-अजवाइनका अकं 
पीनेसे शुक्र ओर बरुको बढाता है, पाचकं है, दीपन 
है, श्चिको उपजाता है । 
१३-अर्कं अजमोदका-अजमोदकां अकं षीनेसे 
वात ओौरकफको हरता है ओर बस्तीको शुद्ध करता है। 
१४-अकं जीराका-जीराक्ा अकं आरी दै ओर 
गभौशयको शुद्धं करता है । 
१५-अकं कृष्णजीरेका-कारे जीराका अकं 
पीनेसे नेजोमे गुण करता दै ओर शर्म, छद, 
अतीसार इनको नाशता है । 
 १६-अकं कारवी-कलोँजी जीरा का अकं बलूको 
कृरता रै ओर ज्वरको हरता है पाचन है, दस्तावर दै । 
१७-अकं धान्य-धनिर्यांका अकं दाह, तृषा, 
छदि श्वास, सन्निपात इनको हरता दै । 
१८-अकं सौफका दूसरा-दृसरी सौफका अकंञ्वरः 
वायु, कफ ब्रणः, श्र, नेचरोग इनको नष्ट करता दै । 
१९-अकं बड़ीसोफका-बड़ीसोफका अकं 
मंदा, योनिश्र ओर कृमिरोगको रता है । 
२०-अकं खाटमिचैका-लाल मिरचोका अकं कफ; 
अपस्मारभूतबाधा,सत्निपात इन सबको नाशता है । 
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२१-अकं मेथीका-मेथीका अकं कफ; वात, 
ज्वर, आम इन सबको नाशता है । 

२२-अकं च॑द्रसूर-बनमेथीको चंदर कहतेहैह्सका 
अकं हिचकी,रक्तवातकों हरतारै ओरपुषताको करतार) 

२३-अकं दींगका-रींगका अकं पाचन है, ङ्चिको 
उपजाता है ओर कृमि, शूक, पेश्येगको नाशता ह । ` 

२४-अकं बच-बचका अकं पाचनं ईैअच्चि ओर 
छर्दिंको उपजाता दहै ओर विबेधः आध्मानः, शङ 
इन सबको नाशता है । ` 

२५-अरकं पारसीक बच- पारसीक बचका अकं 
भरतोन्मादको दरता है ओर बरुको करता ह । 

२६-अकं कुङिजन-कुछिजन अकं स्वरको पेदा 
करता है, कंठ, इदय ओर मुखको शु करता ह । 

२७-अकं कूट-कूटका अकं विशेषं कर॒ कफकीं 
खांसीको हरता है । 

२८-अकं चोपचीनीका-चोपचीनीका अकं शख 
ओर फिरगोपदशको हरता. ह । 

२९-अकं शेरणी-हाउबैरका अकं तिद्धी ओर 
विषसे उत्पन्न भयंकर मोहको हरता है । 

३०-अकं बड़ी शेरणीका-बड़ी हाऊबेरका अकं 
वायु, बवासीरसंग्रहणी, युम ओर रको हरता है । 

३१-अकं बायबिडग-बायबिडंगका अकं पेट 
रोग, कफ, कृमि, वायु ओर विबन्धको हरता है । 
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३२-अकं तंब्ुरू-तंबुरूका अकं भारीपना, श्वास, 
तिद्धी, गुल्म, कृमि इन सबको हरता दै । 

३३-अकं वंशखोचन-वशखरोचनका अकं तृषा, 
क्षय, श्वास ओर ज्वरको दरता दै । 

३९७-सयुद्रफेन-सषुद आगका अकं खण्डा है, 
रोचन है ओर खांसीको हरता ह । 

३५९-अकं जीवक-जीवकका अकं वीर्य, कफ, बल; 
इनको करता है ओर समशीतल दै, टण्डा है। 

` ३६-अकं ऋषमक-षभकका अकं पित्त, दाह 

रक्त, खासी, वाशु ओर क्षयको हरता रै । 

३७ अकं मेदा-मेदाका अकं स्तनोमें दूध ओर 
शरीरम बर तथा कफ़को बढाता है । 

३८-अकं महामेदा-मदामेदाका अकं ठण्डा है, 
रक्त, वात ओर ज्वरको हरता रै । 

३९अकं काकोरी-काकोलीका अकं घातुको 
बटाता रै, शीतल रै, पित्त ओर शीतज्वरको हरता है। 

9 ०-अकं क्षीरकाकोरी-क्षीरकाकोलीका अकं 
पुषता को बटता है, दाह ओर वायुको इरता है। 

१-अकं ऋद्धि-ऋद्धिका अकं बको बढाता दै 
ओर भिदोष रक्तपित्त इनको हरता द । 

७२-अकं बृद्धि-बृदधिका अकं ण्ठा है, गभ॑का 
नाशकं, क्षत, कास ओर क्षयको दरता है । 


दूसरा भाग ( २५५१ ) 


9 २-अकं भुखहदी-युलदटीका अकं कैश्च ओर स्व- 
रको बढाता दै ओर पित्त, वायु, क्षय इनको हरता है। 

४९-अकं जलमधुयद्टीका-जर्मधुयष्लीका अकं 
विष, छदि, तषा, ग्लानि क्षय इनको इश्ता हे । 

०५९-अर्कं कपिलकाका-कपिखा अकं दस्तावर है 
ओर प्रमेदको हरता है । 

४६-अकं अमलतास-अबल्तासखका अकं पित्त 
अभ्लवात, उदावत्ते, श्ल, प्रमेह, खाँसी, कृमि, कं 
इनको हरता है । 

७-अकं चिरायता-चिरायताका अकं तषा, 

कुष्ठ, ज्वर, बण, कृमि इनको हरता है । 

९८-अकं इन्द्रयव-इन्द्रयवका अकं पित्तरक्त, 
कृमि विसपं, कुष्ठ इनको हरता है । 

४९-अकं मदनफल-मेनफरके अकंसे वमन कर- 
नेसे चातुधिकज्वरका नाश होता है। 

<०-अकं राक्ना-रास्नाका अकं वागु, रक्त, वात, 
ञ्ल, उद्ररोग इन सबको हरता है । 

«१-अकंनागदमनी-नागदमनीका अकं साप, 
मकड़ी मूसा इनके विषोके विकारको हरता है । 

«२-अकं काकमाची-काकमाचीका अकं पित्त 
रक्त पक्वातिसार इनको दरता है इरका है । 

५ ३-अकं तेजस्विनी-तेजोवन्तीका अकं श्वास,कास 


( २५२ ) रसराजमहोदयि 


आओौर कषफको हरता हे ओर जबराभिको बढाता है । 
«छ-अकं सालकागनी-मारुकांगनीका अक छद्‌) 
बुद्धि, स्मरति, जढराथि इन सबको बढाता द । 
८९५-अकं पुष्करमूल-पुष्करसूरुका अकं अह्चि, 
श्वासं विशेषकर पसली शुरु इनको हरता है । 
«९&-अकं स्वणेक्षीरी-चीखका अकंछदि ओर 
दस्तोको उपजाता ओर खाजको इरता दै | 
<अ-अकं काकड़ाशिगी-काकड़ाशिगीका अकं 
उर््ववात) हिचकी, तषा, क्षय, इतको इरता ई । 
«९८-अकं काय॒फल-कायफकका अकश्वासःखासीं 
प्रमेह बवासीर, अङ्चि इन सबको दूर करता है । 
«९९ -अकं भारंगी-भारगीका अकं कफ) श्वास 
पीनस, ज्वर, वायु इनको हरता है 
६०-अकं पाषाण भेद-पाषाणभेदका अकं योनि- 
रोग, मूञकृच्छ्‌ पथरी शुल्म इनको हरता है । 
&१-अकं घवके एूलका-धवके एूखोका अकंत॒षा, 
अतिसार, विष, कृमि, विसपं इन सबको हरता दै । 
६२-अकं मनजिष्ठ-मजीए्का अकं विष, कफ 
रक्तातिक्ार, कुष्ठ इन सबको हरता है 
६ ३-अकं कुसंभा-ङसभाका अकं वणेको बढाता 
रक्तपित्त ओर कंफको हरता है । 
६&-अकं लाखका-लाखका अकं कृमि, विसपं 
व्रण, छातीका फटना, कष्ठ इनको हरता रै । 


दृखरा भाग ( २५३ ) 


६५-अकं इल्दी-दद्दीका अकं वमेह, सोजा; 
त्वकदोष, बण, पड़ इनको इरता है 
६ &-अकं रानहल्वी-रानहल्दी- का अकं जगद, 
वात, रक्त इनको हरता है 
द2७-अकं कष्रदल्दी-कष्रहल्दीका अकं सब 
तरहकी खाजको र न 
८-अकं दार्दल्दी-दार्हल्दीका अकं विशेषकर 
लेषनेसे नेत्र ओर कानके रोगोको हरतां है 
६९-अकं रसोत-रसौतका-अकं नेविकार 
ओर बण-दोषको हरता है । 
 ७०-अकं बावची-बावचीका-अकं कृमिःविष्ठम, 
पाड, सोजा, कफ इन सबको हरता है । 
७१-अकं पुआड-पुआडका अकं कंड़, दाव 
विष, वायु इनको हरता है । 
७२-अकं अतीस-अतीसका अकं अभथिको बढाता 
है ओर कफ पित्त, अतीसार इनको हरता है । 
७३-अकं रोध-रोधका अकं ठण्डा रै, यादी है, 
नेको हितकारी है, कफ ओौर पित्तको इरता, है । 
७8-अकं बरहत्पजरी -बहत्प्ीका अकं नेको हित 
है ओर ज्वर, अतिसार, सोजा, इनको हरता है । 
७५-अकं भिखार्वा-भिखावांका अकं ज्वर, 
उद्ररोग कृमि, बण इन सबको हरता है । 
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७६-अकं गिखोय-गिलोयका अकं दीपन है ओर 
श्वासख, खाँसी, पाड ज्वर इन सबको हरता है । 

७७-अर्क पानवेलका-नागरपानका बेरखुका अकं 
शुखकी दगेन्धि मेरु, वायु, श्रम इन सबको दरता है । 

७८-अकं बेरुका-बेरखपचका अकं कफको हरता 
है, बलको करता है, इल्का रै, गरम है, पाचन है। 

७९-अकं शिबना-गम्भारीका अकंांति, तषा, 
शुरु, बवासीर, विष दाह इन सबको इरता है ¦ 

८०- अकं पाडली-षाडख्का अकं छि, सोजा, 
रक्त, तृषा दाह अरूषि इनको हरता ह 1 

८१-अकं अरनी-सोजा, कृमि, र्षाड़;ः कफ, 
इनको हरता है । 

८२-अकं स्योनाक-स्योनाकका अकं गुलम बवा- 
सीर कृमिदाह इनको हरता व रचि ओरअभ्चिको बढाता) 

८३-अकं शार्पर्णी-शारपर्णीका अकं क्षत, 
कमि, ज्वर, छदि, अतिसार इनको हरता ₹ै । 

८४-अकं पृष्ठपर्णी-पृष्ठपर्णीका अकं ज्वर, श्वास, 
रक्तातिक्चार ओर दाह इनको हरता ई । 

८५-अकं बड़ी कटेखी-बड़ी कटेलीका अकं ज्वर, 
वैरस्य, मेल, अर्चि ओर श्ल इन सबको हरता है । 

८६&-अकं कटेली-कटेखीका अकं गभको देता 
पाचन, कफ ओर खासीको दरता है । 


दूरा भाग ( २५९ ) 


८७-अकं गोखद्गोखह्का अकं पथरी, बरमेहः 
सूजङृच्छ्‌, डद्रोग ओर वायु इनको हरता ह । 

८८-अकं जीरवैती-जीवंतीका अकं अतिसार ओर 
नेचरोग तथा सत्िषात इनको इता है । 

८९-अकं शुद्रषर्णी-ुगपर्णीका अकं सोजः दाहः 
संग्रहणी, बवासीर, अतिसार इन सबको इरता है । 

९०-अकं माषपर्णी-माषवर्णीका अकं बीयेको 
बढाता है ओर पित्तज्वर रक्तविकार इनको हरता है । 

९१-अकं श्वेतअरण्ड-सफेद अरंडाका अकं श्ल; 
मस्तकपीड़ा, उदररोग इनको हरता रै । 

९२-अकं लाल अरंड-रखाल अरंडका अकं, श्वासं 
खासी, कष्ठ, आमवात इनको हरता है । 

९३-अकं मदार-वात, ङुष्ठ, कंड़्‌; व्रण; विषको 
हरता रै । 

९-अकं आक-आकका अकं तिद्टी, गुल्म, 
बवासीर, कफ, उदररोगः, कृमि इनको हरता है । 

९५-अकं थोहर-थोहरके अकको शरीरपर रेष- 
नेसे बण, सोजा, उद्र, इनको हरता है । 

९६-अकं सातला-कफ पित्त, उदावत्ते, सोजाको 
हरता है । 

९७-अकं सांगली-फखहारीका अकं रेपनेसे 
सोजा, बवासीर, बरणरोग ये सब दर होते है । 
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८-अकं किनेर-नेज जन, कुष्ठ, बण, इनको 

हरता है । 

९९-अकं चण्डालकन्दा-चण्डारुकन्दाका अकं 
विषको हरता है तथा रेष करने व भक्षणमें श्रष्ठ हे । 

१००-अर्कधतुरा-रेषनसे कमि ओर विषको हरताईै। 

१०१--अकं बांसा-बासाका अकं ज्वर, छद 
प्रमेह, कुष्ठ, क्षय, खासी इनको हरता है 

१०२-अकंपपरट-पितयाषड़ाका अकं रक्तपित्त; 
अम, तषा, कफञ्वर इनको इरता ३ । 

१०३-अकं नीब-नींवका अकं नरम; तषा, सीः 
ज्वर, अर्चि, छदि इन सबको हरता ई । 

१०४-अकं बकायन-बकायनका अकं गुल्म ओरं 
भृषाका विष इन दोनोंको इरता ई । 

१०५-अकं पारिभद्र-पारिभद्रका अकं वायु, 
कफ, सोजा, स्वेदरोग ओर कृमि इनको हरता है । 

१०६-अकं कांचनवृक्ष-कचनारका अकं गंड- 
माला गुदभ्रंश, बण इनको हरता ह । 

१०७-अकं बिदारा-बिदारका अकं रक्तपित्त, 
प्रद्र, क्षय, खांसी इनको दरता है । 

१०८-अकं कटसदिजना-कटुसर्दिजनेका अकं 
रूचि ओर वी्य॑को बढाता हे, ब्रादी तथा दीपन है । 


दूरा भाग ( २५७ ) 


१०९-अकं मी सखहिजना-मीटे सहिजनेका 
अकं विद्रधि, सोजा, कृमि इनको हरता ई । 
११०-अकं श्वेत स्हिजना-विंषको हरता ₹ नेको 
हित है ओर इसके नस्यवे, मस्तकं्चुक इर होता है। 
१११-अकं गोकर्णी-गोकर्णीका अकं कृणंञ्चुङ 
सोजा, ब्रण, विष इनको इरता है । 
११२-अकं निर्युडी-नि्थडीका अकं कृमिः व्रणः 
कुठ, अ्चिको हरता है ओर इलकां ह 
११३-अकं काली नियडी-काटीनिगडीकां अकं 
ल सोजा, आमवातः, इनको हरता है । 
११४-अकं कुडा-कुडेका अकं दीपन है, ओर 
कृफ, तषा आमवात, कुष्ठ इनको हरता है । 
११५-अकं करंज-करंज आका अकं कफः, गुल्मः 
बवासीर, बण, कृमि, इनको हरता है । | 
११६-अर्कं चिकना-चिकना करंचआका अकं 
भेदी है वात, बवासीर, कृमिः कुष्ठ॒ इनको हरता है । 
११७-अकं करंजी-करंजीका अकं छदि, वायु 
बवासीर, कुष्ठ प्रमेह इन सबको हरता है । 
११८-अकं शं जामूल-चिरमिदीकी जडइका अकं 
केशोको बढाता रै ओर वात, पित्त कफको हरता ₹ै। 


रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग) ९ 
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११९-अकं गुा-चिरमिरीका अकं श्वास, धुख, 
शोष, भ्रम, ज्वर इन सबको हरता है । 

१२०-अकं कोच स्लीसंगसेहित है,वीयंको बढाता है। 

१२१-अकं वेतस-वेतस अकं दाह, साजा, 
बवासीर, योनिश्चूर) बण, इनको हरता है । 

१२२- अकं जल्वेतस-जल्वेतसंका अकं भादी 
हे । शीत ओरं वाथुको बढाता है। 

१२३-अकटिज्वल-परेलाका अकं स्थावर, जंगम 
विषको हरता हे । 

१२९४-अकं अंकोल-अंकोलंका अकं श्ल, आमः 
सोजा, विष, अगपीडा इन सबको हरता दै । 

१२५-अकं खरैटी--खौंटीका अकं भ्ीदी है ओर 
वातरक्त, रक्तपित्त, क्षत इनको हरता है । 

१२६-अकं गंगेरन-भुखी तथां मोहको हरता दै। 

१२७-अकं लक्ष्मण-लक्ष्मणके अकेको सेवनेसे 
वध्या घ्री भी पुजको उपंजाती है । 


१२८-अकंस्वणैवह्टी-सोनाबेछिका अकं मस्तकंशुर ` 


ओर सत्निपातको हरता है ओर स्तने दूषको बदातारै। 
१२९-अकं कपासी-कपासकी बोड़ीका अकं 
कानमे चुपडनेसे कानके रोगोको हरता दै । 
१३०-अरकेवश-वंशका अकं कफ, पित्त; कुष्ठ 
रक्त दोष, व्रणः. शोष इन सबको रता दै । 


ति ककि = = ~ = = न 
४ = 


दूरा भाग ( 2९ ) 


१३१-अकं नल- नक्रा अकं बस्ति पीडा, दाहः 
पित्त) विसं इन सबको इरता है । 

१३२-अकं. वांडी-वांडीका अकं ज्वर, छदि 
कुष्ठ, अतीसार, ङदयकोः हरता ई । 
 १३३-अकं. श्वेतनिसोत--सफेद निशोतका अकं 
तिद्टी, गुल्म, बण, विष इनको हरता है । 

१३९-अकं शरपुंवा--शरषंलाका अकै. तिद्धीः 
गुह्य, व्रण, विषः इनः सबको हरता है । 

१३९५-अकं धमासा-धमासाका अकं मद॑; धाति, 
रक्त पित्त, कुष्ठ, खांसी इनको हरता है । 

१३६-अकं युण्डी-युण्डीका अकं बल्को ज्यादा 
बाता ओर विद्धी, मोह, बातरोभ इनको हरता है । 

१३७-अकंः अपायार्ग--ऊंगाका अकं छदि, कफ; 
मेदरोग,. वायुसेगः इन सबको हरतां है । 

कैरक्तः (लल) उगा--घातुओंका स्तमन 





१३९-अर्ककोकिलाक्ष-सेवनेमें सोजाकोः हरता है । 
१४०-अकं अस्थिरसहारिका-टूटे हडोकोजोडतारो 
३७१-अर्कै" गुआस्षट्ख-युआारषदट्ठाकाः अक 
ग्रथि अथिदग्धः. फन्सीं इनको अच्छा करतां है । 


( २९६० ) रखराजमहोदपि 

१९२--अकं श्वेतषुननेवा-श्वेत सांदीका अकं सबं 
प्रकारके नेरोगोको हरता है । 

१७३-अकं रक्तपुननवा--लार सांगेका अकं 
ग्राही है पित्त ओर रक्तदोषकों हरता है । 

१७४ अकं चांद बेल-चांद्‌बेखका अकंवातको हरता 
है, वीर्यको बढाता है टटेको जोडता है, दस्तावरहै । 

१४९-अकंसारिा-मंदाधिओर खांसीको हरता है। 

१७६--अकं मंगरा-भगराका अकं केशोको हित है। 
ङ्चिको उपजाता है ओर शिरकी षीड़ाको हरता है । 
 १४७-अक शाणपुष्पी-शाणपुष्पी बेखकां अकं 
पित्त ओर कफको हरता है । 

१४८-अकं बनाफंशा--बनाफशाका अकं शूक 
विष बिरेषी ओर ज्व॑रको हरता रै । ` 

१४९--अकं मूवां-मूर्वांका अकं प्रमेहः इदोग, 
खाज, ठ, ज्वर इन सबको हरता है । 

१५०-अकं काकमाची-काकमाचीका अकं 
नेर्वोको हित है, छदि ओर डद्रोगको हरतां दै । 

१९१--अकं मकोय-मकोयका अक बाणीको 


 ज्ुद्ध करता रै ओर सोजा, बवासीर, श्वेतकं 
इनको हरता दै 


दूसरा भाग (२83) 


१५२-अकं काकजंवा-काकजवौका ` अकं जवर 
ताज, कृमि ओर षिषको इरता है 
`. १५३-अकं नागिनी-नागिनीका अकं जल; 
योनिदोष, कमि इनको इरता ई । 
१९५४- अकं मेटार्धिगी-येदार्विगीका अक श्वादः 
वासी, बण, कफ नेश इनको हरता ३ै 
१५५-अकं हसपदी-रहसपदीका अकं दृता भरत- 
बाधा, -रक्तदोष, बण विष, इनको हरता है । 
१५६-अकं सोमवह्टी-सोमवद्धीका अकं सत्चिवात 
को हरतां है, दूषको बदाता है ओर रक्तायनं है 
१५७-अकं आकाशवेल-आंकाशबेर्का अकं 
ठंढा है ओर पित्त, कफ आमं इनको हरतां है । 
१५८-अकं पाताल गाङ्डी-पाताल्गाह्डीका अक 
ल्ली संगमे हितं है ओर वातं रोगको नाशता है । 
१५९-अकवृन्दा-पिषराक्षसबाधा,बणको हरता है। 
१६ ०-अकं श्वेत आजवबरखका-सफेद आजबलका 
अकं गरम ₹ै, योनिरोग श्ूजरोगको हरता दै। 
१६१-अकं िगुषन्ी-दिशुप्ीका अकं विध, 
` बवासीर, कफ, गुल्म वांशं इनको हरता है । 
१६२ अकं वंशप्ी-वशपेी अकं पाचनं है 
गरम रै, दयं ओर बस्तिके -विकारोको हरतो ई । 


रा 


( २६२ ) रसराजमहोदधि 


१६३-अकं मत्स्याक्ची-मीनाक्षीका अकं शाही 
शीतल है ओर ष्ठ, पित्त, कफ इनको हरता दै । 
१६९-अकं सर्पाक्षी-सर्पाक्षीका अकं ब्रणको भरता 
तथा साप ओर विच्छ आदिर्कोके विषको हरतां दै। 
१६५-अकं शंख पुष्पी-शंख पुरूपीका अकं विषको 
हरता दै ओर कांति,स्मृति, बर इनको हरता है । 
१६६-अकं पुष्पी-अकंपुष्पीका अकं कृमिः 
कृफ, प्रमेह, पित्तविकार इन सबको हरता दै । 
१६७-अकं उन्मादपचक-धतुरा, सोसबेकः, भग, 
जावि्नी, खसखस, इनके बसबर अजवायन, दूष 
भिखाकेःअकंको काटो इख अकंको पानेवालां पुरूष 
पचास उन्मत्तोके ससान उन्यत्त इआ १०० सीर 
भोग, क्रे । 


१द८-अकेः तिसुगध-दालचीनी, इलायची; ओर 
तमालयन्नः इनका अकं शुखकी दु्गपिको दूर्‌ करे 
ओर मेखकाः छेदन करे 
 १&३९-अकः चतुर्जोत- नागकेशर, इसायची, दाल 
चीनीः. तमालपनः इनका अक वणको दध करता है, 
अथिको बढाता ओर विषको रता डे । 
%७०-अकं तिफएलखाका-हरे) बहे डाः-अविखाः इनका: 
अकं प्रमे, कष, विषमज्वर तथा पित्तकः दृस्ताः है 1 





दूसरा भाग ( २६३ ) 


१७१-अकं धिकुटा-सोँठ, मिचं, पीपर इनको 
चिकुटा कहते है । इसका अकं शल्मःकफ, मोटापना, 
मेदरोग, श्लीपदं तथा पीनसको इरता है । 

१७२-अकं पेचकोलका-पीपरी) पीपलामूलः 
चम्थ, चीता, सोंठ इनको पञ्चकोर कहते ह ) इसका 
अर्कं गुल्म, तिष्धी, अफरा ओर उदररोगको हरता है । 

 १७३-अकं देवीज्वरहर-चदनः, वासा, नागरमोथा, 

गिलोय, दाख इनका अकं शीतर है ओर शीतलासे 
उषजे ज्वरको नाशता दै । 

१७८-अकं गर्भकरण-असगन्धके अकम दूध ओर 
घी मिला र्जस्वलाके पीछे चौथे दिन स्नान करके जो 
छली प्र॑भातमे षीवे तो वह अवश्य ग्भ धारणं करे । 


इति श्री मुंशी भगवानप्रसाद शिष्य भगत भगवानदास 
` विरचित वैक रसराजमहोदधि भाषाका दूसरे 
भागका पांचवां खण्ड समाप्त ।। ५ ।। 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः 
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अथस कतित्के धाठुका जत्वस्त है. 
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अथ हाडकी संख्या भौर चिच. | 
[शरीरमें ३०० हाडको जुदाजुदा भागे छिखते ई आवि|| 


र _ _ {सराजमहीदधि. 












भागम ९२० हाड, मध्य भागसं १९७ हाडरहै अन्ता 
गमे ६३ हारै. सो सब अंगे अलग २ लिखते देखा | | 
|अन्तमागमे ९३ हाड. प्रीवामे ९ हाड है. कट्की नामि ¢ र | | 
लोढोने २ हाड. दामे ३२ हाउ नाक्मे ३ हाड ह तादठ्मे १ हाड ३ 














(कपोले २ हाड है. कानमे हाडहै शिम (न्ग 4 | 
| ६ हाड दै. कनपटिओमिं २ हाड रै इससे 3&/ ३ | 
सत्र हाड जानो च 

नर | 

मव्यमागमे १ १ ७दहाड है,सो कटि 4 हाड छ ॑ 
(र -र्गगुदानितन इन्दोमिं 9 हाड त्रि- | 
मे १ हाड है. रेते मिककै ९ हाड है, | 
गें ३० हाड ह. छातीमें ८ हाड है. 1 | 
| भक्षिसंज्ञक २ हाड ६ एक पदुमं ६६ || 







| - दूसरोपसुटीमे ३६९ हाड दै, देसे 
मिख्के ११७ हाड है. 






क-म ~ 





- गोडमिं १ हाडदै.ऊर्ोमिं १ हाडरै, 
हाथमे ६ ° हाड है.रेसे सबमिरुके९० 
, दोनों पेरोमे ° हाड ठै. सब १२० 







भाग दरा. ॐ 


| अथ सातसौ नाडीं संख्या ओर चिक्र. 
||शरीरमें ७० ° नाडी द ओर शरीरम तीन भाग ई. र 
||मध्यभाग अन्त भाग.सौ आदि भागर्मेर ° °नाडी. भध्यभागमें ३३६ 
।नाडी.-अन्तभागम १६४नाडी है. सो खग अग अंगं छिखतहैः 
| देखो चिच्रको. 

||अन्तभागमे १६४ नाडी है 
सो जानो. वात नाहिनी ४१ 
| दीदे. पित्त वाहिनी १ 









बीज अंतर. 

राय रामेति 
रामेति रमेरामे 

सनोरमे 








॒ ,कफवाहिनी १ नाडी 
||ह. रक्तवाहिनी ४१ नाडी है. 


| 


। 
। 
। 
। 
| 


मध्यभागे ३३६ नाडी मध्यभागे दो इहाथ 
| ६ सो जानो. वात हैसोएकणरक हा 

|वादिनी २४ नादी पित्त पमेसौसौ नाडीहैः 

[वाहिनी ३४ नादी रै. सो जानो वातवा | 
|कफ़ वाहिनी ३४ नाडीरै वि 
३४ नारी 8 पित्तना.९ ०ना. दै. 

{..नकं रकग नादौ 
सो जानो ब।तवाहिनी २५ आदिमा १०० 
नाडी ह.पित्तवाहिनी २५ ना.है.वा. वा२९ 

. कफवाहिनी २4 ना.हे.पि.वा. २५॥ 
नाडी है, रक्तवाहिनी २५ ना.ह.कफवा,२५ 


नाखदहै. ना. है.रक्तजा.२९ 


छ रसराज महोदधि. 


अथ देवता नाडीका स्वरूप च्चित्र 
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यायक [क 


अथ घातु भस्म भटी स्थान | 
। नवविधिसे पूजा करावै तब पांच देवताको नमस्कार करे मद्टीमे दवा रखे 
तब नीचेका दोहा पदै तव पांच बार नीचेका म॑ने पदै तव अभि भीमे छोड . 


दोहा. 
सिद्धिविनायक सिद्धिकरो, सिद्धिरूप भगवान 
हलुमानकारी कारभैरव, सदा करो कल्यान 
मत्र-ञ्ही करीं घ्री गुरूकी शक्ति मेरी भक्ति फरो मंत्र , 
ईश्वरो वाचा ऊककार स्वाहा ` भगतमगवानदास । 












वि यायय कक्कर 


9 शम शम रशसंश्स्‌| 


लस्‌ रास गमम्‌ 
॥ राम्‌ गम रमक्षम्‌| 


रम रम सि | 





धूमिका 


सव वैय हकीम सुजन जनोँको विदित हो कि, अन ईक्ष संसारम नाना- 
प्रकारके वैयक ग्रंथ छपे हँ देववाणगमें देशा परदेशमें विराजमान हैँ किस्मकिस्मके 
सब दवा तरकीव लिति ह छेकिन संस्कृतम उाब्द रहं तो कुछ माद्धूम नहीं 
होतादै, बिना वैयक पढे अब वैय होना चाहता हे दाम देकर बैक टेकर 
रख देता है, दवा देने खगा खासा वैय वन गया | विना द्य पन्द्रह वधे 
गुरुके पास पटे कुछ वैयक विद्या सम्ञमे नहीं आतीदै । वयक विद्या कठिन है 
तिसको देखकर सुन्दी भगवान प्रसादका शिष्य भगत भगवानदासको बहुत 
५डित वैयलोग हकीमजन ओर छपेखानेके मालिक सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासने 
भी छिखा कि ““रसराजमहोदधि? ' वैक भाषाका तीसरा भाग बने तव भगत- 
जी सब देव मनायके ओर सुन्डी भगवानप्रसाद, पंडित कामताप्रसाद, पंडित 
इन्द्रदत्त, पंडित भगवानदत्त, पडित रामअवतार इन सबकी छपाद््टिसे ओंर 
सिद्धि रूपको नमस्कार करके सहज हिन्दी भाषामें नवीनरीतिसे अनेक प्रका- 
रके धातु रोधन मारण डुद्धकरण गुण अनुपान सवे रोर्गोपर नाना प्रकारके 
उपाय रोगनादान सरठ क्रिया विधिप्रवैक वैयक मतानुसार रचित किया गया। 
सी भस्मक्रिया सहज विधि दूसरे वेयक प्रथमे मिकना कठिन है क्तो परडप- 
कारी समद्करे सुन्दी भगवानप्रसादका शिष्य भगत भगवानदास वल्द यबराज 
सुराई चकबढवठनिवासी जिठे जौनधुरने विरचित किया । जो शब्द शूल 
चूक होय द्ध कर्वे । मिती मादो सुदी पचमी वार रविवार संवत्‌ १९५९९ 
तारीख ७ सितम्बर सन १९०२९ सवी ॥ 


आपका कृषाभिलाषी- 
भगत मगबावदास. 
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॥ भीः ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 





अथ वेद्यक रखराजमदहीदधि भावा ) 


तीरा भाग । 


बन्दना-दोदा । 
बन्दौं चरण गणेशके ॥ शब्द्‌ कठिनं विकराल ॥ 
दीजे बुधि विद्या कड्ककं ॥ जानिकं आपन बार ॥ 
जगदम्बा परमातमा ॥ तुम हौ दीनानाथ ॥ 
हरस्वती हिय बसो ॥ सब विधि नावो माथ ॥ 
सिद्धिञुहप दयां प्रु ॥ व्यक पर मन राग ॥ 
सब मिलिक रक्षा करहु ॥ षनै तीसरो भाग ॥ 
रसराज महोदधि भ्रंथ यह ॥ यक मे करहुं प्रकाश ॥ 
नहि पिगर नहिं कोष कद्ध ॥ रामनाम कर आश ॥ 
शीख्वान अर्‌ भाग्यवान्‌ ॥ भगवान्‌ प्रसाद दे नाम ॥ 
वैद्यनाथ इुधिवान्‌ अति ॥ तिनको सदा प्रनाम ॥ 








(२) रखराजमरोदधि 


षवबही देव मनायके ॥ परमारथ कार्यं विचार ॥ 
शोधन पारण धातु सब ॥ वैद्यकके अनुसार ॥ 
षवकर आज्ञा पायके ॥ वैकं जचिखों अपार ॥ 
घात भस्म रसायनी ॥ शण बरु अपरम्पार ॥ 
भारतवासी दुःखिया ॥ नानाविधिके रोग ।॥ 
तिनके नाशन वासते ॥ वैकं बना रसँयोन्‌ ॥ 
विधिपूवैकं बनवे कों ॥ शुर्क्रिया मताबसार ॥ 
एक भस्म॒ अवुपानसे ॥ नाशं रोग हजार ॥ 
एरआजा दमारो जीत दै ॥ आजा अुरामणि जान ॥ 
भक्त शिवराज कर पुञ्यं ॥ भगवानदास सौ सान ॥ 
छढर गोदामके पासी ॥ चकबदढ्वरु ३ स्थानं ॥ 
जिला जौनपुर जान्‌ ॥ जानत सकर जहान ॥ 
सजननको परनाम कारे ॥ विनय करौं कर जोरि ॥ 
भरले शब्द सुधारियो ॥ हास्य न करियो मोर ॥ 
भादू मास पुनीत दै ॥ सुदि पंचमी रविवार ॥ 
संवत उचत्रिससौ उनूसठ ॥ योग खग्र॒ अनुदार ॥ 
उनहस सौ दसन इसवी ॥ सितम्बर तारीख सात ॥ 
श्ञभग ग्रंथ प्रण भयउ ॥ दियों सेठके हात ॥ 
गगाविष्ण खेमराजजी ॥ पिता शओ्रीकरिसनदास ॥ 


तीसरा भाग (३ ) 


मारवाड निज देश है ॥ कीन्ह बम्बहं वास ॥ 
तिनकर य॒न्ाख्य ज्चुभग ॥ शविकटेवर्‌ नाम॒ ॥ 
बहुभरकारके ग्रन्थ छपे ॥ नानाविधिके काम ॥ 


इति) 


अथ वैयके हेतु शिक्षा । 


परिरे जो वैद्यकं विधा सीखना होय तो अपने 
देशकी भाषा पडे तब देवनागरी आदि अच्छी तरह 
पदे तब पीरछेसे कोष शास्र ओर निट शच्च चारं 
पांच पठे तब वैयक शाख पदे बागभह निचण्डुरत्रा- 
कर चरकं सुश्रुत पटे पन्द्रह वषे गुरुके पास रहकर 
सब वैयकी क्रिया सीख अके रसायन धातु-शोधन 
मारण चरणं गोटी मोदकं अवलेह दटुवा कषाय काढा 
स्बत चासनी पाकं कल्क तेरु लेप चीर फार मल- 
हम इन सबको गुरुके सामने अच्छी ॥। तरदसे देखे, 
ओर करे सब किंसमकी वनस्पती ब्रुटी जडी पह 
चाने ओर थोरा ज्योतिषं पटे तब टीकं होतारै। सम्पूणे 
वेयकं क्रिया माटूम दोय तब वैदययजन रोगीके रोग- 
का निदान लक्षण नाडी चेष्ठा इत्यादिको देख रोग 
पि तब द्वा रोगीको देवे तब रोग-दोष इूट- 
ता रै इति. 


(७) रसराजमहोदधि 


अथ शरीरके भरत श्या । 


शरीरे सब २० तत्त्वं हँ सो सब अंगम अरग २ 
भी है शरीरम सब २०० संधि दै सो सब अंगमें अरग 
२ भीहैँ शरीरम १०७ मय है सो सब अंगम अरुग २ 
भी है शरीरे ५०० पेशी है सो खब अंगम अरग २ 
भरी है शरीरम ३० ° हाड दै सो सब अंगे अरग २ 
भी ह शरीरम ७०० नाडी हैँ सो सब अंगम अरग २ 
११ है शरीरमें खब९० ° नसे हैँ सो सब अंगे अलूगर 
मी ह शरीरके रोमकी संख्या भिनने छिखने योग्य 
हौं ३) ऊपर जो भ्रतसंख्या छिखी ३ उसीसे शनं 
शरीर रचित ३ उसीमेसे कोई एकं बिगडती है या चौर 
गती है तौ यह शरीरमें जो जीव है उसको इःख तुतं 
रोता हे ओर जैसे जहाज खीरखासे छोहासे बन्धी शह 
ती द तेसे यह शरीर हाड नसंआ दिसे बंधा ह ) जैसे 
कान सब सामानसे रचित है तैसे ह शरीर रचित है 
नेसे मकानको मतुष्य छोडके कीं चखा जाता 2 बह 
प्रकान गिर जाता है तैसे यह शरीरमेसे जीब छोडके 
निकर जाता हे पीछेसे सुन्दर शरीर बिगड़ सार गकि 
जाता है। सो भाई खोग। परलोकका खियारू कृरो पर- 
पाथं करो सचा बोलो श्चुठको छोडो रे कामको 

त्याग करो चार दिनोकी यह जिन्दगी दै यह तनं 


तीसरा भाग (& ) 


पीक छपी जानो परमेश्वरको जयौ अव काम उनके 
अधीन ह बही एक बन्द पानीसे §ख ॒शरीरको रति 
है उनको ख्याल करौ. 
अथ शरीरके हदाडकी संख्या चिन । 
सब शरीरम ३६० हाड हँ ओर टेसे वेदवादी 
कहते है, कि शल्य तन्वम सब शड ३०० कहते दै 
सो यही ३०० हाडको अलग २ भी छिखतेदटेलौ 
यह शरीरम तीन भाग हैँ आदि भाग मध्यं भाग अन्त 
भाग । आदि भागने १२० हाड है, मध्यभागे ११७ 
हाड है, अन्त भागमें &३ हाड हैँ ओर सब शरीरे 
अख्ग अलग भी हाड हैसो चि्के मोकाबिङे 
दिखाये जायंगे । सब अंग अंगम पर अंक रक्ला रहेगा, ` 
अथ नाडीका स्वप भेद । 
इस शरीरम ७०० नाड़ी दहै सो शरीरका इःखं 
सुख उन्हीं नाडियोके आधीन रै । सातसौ नाडियोकी 
जड नामि दै। नामिसे नाड़ी मस्तक ओर पांवतकं 
दोनों हाथ बकन सब शरीरम फैखी एहती हैँ सो 
नाडी सब शरीरय रस पहंचाती र शरीरको तप्र कर- 
तीह । जसे एर अत्न बगीचा आदिको बहती इं जल- 
को नारी तृप्त करतीदै सींचतीरै तैसे सातसौ नाडी 
शरीरको भाषण नींद जागना शरीरको सुख देती रै, 


(& ) रसराजमहोदधि 


मनुष्यका प्राणजीव नामि है । देखो एक बुन्द कीई 
अच्छी वस्तु शीतर बोखके शरीक होय खाय लेय 
उसी दम आंख कान नाकं हाथ ोँवं तक तत्त करं 
 देतीदै । नाभिपर परते जो गरम वा कडवा खाय ख्व 
तो ओंख कान नाकं पावमेसे अश्रि निकलने छ्गती 
है एेसा जानो. 


अथ यख्य शिराभैद्‌ नाडीका वर्णन । 


पिरे जड़ चार नाडी है-वात नाडी पित्त नाडी 
कफ नाडी रक्त नाडी । तब वातवाहिनी १० नाडी है 
पित्तवाहिनी १० नाडी हैँ कफवाहिनी १० नाडी है 
 रक्तवाहिनी १० नाडी रै । सो बातवाहिनी नाडी 
वात स्थानम जाके १७५ होजाय हैँ ओर पित्तवाहिनी 
नाडी पित्त स्थानमें जाके १७९ हो जाय है ओर कफ़- 
वाहिनी नाडी कफ स्थानम जाके १७९५ होजाय है 
ओर रक्तवादिनी नाडी रक्त स्थान जाके १७९५ 
हो जाय है । एेसे सब मिरखुकर ७०० नाडी। जैसे मस्तक 
शिर कधिके उपर १६४ नाडी हँ अन्त माग है ओर 
कांधेके नीचे जांघतक दोनों हाथ केके ३३६ नाडी है 
मध्य भाग है ओर जांघके नीचे दोनों पावें २०० 
नाडी आदि भाग है. 


तीसरा थाम (७) 


अथ सब शोगका दान उपदान । 

पिरे सबं रोगका कमंविपाक करव रौगीके 
शैग दोषको निश्चय करे तवं उसका हान उपदान 
करावै । विना दान पूजा पाठ किये रोगीका जन्मपापे 
नहीं छटताहे महादेवका महारूदरका जप श्त्यंजय ओरं 
वरमेश्वरका सहख नामका पाठ करावे ब्ह्माके स्तोका 
पाठ करवाव ब्राह्मणको भोजन देवै दीनं सजुष्यको 
अन्न दैवे ओर गोदान करावे दुगोकी प्रजा करवै 
तब रोगीको दवा देवे, दवा गुण करै. 

अथ रोगीके हितद्छी शिक्षा । 

अच्छा वेद वेदयकशाख्च पडा इ होय तब हव्ये 
होय तब अच्छा दवा लेव तब अच्छा रोगी विश्वासी 
द्वाका निश्चय करनेवाखा पथ्य करनेवाला शेगी 
होय तो रोग टता है । रोगी निरोग होयके चंगां 
होतार वैयको इव्य ओर यश भिता रै । जो रोगी 
दवा नहीं करता दै तो रोग साध्य होतारै जो साध्य 
द्वा नहीं करताहै तो महासाध्य होता रै जो महा- 
साध्य दवा नहीं करता है तो असाध्य होता है जो 
असाध्य दवा नदीं करता है तो महा असाध्य होताहे 
जो महाअसाध्य दवा नदीं करतार तो सत्यु होती दे । 
निश्चय करके रोगका मालिक वैद है उमरका मालिक 


(८ ) रसराजमहोदधि 


वेद्य नदीं है) रोगका दवा उपाय नाना प्रकारका है मृत्यु 
कारुका दवा नदीं है । जबतक श्वास शरीरमे आता रहै 
तबतकं हजारों तरकीब करे रोगीको त्याग नहीं करे । 
द्वासे रोगीके रोगको नाशै. बिना दवा रोगीका रोग 
नहीं छूटतारै । रोगीकी दवा करे पापके वास्ते दानं 
पुण्य करे पूवं जन्मके पापसे मी रोग दहोताहै उसके 
बास्ते भृत्युजय जप करवावै. 


ॐ दूत टृक्षण । 


रोगीके जातिका होय सफेद कपड़ा पहने होय 
रगडा काना न दोय दूतके कहै अक्षरको गिनि 
तीनको गुणाकर आस्का भाग देवै सय चै तो ध्रत्य 
हौय विषम बचै तो आरोग्य होय. 


अथ रोगीकी परीक्षा 


रोगीकी चेष्टा देखकर नाडी देखकर पृकछकर परीक्षा 
करे । बिना रोगीका रोग निय किये दवा नहीं गुण 
करती दै । पिले अच्छी तरहसे रोग चीनके दवा करै। 
गरम शरद्‌ कमती ज्यादा बाख्कका मोताद तरूणका 
भोताद वृद्धका मोताद अनुपान समञ्यके ` दवा देवै । 
गेगीका सुपारस न करे रोगीके सुपारससे वैद्यकं ओौर 
वैक प्रशसा जाती रहती है. 


तीसरा भाग ` (९) 


अथ रोगीके पथ्य । 

रोगीको चाहिये किं पथ्यसे रहै वैद्यके कहे परमाण 
दवा व पथ्य करे ओर कञ्चा पानी न पीव । साधारण 
ज्वरमें अधचुरा पानी पीव । धुनि ज्वश्ये अटादभाग 
सेरभरमे जल्जाय तो पीव । सत्रिपात ज्वरयें चतथ 
पानी जख्जाय तो पीव, तो रोग इव्जाय. 

अथ सोना आदिक धातुप्रकार्‌ । 

सोना चान्दी तांबा गा शीशा खोहा जस्ता चह 
चात धातु हैँ सो इन्हीके जदा २ शोधन मारण शण 
अनुपान इत्यादि लिखते है. 

अथ प्रथम सोनाशोधन विधि) 

जंवीरी निम्बूके रसम कांजी सेन्धानोनमें तैलं 
गोसूरमें छांख्मे गायके दूध अिफलामें इन सबसे 
सोनाका पतलखा पात करिके अभिमे लाल करके सातं 
सात बार बुञ्चाबे तब शुद्ध होय । इसी विधि प्रमाणसे 
पातो धातु शु करे तब मारण करे दोष रहित हो. 

अथ सोनामारण विधि 

शद्ध सोना २ तरे पारा & मासे ओंबरासार 
गन्धकं & मासे दोनोको एकमे मिखायके खरल करै 
जब कजली होय जाय तब स्वणेक्षीरीके दूधमें मिला- 


(१०) रखराजमरोदधि 


यके सोनाके पातपर रखके गोखा बनायके कोविदारके 
छारूकी लुगदी बनाय उसीके बीचमें सोनेका गोला 
घरके कपडमिदरी कर गजयुट ओंच बीलुवा 
गोवरीकी सात देवे । इसी विधिप्रमाण तब कपोतके 
रग बहत उत्तम भस्म दोय. 


अथ सोना भस्म शुध 

शंजाके पत्तीके रसम सातवार भिगोय शंखाय तब 
कृपडमिद्री करके गजपुर आंच देवे फिर कोविदारके 
पत्ताके रसम सातवार सिगोय सुखाय कपडमिहरी करके 
गजपुट आंच देवे फिर निबूके रसम सातवार भिगोय 
सुखाय कपडमिद्री करके गजपुट आंच देवे फिर कुमा- 
रीके रसम सात वार भिगोय सखाय कृपडयिदी कर 
गजपुर आच देवे फिर भ्रंगराजके रसे सातवार भिः 
गोय सुखाय कपडमिही करके गजपुट आंच देवै तब 
शुद्ध भस्म असरतके तुटय दोय । अतुपानके साथ सर्वं 
रोगको नाश करे 


अथ सोना भस्म खानैका शण । 
सोनाका भस्म १ रत्तीसे २ रत्ती तकं देवे निर्ब॑ख 
पुरुष शी रोगीका रोगबक विचारेके देवे तो दिव्य 
शरीरको करे ओर क्षयरोग श्वास खोसी प्रमेह संग्रहणी 
अतिसार कष्ठ नया ज्वर विषमज्वर उन्माद्‌ रक्तविका- 


तीसरा भाग ( ११ ) 


रको नाशै नवा रक्तको बटावै नवंसकताको इर कर 
जवान अवस्थाको स्थिर रखे काँतिको बडति बक वीयं 
शचिको करे बुद्धिको वाणीको शुद्ध करे आयुको 
वटाय निबषेरुताको हरे शरीरको इट करै काय करनेन 
शक्ति देवे जिदौषको नाशे अपस्मार शुक ज्वरको हरै) 
मनोहर है शीतर दै पवित्र है जैसा सोनाका नामं है, 
वैसा गुण देवे दै. 
अथ सोना भस्म खानेका अदान । 


सोनाका भस्म भिकुटाके चूणं धत मिलाय खानेसे 
क्षयी मन्दाथि शास खांसी अर्चि इन्दोंको नाशै बर 
ओर धातुको बटवै पांडरोग संग्रहणीको इरे सपे 
फ़ विषं तुरंत नाशै ओर मच्छके पित्ते संग सोना 
भस्म खानेसे दाहको जल्द नाशै ओर भुंगराजके रसके 
संग सोनाभस्म खानेसे बीयं बटे ओर गायके दूधके 
षग सोनाभस्य खानेसे बर धात बटे सांरीके रसके संग 
सोनायस्म खानेसे नेचरोग दूर होय धृतके संग सोना- 
भस्म खानेसे बुटापा नाशै बचके चरणके संग सोनाभ- 
क्म खानेसे स्मृति बटे केसरसंग सोनाभस्म खानेसे 
काति बडे पीपटी चरणे दष संग सोनाभस्म खानेसे 
क्षयीरोग सात प्रकारका दूर होय ओर सोढ रोग 
मिरच इन्होके संग सोनाभस्म खानेसे सन्निपातज्वरं 
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ओर उन्पादरोग इर होय ओर ओंवखाके चण शहदके 
षंग सोनामस्म खानेखे प्रण कैसारी संकरं रहै तौ 
बचै, बचके चरणं गायके दूध संग सोनाभस्य खानेसे इछ 
दिन बुद्धि बटे. बचके चरणे संग सोनामस्म शहद 
मिखाय खानैसखे अपस्साररोग उन्माद रोग दूरं 
होय, कमकूकेसरं संग सोना भस्म खानेसे 
शरीर पुष्ट दोयं काति बडे । शंखपुष्पीके शखसंग 
सोना भस्म खानेसे उपर आयु बद बिलखारीकन्दके 
षग सोना भस्व खानेसे पुरं उपजे आदी पीपली 
एससंग सोनास्य खानैसे तेरह प्रकारका स्िपातज्वर 
इर होय भिफखाचूणं संग सोनाभस्म॒खानेसे ओं 
दस्त चार प्रकार संग्रहणीं नाश रोवे नागकेसरका 
चरणं गोदनदूधीके रससंग सखोनायस्व खानेसे शुनी 
बवारीरको हरे हल्दी पीपली चूण शहद भिखाय 
सोनाभस्म खानेसे खांसीरोग श्वासरोग दूर होय 
बडी इखायची पीपरी संग सोनाभस्य खानेसे शहद 
मिखाय ऊपरसे गायका दूध पीपली नचुंसकता दूरं 
होय नैव धृत संग सोनाभस्म खानेसे शरीरका दाह 
पित्तरोग जावै मिश्री घतसंग सोनाभस्म खानेसे सब 
किंखमकां शिरोरोग दूर होवे राक बड़ी इलायची 
मरिखरी कृषूर चणेसंग सोनाभस्म खानेसे पेशाब्के 





तीसरा भाग ( १३) 


रस्तासे छून गिरना चित्क बन्द्‌ होय शुऽक्च्छ य॒जा- 
धात नाश होवे पेडकी यीडा दर होय ञमरका आख 
ओर मिरचके रस २ सोः , भस्य खानेसे श्चीका 
गभस्थान श्ुद होय ओर दाहं पदर नाश होय काक- 
वाच्छीके अकं संग सोनाभस्य खानेसे ञ्जीका 99 
व्रकारका प्रदर हरे गथ रहै रजोधयं अद्ध होय चसौत। 
हके जडके अकम शहद मिलाय सोना रस जोड पीनैसे 
ह्लीके प्रद्ररोग नदीके समान बहता बन्द होय सव 
किसमकं वेदना दुर होय सोना भस्म निसं रोगपर 
दिया जायगा अलुपानके साथतो शची पुरषं बाङक 
जवान वृद्ध सबहीको ण देवेगा । शरीर पवित्र होजा- 
यगा जैसा सोनाका कीमत ओर नाम है वैसा गुण 
सोनाके भस्ममें है खानेसे सब पाप षटि जाता है। 
सोनाका जारन षडे कठिनसे होता टै जसपर महादेवं 
कृपा करते ह वरी पुरूष बनाता है 


अथ चांदीशोधन विधि । 
चांदीका पतला पात बनायके अथिमें खट कृरिके 
अगस्तके रसम इमटीके रसम भगराके रसम काला 
धतूरके रसम निबूके रसमें बनगोभीके. रसम बनक- 
पासके रसमे इन सबोमे सात सात वार बुञ्चवि तब 
2७५ होय 
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अथ चांदीमारण बिधि । 

शद्ध चांदी रेकर सफेद्‌ कण्टकारिके जड पत्ताको 
वूरिके छुगदी बनायके उसमे शुद्ध चांदी रखके कष- 
डमी कारिके बिनुवा गोवरीका गजपुर सात आंच 
देवे तब भस्म होय. 

अथ चादी मस्म ञ्चड करनेकी विधि । 

निबरके रसको पांच भावनां देवै तब ॒कपड़मिट्री 
करके एकं गजपुट ओँच देवै फिर गोदनदूधीके रसकी 
पांच भावना देवे तब कपडमिदी करके एक गजपुर 
आंच देवै फिर केकाके पानीकी पाँच भावना देवै तब 
कृपडमिद़्ी करके गजपुट आंच दैवै फिर तितलीके 
एसको पांच भावनां दवै तब कपडयिह्टी करके एकं 
गजपुर आंच देवे फिर मेहदीके रसकी पांच भावना 
देवे तब कपडमिद्री करके एक गजपुर आंच दैवे फिर 
घीढमारके रसकी पांच भावना देवै कषडमिट्री कृरके 
एकं गजपुर आंच देवे तब अति उत्तम मस्म होय इस 
भस्ममें कोई दोष ४५ है. 

अथ चादोभमस्म खनेका शण । 

चांदीभस्म कसेला है ओर मी दै मन्दािको 
दीपन करे है वीयं उमर बुद्धि बलको बटवि है ओौर 
पांड्रोग क्षयीरोगको नशावे दै कांतिको बद्व दै शरी - 


तीसरा भाग ( १९ ) 


रको पुष करे दै मतुव्यको रोगद्वयी शयुद्रसे पार करद 
्षुधाको गावे है विषको तुतं नाशै निब॑रूताको दूर 
करे बात पित्त कफको ररे वमेहरोग तापविद्ी खसिी 
यक्त मदात्यय अपस्मार शुक नवा ज्वर विषमज्वर 
इन्दी सबको नाशै शरीरको नीरोग करै ड. 

अथ चान्दी मस्म खनका अद्खषान। 

चान्दी भस्म आधीरत्तीसे ३ रत्तीतक अथवारे रत्ती 
तकं देवे मिसरीके संग चान्दी भस्म खानेसे शरीरका 
दाह जावे फलके चरणके संग चान्दी भस्म खानेखे 
बातपित्त रोग जावे जिक्टाके चूणके संग चान्दीभस्य 
खानेसे क्षयी पांडरोग पेटरोग बवासीर रोग असि खां- 
सी तिमिरशेग पित्तरोग इन्हीं सबोको दूर करे श्खाय- 
ची तमाप दाखुचीनी इन्के चणेके संग चान्दी- 
भस्म खानेसे सब केसमके प्रमेह रोगको नाशै पिपली 
चरणं शहद संग चान्दी भस्म खानेसे नवाज्वर पराण 
ज्वर विषमज्वर एकज्वर पित्तज्वर तीसराज्वर इन्दोंको 
नाश है, पिपली इखायचीका चणं संग चान्दी भस्व 
खानेसे उसके ऊपरसे अक धनिया पीनेसे सवं प्रकार- 
का ज्वर दूर होय नाताकत शरीरको ताकत देवै नवी 
त्रूनको पेदा करे शरीरको लार करदेवै बच चूण संग 
` चांदीभस्म खानेसे उपरसे भायका दूष पीवै तो बुद्धि 


( १६ ) रसराजमहोदधि 


उदे बातरोगको तुरत नाश श्यकं हरे बच ब्रह्मडंडीका 
चण घी संग चान्दीभस्म खानेसे उन्मादरोग अपस्मार 
रोगको दूर करे असगन्धके जड संग चान्दीभस्म बच्चा- 
बारी गायके दूधमें पीसके खानेसे शची वाञ्च होय तो 
पु होय बांञ्चपना दूर दोय जो कुक दिन सेवै तब पान 
बीडाके सग चान्दीभस्म खानेसे शरीर पुश होय भि- 
सरी ओर दृधके खोवा संग चांदी भस्म खानेसे शरी- 
र्मे घातु बटायके नाताकतको इरे बरूको करे है मातु- 
खिगीके बीजको बच्चावाली गायके दूधके सग पीसके 
चान्दीभस्म खानेसे श्लीका बांञ्चपना दूर होय प्र होय 
सदी आंवला पीपरी चणे शद्‌ संग चान्दी भस्म खा- 
नेसे पांच प्रकारका हचकी रोग दूर होय शिवङ्गीके 
बीज सग चान्दी भस्म खानेसे श्लीके पुञ दोय ब्रबट 
तापतिद्धी पुराना ज्वर दर दोय दमा खाँसी गोखा सब 
रोगोको दूर करे सदी बुर छर कटर छार महुआ 
छाल पानीमे पीस चान्दीरस कोडके पीव तो बीस 
प्रकारके प्रमेहरोग दूर दर्ये अनुपान बदलता जाते सब 
रोगको नाशै रोगीका बर रोग विचारक दैवे बाखुकं 
जवान ब्रद्धको समुक्धिके देवे तो सब रोगको शरीरमें 
श ् नहीं सदा शरीरपुष्टि बनी रदे निबेल कभी 
नरी. 


तीरा भाग ( १७ ) 
ताया्ोधन विधि । 


अच्छा वामाका पतला प बनायके अञ्चि छल 
करिके छपे थोहरके दूये आकके इधयँ निमक- 
कै पानी निभ्बके रसम गोभूञयें गायके इध इनं 
सबोमे सात सात बार बुञ्ावे तब सब दोषं तायाकां इरं 
हीय तब श्च होयके तामाकी गर्मी नाश होय. 
अथ तामामारण विधि । 
शुद्ध तामा १२ तोरे गौरीबीजन २ तोरे चौकिया 
सोहागा 9 तोला इन सबको खरलमें जोड ऊखकां 
शिरका डलके खरल करे तब गोटा बनायके 
 तिनपतियाकी पत्ती लेकर दुग॒दी बनाय इसी ता- 
पाका गोला रखके कपड्मिद्री करके दसं गजपुटे 
ओंच इसीविधि प्रमाण देवे तब मोरके पंखके रंग 
भस्म होय. 
अथ तामामस्मञ्चडकरण विधि । 
जिमीकन्दके रसमें सात भावना देवे तब कपड- 
मिह्टी करके १ गजपुट आंच देवै फिर उखके रसकी 
सात भावना देवे तब कपडमिद्री करके एकं गजपुट 
आंच दैवे फिर शहदमें खरल करके तब ॒कपडमिदी 
कृरके एक गजपुर आंच देवै छर धीम खरक करके 


रसराज महोदधि - (तृतीय भाग) २ 
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तब कृपडमिद्री करके एकं गज पुट आंच देवै फर 
गायके दूधमे खर करके तब कपडभिही करके एकः 
गजपुट आंच देवे फिर इमारीके रसकी सात भावः 
ना देवे ओर कपड्मिह्ी करके एक गजपुर आंच 
देवै तब अति उत्तम असृतके तुल्यं भस्स होय. खव 
रोर्गोको अवुपानके साथ नाश करै । इस रसय ङ्क 
दोष नहीं है. | 

अथ तामामस्म खनका शण । ्‌ 

तामाभस्म खानेसे अटरह प्रकारके कु रोगको 

तिल्लीको ज्वर पुराना वायु कफ रोग श्वास खांसी 
द्मा तन्द्रा शूकरोग उद्ररोग कृमिरोग छर्दिरोग पाड 
रोग अतिसार रोग बवासीर्‌ रोग शुल्मरोग क्षय भम 
मस्तकरोग प्रमेदरोग इचकीरोग इत्यादि सबरोगोको 
नाशेजटगाभिको बटाय श्षुधाको रुगावे शूचिको करै 
रक्तवात हरे दस्तावर दै बर्दायकं है वलीपलितिको 
नाशे अनुपानके साथ सब रोगोको दूर करै. 


अथ तामाभस्म खानेका अद्वपान। 
मिसरीरतोे खोवाध्तोरे इखायची छोरी दो मातै 
तामाभस्म १ रत्ती संग खायके दो मदीना ॐपरसे 
गायक्रा दू पीवे तो महाब होय शरीरपुठि होय 
नामरदपना दूर दोय धातु शरीरसे कमती होवे नहीं 





तीसरा भाम ( ३९ ) 


कोर दुःख देहम आवै नहीं शूररके कक चणै-संग 
तामाभस्म खानेसे बीस वरकारका पमेहं शग इर 
रोय । अनार फक्के दाना संग तामा अस्म खानेचे 
कृटेजाका दाह ओर पीड़ा दर होय यख लगे । बड़ी 
इलायची भिसरी संग तामा भस्म खानेसे वातं पित्त 
कृफको नाशे धातुपुश्चि होय आदिर्स ईर गदी सेन्धा- 
नोनं संग तामाभस्म खानेसे अजीणं रोग कभी हवै 
नहीं । बतासाके संग तामाभस्म खानेसे पित्तज्वर जवि 
पीपली चरणं संग तामाभस्म खानेसे वातज्वर कफ- 
ज्वर जवे आदी मिरच संग तामा भस्म खानेसे स्ि- 
पातं ज्वर तेरह प्रकारका दूर होय । कचा बेरु जके 
उसके रस संग तामाभस्म खानेसे अतीषार ओंवद्‌- 
दृस्त अच्छा होय सोँगचूणं घी संग खानेसे संग्रहणी 
रोग दूर हीय. बनगोभी मिरच संग तामाभस्म खा- 
नेसे वादी खूनी बवासीर रोग दूर दोय । आंवलाच्रणं 
तथा पीपलीच्रूणे संग तामाभस्म खानेसे ओंवदस्त बन्द 
होय पांच प्रकारका हचकोरोग श्ासरोग दूर होय । नि- 
भ्वुके रस बीज संग तामाभस्म खानेसे हचकी< प्रका- 
रकी दूर होय। रोगका लक्षण निदान परीक्षा अच्छी 
तरह करके रोगीका रोग निश्चय करके गरम शरद 
द्वाका मोताद अनुपान विचारके सवं रोगपर तामा- 
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भस्म देवै जैसा रोग हो वैसा अतुपानसे 
रोरगोको नाशे है. 
अथ रगाश्ोधन विधि । 
अच्छा रागा खुरास्ानी सेवे अथिमे गायके चि 
फलके काटामें तेख्में काजीमें माठरे गोमूञमे आक- 
कै दृधमे इन सबोमे सात सात बार बुञ्जवि तब श्ञुद्ध 
होय । सब दोष रंगाका शात होय. 


अथ बंगनाम रगा सारण विधि। 


बबरूके कोयलाकी मद्री बनाय अभिनि छोड उसी. 
कै उपर तांबा रख देवै जब तांबा खार होय तब उसी 
पर रागा छोड देवे रंगा गकि जाथ तब उप्रसे र्दी 
पीपर धनिरयोँका व्रणं छोडता जाय कठ्ड्लीसे चख- 
ता.जावे उपरसे हरिपरियाका रसभी छोडता जतै इसी 
विधि प्रमाण एक घण्टामे बहुत उत्तम भस्म होय, इसी- 
को बंगरस कहते हे. 


अथ बंग श्ुदकरण विधि । 


तीनपतियाके रसमें मेहदीकी पत्तीके रस्म बरक 
बरोंहके रसम निम्बूके रसमें कुमारपाठके रसम छोरी 
गोदनदुद्धीके रसम एकं एकं वस्तुके रसमे सात सात 





तीरा भाग (2१) 


` भावना दैवे ओौर दक एक गज पुट आच चदा चदा 
दवै, तब उत्तम वंग भस्म खोक परसिद्ध होय. 
अथ बड भस्म खानेका शुण। 
खासी श्वास पीनस ल्म उद्र वायु इत्यादि शब- 
को नाशे दीपन दै रुचि ओौर बल्वीयं ओौर अद्धिको 
बटावे भूखको रुगावे कांतिको बढाव उंडा सुन्दरताको 
बटावे ञुड्ढको जवान कृरे नघुंसकताको इरे धात॒को 
स्थिर करे क्षयी प्रमेह सब रोगको नाशै । इस शसक 
सेवन करनेसे स्वप्रमे भी वीर्यक्षय न होय. 


अथ बंगभस्म खनेका अद्पान। 


कपूर शुद्ध किया तिसके संग वंन भस्म खानेसे 
धुखकी दुगंपि जवै दूधके खोवा संग बंगभस्म खा- 
नेसे शरीरम धातु बटायके शरीरको पष्ठ करे, लौग 
पीपरी इलायची चण संग बंगभस्म खानेसे नामी 
जावे ओर शरीर जो गरम रहे तिसको नाशे । जायफलूके 
संग बंग भस्म खानेसे शरीरकी कांति बंदे धातुपुष्टि 
होय, तुलसी पत्ताके संग बंगभस्म खानेसे प्रमेह रोग 
जावै, धतके संग बंग भस्म खानेसे पांडरोग जवे, 
भूता सोहागाके संग बंग भस्म खानेसे गल्म रोगं 
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जावे हल्दी चणे शहद संग बंग भस्म खानेसे रक्तपित्त 
रोग जावे पिपली चण शहद संग लंग भस्म खानेसे 
पुराना ज्वर, देहका दाह दूर दोय शरीरें बर बट । 
मिसरीके संग बंग भस्म खानेसे पित्तञ्वर पित्तरोग 
जाय । नागबेरूके रस सग बंग भस्म खानेसे अंगब्‌- 
न्थनरोग जावे पिषटी चूणे संग बंग भस्म खानेसे 
भंदागिि जावै हल्दी आधी कच्ची आधी भरनी इ- 
का चूण शहद संग बंग भस्म खानेसे उध्वं श्वास सेग्‌ 
जवे चमेलीके रससंग बंग भस्म खानेसे शरीरकी इ 
गपि जावै । निम्बूके रससंग बंगभस्म खानेसे शरीरका 
दाह मिटे कस्तुरीके संग बंग भस्म खानेसे वीयैका 
स्तम्भन दोय खेर चरणं संग बंग भस्म खानेसे चर्म॑ 
रोग जावे । सुपारी चण संग बंग भस्म खानेसे अजीर्ण 
रोग जवे नेव॒घी संग बंग भस्म खानेसे पुराना हाड 
नवीन होय शरीरकी गरमी मिटे दूध मिश्रीसंग बंगभ- 
स्म खानेसे धातु बटे बलवीयं बटे प्रसन्नता उपज । भांग- 
कै चरणं दूध ओर शदहदसंग बंगभस्म खानेते वीर्यस्तम- 
न होय रदञ्ुन घीमे भरूजिके उसके संग बंगभस्म खानेसे 
वायुकी पीड़ा देहका जकडना दूर दोय समुद्रकरके चरणं 
संग बंग भस्म खानेसे तथा निगण्डीके रससंग बंगभस्म 
खानेसे कुष्ठ एेसे जवं जैसे सिहके शब्दसे मृग भगिजावें 





तीवरा भाग (२३ ) 


ऊंगाकी जडके चणसंग बंगमस्य खानेसे नपंसकताकौ 
नाशै लीग सयुद्रफलचरणं नागर पानके रसम शद्‌ 
घंगभस्म मिलाय इद्वियपर खेप कृरनेसे इन्द्री बडे 
कृठिन भी होय । गोलोचन कग संग बंगयस्म तिक 
कृरनेसे जगत्‌ मोटै। अरंडी जडके संग बंगभस्मका शिरं 
प्र ठेप करनेसे शिरकी पीडा नाश होय काक्ँचीके 
रससंग बंगभस्म खानेसे पेटमेकां वायु शिर पीडां ` 
कडकं पेशाब होना इन्होको नाशै 1 नागकेशर मिसरी 
गायके दूधसंग बंगभस्म खानेसे च्लीका सोमरोग प्रदर 
रोगको दूर करे । गोखड्ू चरणं मिसरी संग बंगभस्म 
खानेसे धातुका गिरना बन्द होय प्रमेहरोग दूर होय । 
शुद्ध सुरदासीग शुद्ध गौरीबीज संग बंगभस्म खानेसे वा 
शरीरपर मालिसके करनेसे चम॑रोगसे इवा दीनाईरोग 
जडसहित जवे गोरखसरुंडीका रस गोखषूका रस चीनी 
मिखाय बंगभस्म डके सबेरेके बखतमे पीवे तो बीस 
प्रकारके प्रमेहरोगको नाशै। पुराणा घी पुराणा शुडसंग ` 
बंगभस्म खानेसे शिरकी पीडा सब ॒प्रकारकी नाश 
होय । अफीम केसर बराबर खेवे इसमे बंगरस शेड 
छोटी मिरच बराबर गोली बनावे ओर एकं गोटी खावें 
ऊपरसे छांछ पीवे आव दस्त बन्द होय तथा अतीसारं 
षूनका गिरना दूर दोय 


(२७ ) रसराजमहोदयि 


अथ शीशाशोधनं विधि। 
शीशाको अथिपर गलखायके अंकोल्के रस्मै चिफ- 
रके काटामें गायके मूज्रमे कांजीमे आकके दृधे 
कुमारीके रसमें इनके रसमे चदा जदा सात 2 तारं 
 श्रुञ्ञावे सब गरमी ओर दोब दूर होय. 


अथ शीङ्गामारणविधि 


अच्चिपर तांबा रख देय तब उसमे शीशा ऊोड 
दैवे जब शीशा गर्जाय तब उपरसे केवडा आर 
तलसीका चरणे छोडता जाकर कलडलीसे चखाता 
जव चरणं छोडता जावै तो एक वड़ीयें हर्दीके रग 
भस्म दोय. 


अथ शीशाभस्मशोधन विधि । 

निबरूके रसम खर करके कपडमिद्टी करके दौ गज- 

पुट अचि देवे फिर्‌ वनत॒लसीके रसम खरल करके 

कपडमिही करके दो गज पुट ओंच देवै फिर यस- 

 वन्तीके रसमें खर करके कपडमिष्टी करके दो गज- 
पुट आचि, भगराजके रसम खरल करके कपडमिद्री 

करके दौ गज पुट ओंच दैवे गोदनदुद्ीके रसम खरक 

करके कपडमिद्री करके दौ गज पुट ओंचदेवे फिर 

` धीकुमारीके रसम खर करके कपडमिद्री करके 


तीसरा भाग ( २५ ) 


दौ गज पुट आंच देवे तो सिन्दरं श्खकै रंग शीर्शा 
भस्म होय, 
अथ शीशा मस्म खनका शण, 

शीशा भस्म खनेसे क्षयी वायरु शल्य पड़ अम 
कृमि इन ॒सबोँको नाशै कफ चुर ययेह शांसी 
श्वास संग्रहणी भन्दामि इन्हाको दर करे शीशाभस्य 
कुक दिन सेवन करनेसे १०० हाथीके बरक 
बक वीयं उमर शरीरको पृष्ठ करे चिदोषको नाशे 
आमवातको दूर करं । अतुपानके साथ बर्‌ विचारं 
रोगविचारे साथ खानेसे सब रोगोको हरे 


अथ शीशाभस्म खानेका अवुपान । 

मिंरचके चरणे बतासा संग. शीशा भस्म॒ खानेसे 
नवा ज्वर पुराना ज्वर विषम ज्वर अदोषं ज्वरको 
नाशै । खोवा मिसरी जायफर्‌ पिपली संग शीशा 
भस्म खानेसे शरीरकं पुटि करे। बल कमती होवै नरी, 
द्म एूठे नहीं, सोठचरणे गुड शीशाभस्म खानेसे 
छदि ओर कमरकी पीडा शिरकी पीडाको नाशै । 
पिपली चरणे शहद संग शीशाभस्म खानेसे तिर्टी 
रोग॒यकृतरोगको नाशे । पिपटी चरणं काकमाची 
रससंग शीशाभस्म खानेसे रीका प्रसूतज्वर प्रदा 
नदीके समान बहतेको नाशोपिषमज्वर वातज्वर देहका 





` (२६ र्सराजमदौदभि 


सुजापनाको नाशै । श्चं ठ सोंचरनोन चण संग शीशा- 
भस्म खानेसे उपरसे मकोयका अकै पीनेसे गुल्म 
रोग आमवात योग शरुरोगोको दूर करे, सोढ सौफ चूणं 
संग शीशामस्म खानेसे अजीणे सब प्रकारका जवै 
ओवदस्त बन्द होय । शीशाभस्म सबरोगोंपर देवै 
अनुपानसे. 
अथ लछोदहाश्ोधन विधि । 

अच्छा पोखाद्‌ रोदाको रेतीसे रेतायके चूण कार 
अभिमे खार करके अिफलाके काटामे रनिबरुके रसे 
गायके गोमूञमे बथुवाके रसमें इमरीके रसे छाछ्ये 
क्के दूधये एकं एक जिन्ससे जदा जदा चार चारं 
सार इुद्धावे तब लोहाके सब दोष दूर होर्यै. 

अथ लोहदामारण विधि । 

शुद्ध खोदा ३१ तोखा अनारके रस्ये एकं भरीना 
रक्खे तब गौरीबीज ३ तोठे पारा ३ तोटे पारा गोरी- 
षीज एकमे खरक करके लोदादरण मिलाय गोर 
गोला बनाय कपडमिद्वी करके सात गजपुर आंच 
दैवे इसीविधि प्रमाण । तब लोहाभस्म मोर्पंखके 
रग दोय. 

अथ लोदहाभस्म शदकरण विधि । 

। निबरूके रसको तीन भावना देवे । कपडमिद्री करि 


तीरा यागे ( 2७ ) 


एकं गजपुट आच देवै फिर केलाके पत्तैके रसकी 
तीन भावना देवै कवडयिद्धी कारि एकं गजयघुट आंच 
देवै फिर बह्रूखुकी छलक रसकी तीन भावना देवै 
कपडमिद्टी कर एकं गजयुट आंच दवै फिर मेहदीके 
रसकी तीन भावना देवै कपडमिद्टी कर एकं गजपुर 
आंच देवे फिर आकके दूधकी तीन भावना देवै कपः 
इयि कर एक गजपुट ओं देवे घीकुमारके शसक 
तीन भावना देवे कृपडमिद्री करके एके गजयुट अचि 
तैवे तब छोहाभस्म काजक सरीखा उत्तम बने 
अथ लोहामस्मखानेका युण । 
लोहाभस्म खानेसे बल वीयं उमरको करे है खलं 
रोगोको हरे ३ कामदेवको बवे है शरीरषुष्िके वास्ते 
लछोदाभस्म उत्तम रै लोदाभस्मके समान उत्तम रसायन 
नहीं है ।क्षीणपना खांसी शास कफविकार भरम बवासीर 
धम 0 ° प्रकारके ओर वात ८० प्रकारके नाशै! 
पांड़रोग प्रमेदरोग सब प्रकारके नाशे अरूषि 
छाई इन सब रोगोको दूर करे शरीरकी पुष्टि करे दै) 
अथ लोहाभस्मखानेका अदुपान्‌ । 
भिफलाचणंसंग खोराभस्म खानेसे वटीपटित जवे 
पिपरी चरणे शदहदसंग लोहाभस्म खानेसे शरीर पुष्ठवने 
कफ रोग द्र होय मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे रक्त- 


( २८ र्सराजयदोदलि ` 


पित्त जावै सादीकी जड गायके दध्मे पीस छोहाभस्म 
छोड पीनसे बरु बटावे शरीरकी पुष्टि करै सांरीरस 
संग रोदायस्म खानेसे पाड्रोगको नाशै हरी पिपी 
चरणे शददसंग रोहाभस्म खानेसे व्रमेहरोगको दूर 
करे दै । शिलाजीतसंग रोदहाभस्स खानेसे भूक्च्छ 
रोग मूजाघात दूर हीय । बांसा रस्के संग छोहामस्म 
खानेसे « प्रकारकी खां सीको नाशै दाख पिपरीचूणं 
श्दद्सग लोदाभस्स खानेसे मन्दािको नाशै नागर- 
पानके संग लोहाभस्म खानेसे वीर्यं ओौर कांति बै 
शरीरकं पुष्टि करे अफला शहद संग छङोहाभस्म 
खानेसे शरीर नीरोग करै कोई रोग शरीरम अव 
नहीं छोटी हर मिसरी संग लोहाभस्म खानेसे रोहाके 
सरीखे शरीरको करे बर धातु कमती हवै नहीं हिम 
घीसंम रोदाभस्म खानेसे अस्सी प्रकारके श्र वातको 
नाशै ।पिपटी सदद संग रोहाभस्म खानेसे जीणैज्वर 
जावै कङ्चन घी संग लोदाभस्म खानेसे शासरोग 
जवे सोढ पिपली मिरच चरणं शहद संग लोहाभस्म 
` खानेसे शरीरका शीतरोग छदिरोग जावे पान मिरच 
षग लोहाभस्म खानेसे प्रमेहरोग दूर करे भिफला 
चण ओर मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे सधिपात 
.शिररोग जावे नवो इन्द्रियोमं ताकत देवे आदीरस घी ` 


तीसरा भाग ( २९) 


शहदसंग छोदामस्य खानेते बातज्वर जै आदी- 
रस भिरच संग छोदहाभस्म खानेसे खच्चिषात ज्वर जावै 
आदी रस संग लीग चरणं शहतं संग लोहा भस्म 
खानेसे पित्तज्वर जव मा खानेसे कफञ्वर 
जवे आदी पिपरी पीस रस निकालि लोदारस ड 
पीव तो तेरह प्रकारका सच्रिपातज्वर जवै निर्थंडीके 
रख सोढ चरणं संग खोदाभस्म खानेसे८ ° प्रकारके वात- 
रोगोको नाशै मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे ° 
प्रकारका पित्तरोग जवे पिपरी संग लोदहाभस्म खा- 
नसे २० प्रकारका कफ्रोग जवि इलायची दाक्चीनी 
तसारूपञ इन्होके चर्णसंग खोहाभस्म खानेसे संधि- 
रोग जावे सातसौ नसम बर देवे । जिफलाचरणं संम 
लोहाभस्म खानेसे बीसप्रकारका प्रमेदरोग जावे सिरं 
चण घी तुरखुसीकी पत्ती संग लोहाभस्म खानेसे वात- 
रोग शरीरमें अवि नहीं. 
अथ जस्ताश्ोधनं विधि । 

पिरे जस्ताको अथिपर गलायके गायके दध्र 9 
बार बुञ्यावे फिर इसीविधि प्रमाण अिफलाके रसमें 
२१ बार बुञ्ञावे फिर आकके दृधे तीनबार उुञ्चवे 
तब ज्ञु जस्ता मारण योग्य दोय. 

अथ जस्ता मारण विधि) 
जस्ताको तवापर छोड तवा अभ्चिपर रखदेवै जबं 


( ३० ) रखराजमरोदयि 


जसता पिधक जाय तो बथुवाका रस छोडता जावै 
नीबके सोगसे घोटता जावै तेज अभि देवे तो आधा 
चंटामें सफेद भस्म दोय. 
अथ जस्तामस्म श्दक्रण विधि । 

चिफलाके रसमें भंगराके रसम घीङमारके रस्ये 
इन्टोके रसम अरग अलग बत्तीस बत्तीस भावना दै 
तब जदा जदा एकं गजपुट तेज अभि देवे तब पंचा- 
सृतकी एक भावना देवे तब एकं गजपुर आंच देवे 
उत्तम भस्म होय. 


अथ जस्तामस्म खानेका यण ! 


जस्ताका भस्म खडा ६ कंड्वारै ठंडा रै कफ पित्त 
को हरे रै एक रत्तीसे दो रत्तीतक दैवे तो स्वै रोगको 
दूर कर शरीरकौ पुष्टि करेह नेवरोग प्रमेह पाड श्वास 
ज्वर इत्यादि रोगोको नाशे है. 


अथ जस्ताभस्म खनेका अतपान। 

गायके पुराणे घी संग. जस्ताभस्म खानेसे नेन- 
रोगको नाथे पानके संगजस्ता भस्म खानेसे भरमेहरोग 
को दूर करे है अरनीके संग जस्ता भस्म खानेसे 
मन्दाभ्रिको नाशै है इलायची दाक्चीनी तमाप 
इन्दीके चरणं संग जस्ता भस्म खानेसे भिदोषको नाशै 


तीरा भाग (३१ ) 


पिपरी चण शहद संग जस्ता भस्य खानेसे विषय- 
ज्वर तपत ज्वरको नाशै दै जायकर जावित्री इला- 
यची सिषरी गायका दूध संग जस्ता भस्म खानेसे 
नपुंसकपना दूर होय शरीरपुषशि दीय बरु न धरै 
जस्ताभस्म अदपान बदरूतां जवि तौ अ्वैरोगोको 
नाशै दै. 
अथ अश्रक शोधन । 

व्राभकको अथिमें तपाय गोके इधमें अिफला- 
ते काजीमें गोमूजमें ्िवृके रसम चौखाईके रसम 
इन्हों सबोमे अरग अलग सात सात बार इुञ्चते 
शाद दाय 

अथ अथक सहखपुट भस्म विधि । 

शु अभ्रकको मिश्री गौका दूष सादी चाव 
सब बराबर मिलायके पकावे जब खीरके मिसा दोय 
जाय तो एकं गज पुट ओंच तेज देवे फिर चौकिया 
सोहागां निब्रूरसमें खर करके कपडमिद्री करके एकं 
गज पुट आंच तेज देवे फिर घी शदहदमे खर करके 
केपडमिटी करके एक गजपुट आंच तेज देवै. अब 
वनस्पतीका &® जिनसका पुट छिखिते दै-पाठ-दरा- 
बहेरा-आंवला-गोमू्र-वाला-कम्भी-ताटीसपच-ताड- 
बरूक-वांसा-असगंध-अगस्त-भंगरा-केला-मिरच- 


अकामः “उदक 





( शेर) रसखराजमहोदधि : 


अनार-पकोय-शंखषुष्पी-सर्हेनना-नागबेल-सांदी 
अगकदूय-बड्दूध-थोहरदध- कुमार पदा-अरंड- 
कुटकौो-नागरमोथा-गिरखोय-भांग-गोखुद्-कटेखी- 
बडीकटेखी-शारूपर्णी--पृष्ठवर्णी- शिरसमस्फेद- 
ऊंगा-बडका अङुर-बकराका रक्त-बेरुफर्-अरनी- 
चीता-मिखा्वा-मजीठ-सूयंषुखी-गडंमा-यारंगी- 
देवडागरी-केसू-शिवर्गी-कपखर-सूबाकर्णी- 
धमासा-कनेर-अजमान- चन्दन- जयारूगोटा- 
शतावरी-कषरूतोरद-धतूरा-लोध-देवदारू-कसीबदा 


इन सबोमे अरग अलग खर करके सोखह सोह 


गज पुट ओंच बबूरके कोयलोंकी देवे तब अभक 
भस्म चन्द्िकारहित्‌ रार रंग इन्दगोप तुल्य हौय। 
यह सृत्युोकमें दलम दै. 


अभ्रक सदखपुट भस्म खनेखा गण । 


अभ्रक सदस पुट खानेका गुण-अिदोषको नाशता 
है नपुंसकको पुरूष करता है, युवावस्थाशे स्थापनं 
करता रै इस भस्मके समान पृष्ट करने कोई भी 
भस्म प्रथ्वीमे नहीं दै । शरीशको रट करै है बर वीयं 
ओर उमरको बरटाबे दै बुडटाको जवान करै ३ सिह 
सारिस पराक्रमी पुचरको उपजवे दै ओर निरन्तर 
सेवन करनेसे मृत्युको नाशै ै। अनेक श्ियोको सुख 
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देवै है बट वीयं कमती होवे नहीं सत्रिपातरोगी 
असाध्य जिसके जीनेकी रमी आशा न शी होय 
तो वह रोगी इस भस्पका प्रयोग होनैसे एक बार 
अवश्यही बोल उढेगा, जो बो बन्द होगया होय 
तो बोेगा _जो छ प्रछना हौय तो बह रोगीसे 
पूलटेवे लेन देन धरा इआं शुपैया जमीनमें हो सो सब 
बताय सकेगा वह रोगी यी प्रमेश्वरकी ङृपासे जी 
जवेगा यह भस्म खानेसे शरीर नीरोग दोयके इमेशा ` 
सुखसे रहे रै. शण लिखने योग्य नहीं है 


अथ अजकमस्म इह्टइद का अपन । 

अभ्रक भस्म सहखषुटका पिपली शहद संग कुछ 
दिनि खानेसे तो नीस प्रकारका प्रमेह रोग अच्छा 
होय श्वास खोसी कु वायु शरीरका पित्त कफ क्षयकी 
खाँसी संग्रहणी इत्यादि सभी रोगोको नाशे दै चान्दी 
वृकं संग अभ्रक भस्म खानेसे शरीरम घातुको बढाव 
है लीग चरणे शद संग अभ्रकं भस्म खानेसे उमर 
ओर वीयेको वटवे है गोदुग्ध मिसरी सद्ग अभक 
भस्म खानेसे पित्तरोगको नाशै शरीरको पृष्ठ करे 
बल वीयं कमती होवे नही. अङ्कटाके चरणं घृत सङ्ध 
अथक भस्म खनसे क्षय पाड अरुचि द्धषं खांसी 
 मरन्दारिन पेश्श्ुल शोष अूटापा शृत्यु इन सबोको 
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नाशै है निरन्तर अभ्रक भस्म धी सङ खानेवे कुछ 
दिन सेवन करनैखे रक्तविकार क्षय पांच प्रकारके 
श्वासको नाशै ओर महाव्याधिको दूर करे आदी षी- 
पठीके रस सङ्ग अभक भस्म खानेसे तेरह प्रकारके 
सत्रिपात ज्वरको नाशै पथ्यसे पीपली शहद सङ्‌ 
अभ्रक भस्म खानेसे महैश्वर ज्वरको नाशै है पिपली 
इलायची बड़ी शहद सङ्क अथक भस्म खानेसे विषम- 
ज्वर हाडोमिं का पुराना ज्वरको नाशै है दाहज्वर तप- 
तज्वरको भी नाशै है पिपली भिसरी सङ अभ्रक 
भस्म खानेसे बातज्वश्को दूर करे भातुखगी बीज 
केशर सेन्धानोँन मिरच इन्होके इण संग अभ्रक 
भस्म खानेसे वात रोग कफ रोग सुखशोषं रोग जड- 
पना अरुचि इन्होको नाशै ₹ धनियां छोरी इलायची 
मिस्री संग अभ्रक भस्म खानेसे पित्तज्वरको दूर करै 
हे आदी मिरच शहद संग अथक भस्म खानेसे कफ- 
ज्वर दूर होय तुरुसीके रस पिपरी चर्ण संग अभक 
भस्म खानेसे सवेज्वरको नाशै फला चूण गायके 
दूवसंग अभ्रक भस्म खानेसे चातुधथिक ज्वरको नाशै 
ताम्बरूलसंग अध्रकं भस्म खानेसे चातुधिकं ज्वरको 
दूर करे गदहपुनाके जड़ पिपरी सोंठ संग अभ्रक 
भस्म खानेसे सवं ज्वरको आठ प्रकारके उद्र रोगको 
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दूर करे है रारू बिसर संग अभ्रक भस्म खानेसे अती 
षारको नाशे है वटके प्ररोह संग अधधक भस्म खानेसे 
अतीसारको नाश दै बकरीका दूध चुरावा इ शीतल 
होने प्र शद्‌ सग अच्क भस्म खानेसे रक्तातीसार 
को नाशै रै । अनारका दाना शहद संग अधधक भस्पर 
शानेसे सव प्रकारका अतीसार जवे है सोढ घी संग 
अभ्रक भस्म खानेसे आम अतीसार जि वात दर होय 
पेसाब अखुग होय रोग दर होयके शरीर सधरि जव) 
गण्डा पीरोजाका सत छदी इलायची भिसरी इन्दं 
को तीन तीन तोडे लवे, शुद्धं कपूर 8 मासे एकमे चरणं 
कृरि & भासे अभ्रक भस्म दो रत्ती मिलायके खानेसे 
बुजाक भूजाघात मू्रकृच्छ पेसाबके रस्तासे खून गिः 
रना बन्द होय कडकं पेसाब होना अच्छा होय बड़ी 
गोदनदूधी बडी इलायची मिरच पानी संग पीस अ 
भरक भस्म छोडके पीनेसे खूनी बवासीर दस्तका होना 
कलेजाकी गरमी दूर होय पीपल बृक्षकीं छर मिरच 
पानी संग अघ्रक भस्म खानेसे कटेजाका जठ्ना तृषा 
दूर होय पेसाब जलन अच्छा होय भांग चरणं घी संग 
अभ्रक भस्म खानेसे बीखछीका विष ओर कोई विषधर 
जनावरका विषं होय सो भी दर होय अमावस्या व रहण 
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रुगा होय तो चको छायके चरणे क रि गायके दुध संन 
अश्रक भस्म खानेसे उन्मादरोग अपस्याररोग वातकी 
वेदना दूर होय पुराना घी संगं अभक भस्म खानेसे 
शिरको पीड़ा उद्रको पीड़ा नेवकी पीड़ा दूर होय 
आदी रस पीपरी चणं शहद खंग अभ्रक यस्म खानेस 
श्वास खासी दूर दोय कडकनका परं मारना बन्द 
होय कंटकारीकी जड भिर संग अभ्रक भस्म खानेसे 
उपदंश रोग दूर होय इस दवापर नोन नदीं खाय पथ्य- 
से रदे चौलाइकी जड़ पीपल षृक्षकी छल पुराने चाव 
ल्के पानीसे पीसके शहद संग अभकं भस्य खानेसे 
ष्लीका रजोधमं नदी खमान बहता बन्द होय सब 
किसमका प्रद्र रोग सब प्रकारका सोप शेग्‌ दूर 
हय्‌ अभ्रक भस्म एकं किसमका अभृत है किजो 
कोई पथ्यसे खाय कुछ दिन तो शरीरे एक इःख 
नियरे आवै नदीं शरीर निंर होवे नहीं सदा शि 
बनी रहै रोगीका रोग ओौर बर ओर बालकं ओर 
जवान ब्द खी पुरूष सबको अच्छी तरह विचारके 
३ैवै ओर गरम शरदं ऋतु देखके अनुपानसे देवै तो 
पव रोगको नाथ कर रै जैसे एक थालीभर पानीें 
एकं बुन्द तेर फइल जाता है वैसे तिद्धी भर दवा 
शरीरम फेरु जाती दै. 
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अथ हरतार मारण विधि । 

पीला हरतार सोनहरी ^ तोर छेकर श्ञुद्धं करके 
खरम श्खकर दस दिन खरर करै तब खनके पत्ताके 
शसम दसदिनं खरल करे तब गायके इध्येँ खरल करै 
तब आकके पत्ताके रसमें दस दिन खररू करै श्रकै 
जडपत्ताके रसमें दसदिन खरक करे तव॒ नागफनीकै 
समे दसदिनि खर करे तव भृड्राजके रसमें दसदिनं 
रर करे तब गोला बनायके पुरईं वखासकी 
शंखी ओर नोना मारी मिलायके इण्डीमे भरे वीचं 
इण्डमें हरतारुका गोखा धरे तब ईण्डी चद्देषर 
खके सात दिनि बहुत मन्दमन्द आंच दैवे शीतल 
भये निकाङे अग्नि प्रर रखकर परीक्षा करै जो धुवाँ 
न्‌ दैवे तो शुद्ध मस्म जानो जौ धुवां दैवे तो इण्डीमें 
भरकर विपिपूवेकं फिर आंच दैवे तब भस्म होय 
रक्तपित्तं रोगको बहुत शुण देवै । अनुपानसे सरव 
रोगोको नाशे खुराक एक चावल भर पथ्यसे खावे, 

अथ गन्धकशोधन विधि । 

अच्छा आंवलखासार गन्धकको घमं पिषिलायके 
गायके दूधमे कपडामें छोडे्वार तब भङ्गराजके रसम 
धमे गन्धकं पिधिलायके चार बार छोड तब आकेके 
दूधमें एकदिन खरल करके तब धीम पिघलाय दूधमे 
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छोड तब चघीकमारीके रसय पांच दिन खरक करे तो 
गन्धकका सब दोष मिटे अनुपानसे सब रोगपर देवै 
शोगको इरे शरीरको नीरोग करे है ॥ 


अथ सिन्द्ररशोधन विधि! 
सिन्दूर अच्छा लेकर नौँबरसये दसदिन खर करे 
षुराना चावरुके धोवनमें दो दिनं खरर करे तब गाय 


के दध्मे दो दिनि खररु करे तब शुद्ध होय दृवाके 
काममें रवे. 


अथ पिट किरीरोधन ! 
 रिटकिरीको नीब्ूरस ओर पानीमें घोखिके अग्नि 
पर चुरावे जब गाढा होयजाय गोखा बनायके सखाय्‌- 
कै दो चरी आंच देय उत्तम भस्म होजाय तो दवाके 
काममें लवे. 
अथ पँगामारण विधि। 
शद्ध भगा रेकर बिछिया बँटीके रसमें दो गजवुट 
मे एकै तो भस्म होय तब ॒गोदनदूधीके रसकी पांच 
भावना दैवे तब घीकुमारीके रसकी पांच भावना देवै, 
तब एकं गजपुर आंच देवै बहुत उत्तम भस्म दोय 
ए 44 अवुपानसे नाशे इस भस्ममें ङक दोष 
नरी रै. 


ध 
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अथ मोतीमारण विधि । 

शुद्र मोती पका लेकर प्रतार नीमकी वत्तीकी 
हुगदीमे रख कर पकं देवे एक गजयपुट आंचसे भस्म 
होय तब नीबूरसमे खरल करे थोडी आंच देवै तवं 
घीड्कमारके रसमें खरल करके एक्‌ गजयघट आंच दैवै 
तो शुद्ध भस्म होय सब रोग पर अञुपानसे देवै तौ 
रोग नाशै. वेषि 

अथ चोकिया सोहागादोधन विधि! 

चौकिया सोहागाको नीबुके रसमें खरर करके तबं 
निधूम अथिर रखके फलाय रेवै तब गायके दये 
रल करे तब शुद्ध दोय सब कामम लेव. 

अथ हंगुर शोधन मारण विधि 

इंगुर अच्छा सी रेकर गायके दृधे एकं महीनां 
तरल करे तब गायके दहीमे एक मदीना खर करे 
तब गायके घीमे एक मदीना खरक करे तब ॒षीड्ख- 
पारीके रसमें एक महीना खरल करे तब आकंके 
दधमें एक महीना खर करे तब मेहदीका पत्ता दिग 
एकमे मिखायके दह्ंगदी बनायके उसमें इगुर रख कपड- 
मिही तान अुकतानी मिटीकी देवे तब ॒बाटकायंपें 
चार दिन्‌ रात आंच देवे तो बहुत उत्तम भस्म शखाब- 
कै एूटके सरीखा रग होय सब रोगपर अपाने 
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देवै रोगको नाशे कांतिको बटाय शरीरको पुष्ट कर. 
अथ स्वैरसमस्स अह्पानवर्णन्‌ । 
जैसे एकं थारी पानी भरदेवो उपरसे एक्‌ बुन्द 
तैरु छोड देवो तब थखियाभरयें फर जाता दै उसी 
सरीखा रस वा भस्म कोड दोय अलुपानसे खातेही 
शरीरभरमें फक जाता दै बिना अबुपानके रख भस्म 
मारीका खाना षमञ्चो. 


अथ अभ्रकदस्युटीमस्व विधि । 

शुद्ध अभ्रक २० तोङे लेकर करमी सौरा ५ तौले 
चौकिया सोहागा ५ तोर गायका दृष ° सेरयै इन ` 
सबोको खर करके गोखा बनाय कपडयिटी करके 
एक गजपुट आंच देवै तब फिर कमी सोरा ७ तौले 
चोकिया सोदागा २ तोरे भिसरी °? पाव द्धमे 
खरल करकं कपड्मिट्टी करके एकं गजपुट आंच देवे 
फिर शहद ५ तोटे घी गायका ^ तोरम खर करके 
कृपडमिट्वी बनाय एक गजपुट आंच देवै फिर 
टीका चावर १ पाव कठमी सोरा चौकिया सोः 
ागा मिसरी पांच पांच तोलेमें खरल करके एकं 
गजपुट आंच दैवे फिर गायके दृधे खर करके 
एक गजपुट आंच देवे फिर भूंगराजके रसकी दश 
धावना देवे केपडमिद्री करके एक गजपुर आंच देवे 
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फिर खर्हैजनके रखकी दख भावना दैवै कवड भिद 
करके एकं गजपुट आंच दैवै फिर नीके रसकी 
दस भावना देवे कयडमिद्धी करके एक गजयुट आंच 
देवै फिर शुरहके रसकी दस भावना दैवै कपडभिद्धी 
करके एक गजपुट आंच देवै फिर घीङ्पारीके रसकी 
दस भावना देवे कपडमिद्धी करके एकं गजयुट 
आच देवे फिर बनगोथीके रसकी दस भावना दैवै 
कपड्मिद्धी करके एकं गजपुर आंच देवै तब अति 
सुन्दर भस्म दोय चन्द्ररहित रोय यह भस्म सवै रौग- 
व्र देवे अनुपानके साथ सवं रोगको नाश करे है इसं 
भस्मके बराबर दूसरा रस दवा नहीं यह भस्म शरीरः 
की रक्षा करतीरै यह एक भस्म॒ अनुपानसे वैद्यको 
यश भानं दन्य मिखातीरै. ्‌ 


अथ धूर्तसे बचनेकी शिक्षा । 


अबके पहरेमे बहुत मनुष्य वैद्यकं रमगायके घर 
रखदेते हँ वेद्यक देखके दवा करने लगे वैद्यककी 
क्रिया एक नहीं जानते ह रोगीको दवा देनेरुगे दवा 
ङ्गी तो ठीकं नहीं रोगी जीते चाहे मरे वैयके बाप- 
का क्या जाता वह तो अपना काम करके जो मिल 
सो रेकर चम्पत होगया रोगीको दवा नुकसान कर 
चाहे शण करे पेसासे काम इनसे बचो, 
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अथ वियावानके हितकी बात। 

अच्छ वेद्य गुणवान्‌ चतुर शाञ्च पटाहुआकी दवा 
करे मूखेको दवा न खाना चाहिये अब अनेकं वैद्य बन 
गये हैँ विना वैद्यकं पडे सीखे इनियामें फिरते दे बु 
बात बनाय बुञ्चाय समु्लाय मीटी बात कह अच्छेभोले 
पुष्यके युपे मारिके पेया ठेकर चल देतेदै कहते 
हँ कि हमारे पास सब किसमका यस्व है सोना चांदी 
ताबा बंग शीषा जस्ता खोदा अभ्रक भलूती वसती 
चंद्रोदय दै जो आपके मन रोय सो ठेवो यह नहीं कोई 
जानता दै कि ईट कोदखा गष सेतखरी बरकके नकली 
रस बनाया दे धूतंबाजी करके कसते हे तो भाई लोग 
पखनसे बचो । इसी धतं पंखनसे वैयकका शुण 
जातारदा अच्छा देयको बुलायके दवा बनवावे पथ्य- 
से खाय तो जहर रोग दूर होय संभुञ्यके दवा करै 
वैद्यकं शाख कठिन दै सहज नहीं है अब तो जित- 
ना रोगी ह उतना वेद्यै बिना मेहनतका अब वैद्यह. 


अथ पाराश्ोधनविधि। 


पाच देवताकी पूजा करके तब पारा ठेवै तब शीशी 
मपाराको छोडके तब काकमाचीके रसमें दस दिन ञ्चक- 
्ञोरे तब पुरइनके पत्ता जडके रसम दस दिन ्कश्चोर 


तीसरा भाग (७३) 


तवं सेन्धानोन्ये दस दिन अकञ्चौरै तब नौसादरें 
दस दिन ञ्चकञ्चोरे तब शिवर्छ्िगीके रस्ये खरल करै 
तिब हरदी आकके रसमें खरल करै तब तलावहिङशू- 
छरके दध्मे खरक करके गोटी बनायके त॒ फिर 
पहदीका पत्ता बडका बरोह पीस ईह मिलाय 
छंगदी बनाय उसमें पाराका गोखा रख अलतानी 
पट्ीका बाहर कपडमिदट्धीकरके बाटकायन्ववे पाच. 
शत दिनि आं च देवे तो भस्म बहत उत्तम होयं सब 
प्रनोरथको देवे रोगी खव रोग छृटै अमर होय एसा 
भस्म देवताको दुर्म है जो बनावे तो सवंसिद्धि ` 
होय दुनियामें यश मि यह रोकं परटोकं दोनों 
अनं अनुपानसे सब रोगोको नाशै सदी. 
अथ सवेवातव्याधिपर ते ॥ 

अच्छी भ्ररती गंगापारी १० तोर सोढ १० तोखे 
पिपली « तोठे भांग « तोठे हिगु १ तोरे अफीम 
१ तोङे भखा्वौ १ तोठे कचिखा १ तोठे मिरच १ 
तोरे कड़वा तेर १ सेर॒तिद्धीका तेर १ सेर इन 
सबोको एकमे मिलायके अ्चिपर रखके मन्द ` मन्द 
रावे जब सब दवा जठ जाय तो उतारके रख देते जब 
शीतल होय तब छानके तेर शीशीमें रख देवै निस 
पुरुषके वातका ददं होय उसके शरीरम थोरा थो 
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माकिख करे तो वातरोग नाश होय जाय कयरक 
ददे छातीका ददै पसुलीका दद॑॑दोनों हाथका ददै 
डोनो जां वं गोडकां ददे कुबडापना पंगुखापना 
देहका सुजा इवा सब इर शोय शीतके सत्रिपात- 
वारे रोगीके देहम माखिश करै तो स्िपात ज्वर 
दूर होय ओर व्ह तेर वातवाला रोगी ओर कफ 
रोगीको बहत शण देवेगा पित्तरोगवारेको कमती 
शुण देवेगा ओर इस तेरुको बहुत कमती भालिख 
केरे जैसा रोग होयओौर रोगीका बर विचारके भालस 
क्रे ओर शीतकार गश्मकारु विचारं रक्खे. 


अथ दुरा वेक बात्वर्‌ । 


धतरेकां बीज आथासेर भारुकांगुन आधासेर 
जेपारु आधा पाव इन्द्रायनका बीज आधासेर करर 
खोकीका बीज आघासेर निबोरीका बीज आधासेर 
बकायनका बीज आधासेर सिरखमका बीज आधा- 
सेर इन सबको एकं यन्ञमें रख कपडमिद्धी करके 
पताली यन्से ते निकाठ सेवे यह तेर अतिग्रुण- 
कारी रै वातका ददै तुतं निकाठे घाव किसी तरहका 
होय तिसखको दूर करे घावमें जो कृमि पड़ा होय तो 
दूर्‌ होय इस तेरुको शरीरपर मालिस करे तो पाम 
तेग चमंरोगको दूर करे थोरा थोरा मालिस कर. 


तीसरा भाग ( && ) 


अथ तीय ते वातं दर्द॑पर । 

पन्दारकी जड़ कनइरकी जड़ बचछनागकी जड़ 
अष्सकी जड केञ्चुकी जड भटकटेयाकी जड़ कारि- 
आरीकी जड़ छेदश्चनकी जड जमाख्गोराको जड़ यह 
दब दवा एक एक छटांकं लवे कड तेरु 9! सेर 
चुरावै जब सब दवा जर जाय तौ तेर जनके धर 
देवै जहांपर बातका ददं होय माछिसि करैतो इर होय 
खप्रसे अवट हआ दूध पीव रोज्‌ त महीना तकृ 
कों रसायन भस्म भी खवे तो कोहं तरहका नामद॑- 
पना न रहै पथ्यसे रहे. 

अथ सवं ज्वरपर्‌ चरणं । 

गिखोय पिपली विरायता धनियां भिरच सोढ 
वाँचों खार पांचों नमक इन सबको कूटि केषडच्न 
कारके तब पारा गन्धक ओँरासार दोनोंको एके 
खरल कारे कजटी बनाय सब दवाको एकमे मिला- 
य॒के निबुके रसे खरल करे तब तुकसीके पत्ताके 
रसम खररु करे तब सहदीननके शल्क रसम खर 
करे तब आदीके रसम खरल करे तब कपूर मिखा- 
यके गोटी बनावै रोगीका बर विचारके देवे पथ्यसे 
रोगी खावे तो सब किस्मका ज्वर नाश होय भूख 
कमे रोग दर होय. 
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अथ ज्वरवरं अक । 

विरायता °? भाग धनियां २ भाग पिपली आधा 
भाग इनका अकै निकालके बरु रोगं ॒दैखके गरम 
शरद्‌ विचारके देवै तो सवै ज्वरको नाश करे बर्किन 
षच्निपात ज्वरको दर करे तपतज्वर विषयज्वरक 
नाशै जैसे बलती अधिको पानी तैसे तपत ज्वरकी 
य अकै दै 

अथ भाटक बीजका वेल । 

पका मांग जो खेतयें पेडमे रूगाहुआ पियर भया 
हुआ उसका बीज « तोरे कण्टकारीका बीजं & 
तोर पिपली « तोले यूखा कैचुवा « तौले यंजाका 
बीज « तोले बीरबहूटी « तोटे तिद्धीका तैम खरक 
करे२०तोखेमें इन सब दवाओंको यन्म भरिके पता 
खी यन्से तेक निकाक्िकि नामदै पुरूषके इन्द्रीपर 
माछिसि करे तो इथरसका ` विकार ओर कमजोर 
शिथिरूता सब दूर होय फिर हथरस न करै इसके करने 
षे नस मारी जाती रै इस तरको भरे ओर पुष्टाहईैकी 
वा ओर पथ्यसे रै दो मरीनातक तब नामर्दी 
दूर होय. | 
अथ मूलीके बीजका ते । 
म्लीका बीज अकरकरा पिपली ्छँग जायपत्री 





तीत भाग (७) 


जायकरु यह सब दौ दौ तौरे लेवै जमारूगौटा श्चुद्ध १ 
तोढठे रेवै इनको मीग तैर्मे चरावै जवं चबं इवा जल 
जाय तो नके शीश रख देवै, तो थोरा थोरा नाः 
पदं आदमीके इन्द्रीपर मालिस करे उपरसे बंगला पान 
बांधे २१ दिन तक इसी विधिपरमाने करनेसे इन्द्री शिः 
थिर भह होय नस मारी दोयकडी न होयतो एरी 
तौरसे खड़ी होने खगै नामदपना दूर होय धातुपशिकी 
द्वा खावे. 
अथ पैचधान्यच्ण । 

घनियां 9 १तोटे मिरच « तोटे पाचों नोन ३ तोखे 
वंचोंखार ड तोरे शु अंजी इहं & मासेइन सबको 
कूटि कपडकछान करके ® मासे खावे उपरसे एक घोंट 
पानी पीवेतो अजीणं रोग मन्दाथिको दूर करे शुचिको 
लगावै गरमको ञ्च वे भूखको गावे जीणं ज्वर ओर 
विषम ज्वरको नाशे ओर मनको प्रसन्न करै. 


अथ पंचधान्यमिसरीनचणं । 


धनिर्याऽतोले रार ^ तोरे शखायची ३ तोडे कषुर 
शुद्ध १ तोठे मिसरी १२ तोले सबको कटि कपडछान 
करके 8 मासे खा तो दैजाकी बीमारीको बमनको बन्द 
कृरे छतीके रोगको दस्तको बन्द करे दाहको बुञ्चावे 
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शुखको रूगावे चित्तको प्रसत्र करे वथरीरौग शुच्छी 
रोग ओर जो पेखाबके रास्ते शून गिरता होय तौ इर हौ 
पेखाब कडक होना इर होय. 
अय्‌ दूर्‌ चण 

षुखहटी ® तोटे इायची 9 तोर पीपली 9 तौ 
मिसरी 9 तोरे बडी इखायची 9 तोके जायफलश्तोले 
` इनको कूटि कपड छनकर ° सासे शहदके खथ खावै 
षाम सबेरेको तो शरीरको षष करे कासदेवको ताकत 


देवे व मठुष्यको सुधारे भूखको कगावै शचिको 
करावै. 


. अथ पुष्टिकरण दबा-चौपाई ! 

सोट पीपरी बुरली आन ॥ भुसरी साम लहरी जा- 

न ॥ सबही समान पीसिके राखी ॥ दवा समान भिस- 

 रीकह भाखी॥ आधासेर दूष अवटाईं ॥ दवा श्पया भारे 

रेह मिखाई ॥ निशीसमे सोवतकै खाई ॥ धातुपुष्टि 

षलकी अधिका ॥ भख र्गायके यदन जगावै ॥ मर 

जो कुछ दिनि पथ्यसे खावे ॥ बाटे काम हार्‌ नहि 
आवे ॥ तरून जिया अच्छे सुख पावै. 


अथ इन्द्रीका लेप-चौपाै। 
अकरकरा सोढ रोग मिखाहं ॥ तिनको ङरिकै 





तीसरा भाग (९) 


चूण बनाई ॥ शहद मिलायके खेप बनावै ।निशा समै 
इन्द्रम रवे ॥ कठिन दोय नामरदी जावै ॥ एकडस 
दिनि ध्यानसे ठाव. 
अथ इन्द्रीका दसरा ठकेप-दोहा । 

भांग भदार अकरकरा,रस उ घत्ररे पाय॥पिखाय 

ठप्‌ करे इन्द्रिपर,) कठिन ङ टट रोय जायं ॥ 
अथ इच्छामेदी जकाब | 

जमालगोग शुद्ध ® तोडे मिरच १ तोला चौरी 
या श्चद पारा १ तोखा गन्धक आंवरासार १तोखा सोढ 
इन सबको खरम खरर करे गायके १ दिन 
खर करे इमलीके रसमें एक दिन खरल करे निबरूके 
रसमें एक दिन खर करे अद्रखके रसम एकं दिनं 
खर करे तब छोटे मटरकी बराबर गोटी बनायके 
बर विचारक मिसरीके साथ खावे तो बहुत अच्छ 
सखाब दोय । पथ्य खिचरी घी खाते. 

अथं दस्त बन्द्‌ करनेकी गोली । 

सोंठ भांग बेखका गुदा बबूरकी गोद जायफर 

मिरच सब दवा एक एक तोटे, अफीम & मासे सब 


कटि खरएलसे खरल कर चना बराबर गोटी बनावे जो 
सफेद ओवि पड़ता हो तो तक्र बा पानीके साथ खव 


रसराज महोदधि - (तृतीय भाग) ३ 


क्रि पि भिः = 
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जो कारू ओव पडता हौय तो चावर्कै धौवेनमे 
शहद मिलायके खावे जो पीला नीला ओव पडता 
रोय तो अनारदानाके साथ खावै ब प्रकारक 
अतिसार जावै. 


अथ टकश्मीविखा श्च । 


अभ्रक रस बंग रस रोदा रसं ह्या रख एकं तोखे 
कृरायरू छग ॒भिरच खस चन्दन दोनों कको 
भिरच कमलगदा नागकेशर पीपरी शखली दोनों 
निरगुडी सोढ सोंचर सुगंधवाखा कषर जायफक 
तवाखीर शीतलचीनी छेकुरकी छर तजं ( तेजपात ) 
गुजराती इखायची गोरखसुंडी भांग मोचरस बडी इला 


यचो असगन्ध केरकन्द्‌ केवांचबीज नागकेशर नागर 


मोथा सिगाडा उरदकी धोई दाल शुरसकरी स्याहजीग 
सफेदजीरा सेमरकी छर शतावरी इन सब दवाओंको 


कूटि कपडखछान करके इससे दूनी भिसरी भिलायके ` 


खावे तो वात्‌ संग्ररणी प्रमेह इनको नाशे धातु बहे 
शरीर पृष्ट॒दोय नपुंसकपना ष्टे पथ्यसे खावे 
ऊपरसे दूध अवग पीवे तो निर्बंर शरीरको बली 
करे शरीरम हार कभी नहीं आवे ओर जो खावे सो 
बराबर हजम दोता जावै. 


। 
। 
। 
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अथ वायुके खव व्करद्छी दवा । 
करीसाव कमलग्हा वबंशलोचन कृच्रर तारीख 
चितावर सोनामाखी शद्ध जायफरु मोचरसं यह सब 
दवा समभाग ठेकर कटि कयडक्ान करि चण 
करि चरणके बराबर मोचरस क्वै ठकं सब दवा 
मिखाय दूनी चीनी मिखायके अधेला भरे शणं 
शाम वा सबेरेको खे तो अजीणं पेटका मिटे अ्ि- 
बृद्धि दोय सब प्रकारका वायु दूर होय पित्त चाटीसं 
दूर होर्ये कफ बीस दूर दोर हदोगको जंडको संग्र 
हणीको अतीसारको क्षयीको कासश्वासको उद्ररोग- 
को मूकृच्छको गख्रोगको बह्च रोग सत्रिपातको 
विस्फोरकृको मग॑द्र रोगको कानके रोगोको इत्याहि 
सबको दर करे । यह चरणं ङंकुमादि दै 
अथ पेटदद्पर चरणं । 
काबुली हर्ड ^ तोरे निसवत्र « तोले चरणं करि 
भिसरी संग खाय पेट पीडा इर होय 
अथ अजीणंपर णं । 
सोँढि ञ्जु गन्धकं सेन्धानोन सब समभामं 
टकर कूटि कषडचछान करि निदरके रसम खरक करि 
एक एक ठंकके प्रमाण गोटी बनायके खायतो 
अजीणं रोग जाय भखको कूगावे सही. 


"प्क तोः सि रतः स" "ऋ न "नै ५* 
चि 
= = कक च = # 
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अथ अ्रमपूच्छांदी दवा । 
वरिफटखाको कूटि कपडछान करिके चणँ बनायके 
बल विचार देखिके शदहदके साथ शामको खानेको 
देवे ओर सबेरेको अद्रखके रसमें शुड मिलायके पीवे 
तो चम मूच्छां गवि. 
अथ भमपूच्छाकी दवा । 
इलायची भरिफला धूप बराबर ठेकृर क्रूटि कषृड- 
छान करि चूणं बनायके शदत भिलखायके खावै ॐप- 
रसे पुराने चावलका धोवन पीवै वा गायका दूध पीवे 
तो अम सृच्छांको दूर क 
अथ अममूच्छाकी दवा। 
शुखदटी सोढ इलायची समभाग रेकर कटि कव 
उछान करक शहदके साथ खावै तौ भम भुच्छ॑ 
दूर होय. 
अथ खाषी श्वासकी द्वा । 
अदरख पिपरी भटकेटेयाको जड इन दवाओंको स्‌- 
मभाग लेकर कूटि कपडछान करिके शहदके साथ खावै 
तो खांसी श्वास ज्वरको नाशे शाम सबेरेको खावें 
अथ खुजली रोगकी दवा । 
जमारुगोया 8 तोरे आंवखासार 
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तोके नीखथोथा ® तोके इन इवाओंको कटि पीसि 
पिसान सरीखां करक य तामेके बासनमँ रखके १३ ` 
तोठे नैनू घी भिलाय ओर उपरकी दवा मिलाय फिर 
उसमे पानी छोड आठ दस आना पैसा ॐडके छव 
परसठे एकसौ पानीसे घोवे रगड़े तब रख देवे शामको 
खजरीरोगीके शरीरपर मरे काछ शिर @छोडके अट 
ओर अग्नि बाक्िकि तापे छूब मछ जवतकं पसीना 
निकल आवे दो घण्टयातक।छेकिनं यह्‌ दवा शिरके ऊपर 
न कगने पावे कामे न रगवे बचायके दवा र्गत) 
रततक दृसरे दिन इछ न खाय न नहायं शामको 
भपका गोबर लेकर सब शरीरपर मरे गरम पानीे 
स्नानं करिके शरीर साफ कपडासे पांकके उपरसे कड़- 
वा तेरु ठगाय देवे पिले दिन दहीभात खावे पथ्यसे 
रहै तो असाध्य खजरी जो सब शरीरम सरिगई हो 
तो एकं दिनमे अच्छी होय सुवणं सरीखा शरीर बने 
इस दवाकां बराबर दूसरी दवा नहीं । पामा गजकणं 
सहया सब नाश दोर्य सदी. 


अथ हरताख्णरिका रस । 


हरताखरस शोधा गन्धकं शोधा पारा शौधा इर 
शोधा स॒हागा सौंठ मिरच पीपर यह दवा बराबर खेवे 
गन्धकं पारेको कजरी कर सब दवा एकमे मिखायके 
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अदरखके रस्म खर करै सात पुट अदरखके शखके 
देवे ओर ग प्रमाण गोरी बांध एक गोली प्रभात 
खाय तो सब प्रकारके वात जायें प्रसूत रोग मन्दा- 
गिनिरोग संग्रहणी शीतज्वर इन सबको नाशे । जब यह 
गोटी खाने खगे तो पथ्य॒से खावे. 


अथ हरतालरख यटिका । 


धारा गन्धकं ओआवरासार ₹इरतार इन तीनोकौ 
शद्ध करलेवे तवं घीकुमारके रसे खर करे सात 
दिन तब निम्बरके रसम खात दिनं खर करे सनके 
रसम सात दिन खरक करे पलाशके रसमें पंचदिन 
खरल करे तब सीसी्ये मर कपडमिही कर सखावे 
तब बाटकायन्में एकं दिनं आंच तेज देवै. निका- 
रुके अजवाइन सोढ पिपरी भिश्च शङ्च नागकेशर 
बड श्लायची सब दवाओंको कूट कपडछानं करके 
ऊपरकी दवाय मिखायके निर्युडीके रसमें एक्‌ दिनं 
खरक करे एक दिन काटी मकोयके रसे खरक करै 
बबूरके छलके कादेमे एक दिनि खरल करे तब रोग- 
का बर्‌ उमिर देखके खावै उपरसे आदीकां रस पीवे 
तब अच्छा पक्षा पानका बीड़ा खावे पथ्यसे रहै तो 
वात रोग सब प्रकारका नाश दोय अरूषि मन्दामिनं 
सबको नाशै अजीणको दर करे विषमज्वर शीतज्वरं 
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मी जावे उदररोगको द भन भ्रसत्र छर कामको ब- 
ढावे भखको लगावे घातुको ड्ध करे शरीरें इरारत 
न आने देवे पथ्ये खि 
अथ प्रुतल्वरकव्णी दवा। 
 ईगुर शद्ध बच्छनाग शुद्धं मिरच पपरी सोहागा 

सब दवाओंको अद्रखके रसमें एक दिन खरल करै 
फिर बंगला पानके रसम खरल कर एकं दिनं तव्‌ 
अदरखके रसकी सात भावना देकर तब खर कर 9 
रत्ती भरका गोली बनाय एक गोटी खिखावे ऊपर- 
से आदीका रस देवे तो सन्निपातज्वरको नाशै ह शीत 
वात प्रमेहं श्रु परस्ूतिज्वर विषमज्वर सबको नाशै 
यह आनन्दका देनेवाला रस है. 

अथ सत्रिपातमें निद्रानाशद्छी दवा । 

घकरीके घरको मिटहीको बकं पिसान बनायके 
कृडवे तेलमें मिलायके ओर इसीमें मकरीका जाख 
भी समभाग मिलायके बत्ती बारे शसीके धुर्वोका का- 
जठ पारे ओखोमें अंजन करे तो सन्निपातज्वर छदे 
नींद्‌ बहुत रुगे यह योग्य दै. 
अथ सननिपातल्वरकी दवा । 
राह्मी भिदा बंगरस केसर चिरायता तज अकरः 
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करा सोचरनोन जीरा सब इवा बराबर लेकर चूण 
बनाय सब दवासे दनी दाख मिखायके घोरे खूब तब 
दो टरंकं खाय तो सन्निपात दूर दोय धूनिज्वरवाखा 
पथ्यसे रहै. 

अथ श्ीतज्वरकी दवा । 


हरताक शद्ध २५ टंक कृटीका चूनां २९ टंकं 
नीटखा थोथा २५ टंक इनं दवाओंको घीकुमारके रसम 
खर करे दस दिन तब गोरी बनायके सखायं कृपड 
मिद्ी करि तब फिर सुखायके एक गजपुर आंच देवे 
शीतर भयेपर निकार एकं रत्ती कच्रमें खाय तो 
शीतका ज्वर जाय जो केवर विषमञ्वर हौयं तो 
चीनीके साथ खावे ओर पानके रसके साथ खावेतों 
खोसी ज्वरको दूर करे पथ्य दूध भांसका करे ओरं 
खहा विकार ड. 

अथ पषठिकारक दवा । 

पाराएक भाग सोटि 9 भाग पीपली भाग बंग २ 
भाग सबके बराबर शतावरी ठे तज (तेजपात ) नाग- ` 
केसर इखायची जायफ अङया लोग जायपन्ी इन 
पब दवाओंको दो दो भाग खेवे दवाके बराबर मिसरी 
मिखायके तब घी शरत मिखायके दोदो रूपेया भरिकी 
गोली बांपि खाय तो नपसकपना मिटे उपरसे दूधको 
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पीवे तो वृद्ध पुरुष भी तरूण होय शरीरयुष्ठि होय 
भूख लागे. 


अथ शरीर पषिकारक दवा । 


पारा भाग २५ गन्धकं भाग २५ इन दोर्नो 
द्वाओको खर कर तब कनेरके रसमें तीन दिन खरल 
करे ओर कमलके बेलमें खर करे तीन दिनं तक 
तब बाटुकायं्रमें एक पहर पकावे तेज अभिषे ओरं 
फ़िर खाल अगस्तिके पातसरे एक पहर खररू करे 
तब बाट कायंअमें एक आंच देवै तब अगस्तिकी 
छालमेसे रस निकारुके उसमें खरल करे तब दो 
रत्ती वा चार रत्ती भर इस दवाको मिसरीके साथ 
खाय ऊपरसे दूध पीवे तो सौ श्ियोंसे रति कर- 
नेपर बल न घटे. 


अथ चोथियाज्वरका रोटका । 


जिस पुरूष वा श्ीको चौथिया आवता हो वह रवि- 
वारके दिन घरसे निकले जहांपर हाड मिले 
जन्तुका उसीपर पांच एल लोग घरिके हाथसे नोन 
लेकर पांच फेरी पारेकमा करके तब उस हाडके ऊपर 
पेशाब केर नोन रख दैवै उपरसे थूकि देवै तब 
अपने घरको चला आवे फिर पीछे नहीं ताके यह 
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विषि प्रमाण जो रोटका करे तो इश्वरकी कृपासे फिर 
५ ज्वर नरीं आवि यह्‌ उपाय निष्फल नहीं 
जाता 


अथ चोथियाल्वर्कछा दख उपाय। 


शनीचरके दिन शासको कार घत्तराको नेवता 
देआवे इस विधिसे शड्‌ घी पानी साफ आगि लेकर 
उसीसे घतूरेकी पजा करके यह कदे कि हे महाराज ! 
हम कल तुमको लेचख्गे हमारे युदडको दूर करना । 
फिर पीछे न ताके अपने घरको अवे फिर रविवारके 
प्रातःकारुको जायकर उसी धत्ररेकी एक॒ शोरीसी 
डारी तोडके अपने भुजापर बोधि घरको आवे तो 
परमेश्चरको कृपासे फिर चौथिया ज्वर न अव 


अथ चोथियाल्वर्की टवा । 


सफेद एूलका गददुरनाकी जड़ « सासे पांच 
मिरच गायके दृूधमे पीस पीवे तो सब प्रकारका 
चोधिया ज्वर जावे 


ओर चौथियाज्वरकी दवा । 
काकजंघाकी जड पत्ता ९ माशे पिपरी दो पानीमें 


पीस शदत छोडके पीवे तो यह द्वा चौथिया 
ज्वरको नाश करे. 
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अथ सव ज्वरको श्वत । 


शुरच धनियां पीपरी सोंटि चिरायता पाचको 
सात सात तोटे रेकर कूटिके चारसेर पानीमें काढा 
करे जब दो सेर शेष रै तो उतारके छन सेवै तब 
तीन पाव मिसरी छोड़के उपरके काटा मिखायके 
चरे पर कराही रखि उसीमें सब दवा छोडके अग्नि 
जराव जब शवेतकी चासनी होय तो उतारके रखदेवै 
पीपरीके चरणके साथ थोडा थोडा रोग दोषं बल 
विचारके खावे तो सवं ज्वरको नाशै भ्रखको लगावै 
बलकिन सब रोगको हरे यह श्वत तर है कठेजेकी 
गरमीको नाशै है न गरम हैन शरद्‌ है. 


अथ शाबेत चवे शोगपर । 


चन्दन दोनों इलायची शुची उसबा पिपरी 
धनियां सुखहटी इन सबको आठ आठ तोे केकर 
१०सेर पानीमे काटा करे जब तीन सेर पानी शेष रहे 
तब उदृसेर मिसरी छोडके चुरावै कड़ादीमे छोडके मन्द 
अन्द आंच देवे तब शबेतकी चासनी कारि रखि स्वै 
इस शबेतको पिपरीके चरणं कारके उसके साथ खाय 
तो वातज्वर पित्तज्वर कंफल्वरको नाशै ओर यह 
सलको करे शरीरको इढ करे आम अरूचिको हरै 


( &० ) रसराजमदोदधि : 


घातुको बटायके शरीरकं पुशि करे हइचकीरोगको 
दूर करे दिर मचलानेको गुण करे यदह शबेत कणिनं 
दिको नरम करे भूखको रुगावे है. 


अथ शबवत पित्तञ्वरका । 

अनारका रस एक पाव चन्दनका चरणं & तोछे 
षुखटरीका चूण १० तोरे केसर २ तोठे गुजराती 
इलायची २ तोर इन सब दवा ओंकी सवासेर सिसरीमें 
चासनी करे जब शबेतकी चासनी दरोजाय तो शीशी 
मे रख देवे रोज एक तोरे सबेरे खावे तो पित्तज्वर- 
को दूर करे शरीरको खश करे बरुवीयंको बढाके शरी- 
` रकी पुष्टि करे दिर दिमागको तर करे यह्‌ शब॑त 
बहुत गुणकारी दै सवरोगपर देवे. 

अथ शायेत प्रसूतज्वरका । 

सोढ एक पाव पिपरी एकं पाव चन्दनं दोनों ७ 
तोठे काटीमकोय ७ तोखे गुषची ७ तोरे चिरायता 
७ तले इन सब दवाओं कासर पानीमें काटा करे जब 
अटाईैसेर बाकी रदे तब काटा छानके डटसेर मिसरी 
छोडके शबैतकी चाखनी बनाय लवे शीशीमें रख देवै 
एक्‌ तोखा यह प्रसूत्वाढी शी खाय पथ्ये रहै इ 


॥ 
॥ 


तीसरा भनि ( &१ ) 


खटा भिदा तीता सब छोड दैवे तो ब्रघरुतज्वर बरूकिनं 
ह्लीका सब रोगको शण दैवे कमरका दद॑ पेदका दर्द 
शूर गम स्थानको मी श्चुद्ध करे शखको रगै. 
अथ बाठकके ज्वरे शबेव) 

काकंड़ासींगी ® तोरे पीपरी ® तोठे शुची 9 
तोले बंशटोचन ® तोल सेधार्नोन २ तौले इनं सष 
द्वाओंका डदसेर पानीमें कादा करे जब आधा जर 
जाय आधा रहै तव छन खेवै तीन पाव मिससी धी 
९ तोटे सहत « तोरे इन सब दवाओंको एकञ्च कारि 
कृडाहीमे छोडके तब मधुरी आचसे शबैत तैयार करै 
जब चासनी दोयजाय तो शबत सीसी रखदेवै बल 
विचारके बारखकको देवे तो बालकके सवेरोगोको 
नाशे बारखुकको भूख ठकि अच्छी तरहसे रहे यह दवा 
छः महीनासे १० वैके बालकको दैवे बल्किन 

षको भी दैवे सबको गुण देवे. ्‌ 
अथ पानका शाब॑त। 

अच्छा बंगलापानका रस आधासेर आदीका रस 
आघासेर अनारका रस आधासेर पिपरी ७ तोटे 
भिरच ५ तोठे सब दवाओंको एकमे मिलायके शबेत- 
कै विधि प्रमाणे चांसनी कारे छेवे तब सीसी रखके 
रोज एक तोख सांञ्च सबेरेको खाय तो खासी श्वासं 








( ६२ ) रसखराजयरोदधि 


ज्वर सब प्रकारके नाशे यह बाखूक शची पुरूष सबको 
रोगमाजमें देवे तो सबको गुण करे मन्दाधिको नि- 
काले भखको ल्गवि पथ्यसे खा. 
शात हेजाकी बीमारीका । 
धूप ७ तोले इलायची ३ तोरे अुकददी ५ तोञे 
कापूर १ तोर अफीम & भासे जहरमोहरा खटाई 
एक जातका पत्थर दै हरारंग होता है बह दो तौले इन 
षब द्वाओंको डटसेर चीनीके शबेतकी विधिसे शबेतं 
बनाय लेवै जब शबतकी चासनी होयजाय तो सी- 
सीमं रखदेवे दैजावारे रोगीको देवै तो तुरंत उरी 
द्स्त दोनों बन्द्‌ होय गरमी कठेजेकी नाश होय पियास 
बन्द्‌ होय कलेजेका छातीका धड़कना बन्द होय्‌, 
अथ शबेत व्रमेहक्छ । 
महुवाकीो छार बबुरकी छाल पीपरकी जर कट- 

दरक छर चन्दन शुङूची यहं दवा नौ नौ तो 
लेकर ८ सेर पानीमेँ सब दवाओंको कटिके शामको 
मिगोवे सबेरे काटा करे जबं ३ सेर शेष रहै तब सवा 

सेर मिसरी छोडके शबेतकी विधि पने शबैत टनाय- 

कै <` तीये रख देवै सवा तरे यहं शबेत खावै तो 

प्रमेह रोगको नाशै गरमको तर करे शरीरको इट करै 

यह शुबेत्‌ पित्तवालेको बहत शण देवै है. 





गोखुह आधा सेर शहूची वी आधासेर चन्दन्‌ सफेद 
आठ तोठे इनं सवं दवाओंको टिके ७ सेर पानीये 
काटा करे जब अढाहं सेर पानी बाकी रदै तो जनके 
डटसेर कन्द छोडके शबेतके विधि पमाणे शर्ब॑त 
चासनी करके विधिसे 9 तोरे खव यह श्वत 
प्रमेहं रोगको नाशके धातुको बढायके शरीरको इट 
कृरे पथ्यसे रहै खहा तीता मी न खाय. 
अथ श्वेत अवटाखा अतीसारपर। 
अआविलार्नग अच्छा लेकर ओर आंवलोके बराबर 
बेखका ग्ला ठेवे सोढ आढ तोके चवे चर्ण करि 
सब दवाओंको तीन सेर पानीमे ओवै जब उटसेर 
पानी शेष रहै तब सवासेर मिसरी मिलायके शबतकी 
चासनी शबतके विधि प्रमाणे करे जब शबेत तैयार 
होय तब सीसीमे रखदेवे यह शबवत अतीसारवाले- 
को देवे एकं तोठे सबेरे एकं तोले शामको तो सय 
हरणी रोग अतीसारको चावरुके धोवनके साथ 
खानेको देवे तो नाश करे है यह शबेत रक्तका गिरना 
आमका गिरना बन्द केरे. 
अथ उद्ररोगकी विधि । 
बाले रोगीको पहिले दिनं « तोले ची 


( &8 ) रसराजमदहोदधि 


पिखावे इसी विधि प्रमाणे पांच दिनि दैवे तब रोगीका 
रोग दोष बर दैखिके तव पांच दिन रंडीका तेल 
 पिलावे तब पांच दिन सं जीसख पिकावै यंजीसर जिस 
विधि प्रमाणे छिखिा दोय उक्ष विधिसरे तब रोगीका 
बर देखि चाब देवे उद्ररोग आठ प्रकारका है 
जिस प्रकारका रोग दोय उद प्रकारकी दवा करना 
तब रोग जल्दसे नाश होता है. 


अथ संजीसकी विधि। 
सफ २तोले सनायपत्ती २ तोटे शुखाबका फूल 
मकोय काटी एकं तोटे हरं छोरी १तोके अमल्तास 
१ तोटे मिसरी ३ तोके इन सवका सवासेर पानीमे 
काटा करे जब आधासेर रै तब छनके पीव रोग 


नरम दोय इसी विधि प्रमाणसे पांच दिनि पीवेतो 
पेटका मर्‌ साफ़ दोय जाय. 


अथ बडीशुजीसे । 
उत्राब & मासे हसपदी ७ मासे अलदरी ७ वासे 
लाब एक ७ मासे मुना ७ मासे अमल्तास ७ 
भासे अजीर ७ मासे सौफ़ ७ मासे सनायपत्ती १ तोटा 
कासनी ७ मासे मिसरी २ तोठे इन दवाओंको 
थ डी द्रकचायके डढ सेर पानीये शामको भिमोय 


तीसरा भाग ( && ) 


दैवे सबेरेको अग्निपर चुर जब अटाई छटकि 
रहिजाय तब पीवे यह यंजीस उदररोगको द्र करे. 
शरीरके नस नसको नरम करै पेशाब दस्तके रस्ताको 
शुद्ध करे. 
अथ चूणं खवेरोगपर्‌ । 

पाचों खार ५ तोर पांचों नोन « तोठे धनियां 
& तोटे मिरच ^ तोके सोंठि ^ तोरे हिय भरंजी 
इई १तोला निसोत ^ तोरे इन दवाओंको कटि कपड- 
छान कारके निबरूकी चार भावना देवे तब सहींजनेके 
रसकं चार भावना देवे अदरखके रसकी चार भावना 
देवै चरणं तेयार करे यह चरणं अरूचिकों दूर कर 
अजीण मन्दागिनिको नाशे भूखको लगाव वायु बता- 
सको दुर करे. 

अथ नाकसे खन गिरनेकी दवा । 

घनियां आंवखा बराबर पीस शन शहत डके 
पीवे शमको सबेरेको गरम वस्त॒से पथ्य रखे ओर 
आंवलाको घृतमें भनक पानीसे सिरपर पीसे तब दो 
द्फे शिरषर केप करे तो जल्द गुण करे. 


षुखसे खन गिरनेकी दवा । 
धनियां 8 मासे पुदीना २ मासे भुहदी १ मासे 


( ददे) रखराजमरोदधि 


इलायची २ रत्ती मिसरी ३ तोरे अफीव एक सरसों 
भरि इन सब दवाओंको पानीसे पीसके पीव तो शुखसे 
नका गिरना एकदम बन्द्‌ होसं केरेजेकी गरमी 
शान्त दोय. 
दूसरी दवा । 
नीमकी टेपी सात पदीना धनियां वांच पाच माक्ष 
लेकर पीस सेन्ानोन शहत डके पीवै तो उखदी 
बन्द हो पेरका गरमपना दूर दोय. 
अथ ज्वर उपवाखपर गोला । 
ह्र पीपरी काला नोन हींग धनियां आदी शरौ 
षेन्धानोंन अजवाइन यह सब इवा एक एक्‌ मासे 
लेकर एकं पामे रखके पोटरी बनावै तब पतनी 
पारीको सानिके उस पोटरीपर खेप करै गोलके 
षमानं करके अग्निमें छोडे जब पक्क दोजाय निकार्के 
सिरृपर बृकके रोगीको खिखावै दौ दिनतक जूस दैवे 
तो अजीणं नदीं होय भूख लगे अन्न पचै, 


अथ बालकके पलहैकी दवा । 


आदी पीपरी पीप्के छानके गरम करिके बारुक- 
को पिरव एकं स॒तुदी पानीमे पीसे ओर बाख्कको 
शीतसे बचायरखे. 





तीसरा भाग ( &७ ) 


दूसरी बाठकके पट्दकी दवा ! 

पके नाग्रपान ३ मासे, पीपली २ भासे, पानी 
एकं प्रू भरिमें पीसे छाने तब गरम कारके बालकको 
पिखवे तो बाककका पल्डं रोग इर देय ज्वरभी 
होय तो उसको भी दूर करै. 

अथ बाटकके पलक देष । 

धतूरेके परत्तौका रस सोँट्का चण अफीम एके 
भिखायके अथिपर गरम करके जापर पलहं भारती 
होय वापर केप करे ओर बाटूकी पोटरी बनायके 
गरम पोटरी करके बारुकको छूब सेके जिसे शीत 
शरीर्मेसे दूर होय सांसका खींचना बन्द हो सही. 

अथ बाल्कके मादी खानेकी टवा । 

ज्ञो बारकं सादी खाता होय उस बारुकको र॑डी- 
का तेर बारंबार पिखवे रोज जिससे जो मारी बाल- 
कने खायी होय तो सब दस्तके रास्तेसे गिर पडे णि 
नीमकां तेर हींग पिलानेसे बाककके पेटसे सबं कमि 
गिरपडं. 

अथ बालक जाब । 

निंसत 3 तोर रेडीके बीज १ तोञे पीस पानी 

रंडीतेर मिखाय॒के इटवा बनावै तब बारुकके पेडूषर 


= साखेक्‌ षो 
त कारुकको चद्ाब होय. 





(६८ ) रसराजमदोदधि 


अथ सवे बातपरं वेक । 

नीम बकायन मेर्वड़ी अशूखा धतुर मनार सेर्हड 
कनयर सुरती इन सबको आधासेर ङेकर एक मन 
पानीये काटा करे जब आघारहि जाय तो काटा छनं 
लेवै तब करू तेर अटाई सेर ठेवे तिद्धीका तेर अटाई ` 
सेर छेरीका दृध अडाई सेर सट ९ तोङे पिपरी ९तोखे 
मिरच ९ तोटे अजवाइन ९ तोठे कहस्न ९ तौरे मांग 
९ तोटे हींग ५ तोरे अफीम ५ तौरेरेखा ५ तोखे इन 
षब दवाओंको कूरिके काटमें छोडे ओर सब तेर छोड 
मन्द्‌ मन्द्‌ अथिसे ओंच दैवे जब सब दवा जल जार्यै 
तब उतारिके तेर छानके रखि देवे जहांपर दई दोय 
वहांपर मालिस करे तो परमेश्वरकी कृपासे सै दरद 
नाश होजायें पंुलपना कुबड़पना तेरह प्रकार सति. 
पातज्वरवाटेके शरीरपर मखाजाय तो तेरह प्रकारके 
त्रिपातको नाश करे दै यह तेर वातव्याधिको हरै है 
कोर ददै दोय तो इस तैसे दूर होय. 


अथ टेपकी विधि । 
रेप तीन प्रकारका रै, एक सूखा दूसरा जो पानीसे 
प¶ीसा जाय तीस जो दूष तेरु धीं कांजीसे पीसिके 
 छेपकरे तो यह तीन लेप हँ ओर यह रेपकी विधि 
वैयक्‌ शाख्षको नहीं दै. ्‌ 


तीसरा भाग ( &९ ) 


अथ गभिणीकी ट्वा । 
महुआ चन्दन बाखा सारिवां शुखदटी पद्माखं 
इन्टोका काढा करि मिसरी शदद मिखायके पै तो 
गभिणीका ज्वर शात दोयजाय. 
अथ दुसरी गसिणीकरी दवा ) 
चन्दनं सारिवा लोप युनद्छा दाख इन्दोके काटेमे 
खंड मिखाय पीनसे गभिणीका ज्वर दर होय. 
अथ गसिणीको पथ्य | 
गर्थिणीको चाहिये कि गरम वस्तुसे पथ्यं रक्खे 
बहुत अखाबखा न खाय विकार वस्तुके खानेसे बात 
पित्त कफ कोप करिके गभको वुकसान प्हचाता है 
इससे ब चीरे हमरकुतक. ` 
अथ अंतराज्वरक दवा । 
 अंतराज्वरवारेको सुजीस पिलायके तीन दिन 
तक तब जलाव देवे दौ दिन जिस्म ज्वरको गर्मी 
कृरेजे परकी ज्वरकी रेखा दस्तके रस्तासे निकल 
जाय तब मसीका जड पत्ता समेत १॥ तोले पीपरी 
एक पानीमे पीसिकै पीव सबेरे शामको) विषमज्वर 
अतराज्वर नाश होय पथ्य॒से रहै. 


( ७० ) रखराजमदोदधि 


अथ अंतराज्वरक टवा । 
ज॒खाब देकर रोगीको साफ करे तब गुर ची चिरा 
यता पीपरीका अके ® तोले निकारुके ३ तोे 
मिसरी छोडके पीवै तो अंतरा सवे ज्वरको दूर करे 


अथ अपर रेष । 


जापर ददं होय व्दांपर यह छेष करै तो तुरंत 
गुण दैवे परंडकी जड़ सोढ शरती अकीम धतूरका 
पत्ता यह दवा माफिक रेकर पानीये पीसिके गरम 
करे तब जहांपर ददे दोय बहांपर रेप करै तौ श्ल 
दूर होय. | 


अथ ज्ञब॑त गखूचीका । 


ह्री गिरोयका रस & तोले चन्दन १ तोखे नी 
छोफरके पूर ® तोरे गुखाबके एक 2 तोरे धनियां 
¢ तोठे सफेद मिसरी ३२ तोटे प्रथम सब दवाओंको 
थोड़ा कूरिके पौने दो सेर पानी शामको मिगोय देवै 
बेरे चुरावे जब तीन पाव पानी शेष रदहिजाय तबे 
छानके मिखरी मिखायके शबतकी चासनी विधिसे 
शबैतको बनाय खेवै तब सीसी रख देवे यह शबेत 
विषमज्वर श्वां सीको सततज्वरको दूर करे मन प्रसत्र 
कर ग्लानिको नाशै. 


तीद्चरा भाग (७३ ) 


अथ रावत आद्क 
कुलफाके बीज ककडीके बीज शीराके बीजं 
काटूके बीज विजोरेका छिलका. यह सब एकं एकं 
तोठे स्वै आटूबोखारा पचास स्वै इटली ® तौले 
यह सब दवा सवासेर पानीमे ओटावै जब तीन पाव 
पानी शेष रहे तब न लेव. तव अटाई पाव बश 
घफेद भिखायके चासनी करि खेवै तब सीसीमें रख 
देवै यह शर्ब॑त शूधिर ओौर पित्तञ्वर ओौर अरज्वरकी 
दूरे कृरे ओर मस्तककी पीडाको ओर हाथ पावकी 
जल्नको दूर करे ओर उल्टीको शण करै. 
अथ शावेत काखनीका ! 
कासनीकी जड पत्तोका रस २० तोटे छेकर भौर 
मिसरी सवासेरको एकमे मिखायके चासनी करे जब 
चासनी होने खगे तब चार तोले निबरूकां रस छोडके 
शबेत तैयार करे तब सीसीमें रख देवै । यह सब २ 
तोटे खे तो पित्तज्वरको दूर करे ओौर दिरुको कले- 
जेको उद्रको ताकत देवै गांगेको खोरे ओर पेशाब- 
को जारी करै. 
अथ शब॑त शावक एलोंका । 
लाषके एरु एकं पाव सफेद चन्दनका चरणं एकं 








( ७२ ) रखराजमदोदधि ` 


पाव मिरचका चरणे ® तोले इन सबको तीन सेर पा- 
नीभे ओटवे जब सवासेर पानी ररै तब सवा सेर मि 
सरी मिलायके शवतके विधि प्रमाण चासनी करि. 
लवे तब सीसीमें रख दैवे. यह शर्ब॑त पित्तको गरमीको 
शान्त करता है। यह शबेत पियासको बुञ्चाता रै दि- 
को दिमागको बरु देवे इस शबतमें सुगन्ध मरी रै मा- 
त्रा २ तोरेकी. 


अथ श्वेत कातश्ा । ` 


तुलसीकी पातीका रस आधासेर मिरचका चणं १ 
पाव घी ७ तोले मिसरी उड सेर इन सबको शर्बेतकी 
विपिप्रमाण शबेत बनाय ल्वे तब सीसीमें रख देवै । 
यह शबेत वातरोगी प्रातःकाख्मे डढ तोला पीवै तौ 
वातरोग दूर दोय भूखको रूगावै शीतपनाको दर करै 
मतरा१ तोलेकी दै. 


अथ शबत गांजर्वोका । 
गांज्वो एक पाव खांड एक सेर के गांजवाको तीन 
सार धोय साफ करे तब कपडाकी पोटरीयें बांधिके 
दो सेर पानीमें ओरावे जब आधासेर पानी शेष रद 
तब छानके उसमे खांड डाकिके श्बैतकी विधि- 
प्रमाण शबेत तेयार करे तब सीसीमें रखदेवे मोतादं 


तीसरा याग ( ७ॐ ) 


शख शबेतकी १ तोटेसे चारं तोङे तकं ३ ्‌ जोखां 
मको दूर करता है मनको प्रसन्न करता है भ्रखको 
रुगाता है अशूचिको खोता है. 


अथ रा्बतं ब्रह्मडण्डीका । 

बरह्मडण्डी आधा सेर बच एकं पाव शंखाहोरी 
आधासेर मिसरी उटसेर घी १० तौर धरथम ब्रह्ड- 
ण्डी बच शंखादोटीको तीनसेर पानीमे अग्नि पर 
धुरावे जब एक सेर शेष रहै तब खनके कडादीये डारै 
मिसरी मिलाय घी छोडिके शर्ब॑तकी विधिप्रमाण श- 
बेतकी चासनी करि लेवे तब सीसी यह श्ब॑त रख 
दैवे यह शबेत उन्मादको अपस्मारको दूर करे रौखदि- 
रको साफ करे विहूल वित्तको ठिकाने करे कठेजेकी 
ग्रमीकी शाति करे भ्रमको नाश करै यह शवैत बुद्धिः 
क] दाता है यह शबेत ° तोखा खावे रोज शाम सबेरे 
पथ्यसे अरबिखा न खावे. 


अथ रशाबेत उसबा मगरबीका। 


 उसबा मगरबी उढ पाव सौफ सहत्रा चन्दन 
चकं यहं सब दवा दस दस तोटे लेकर तीन सेर पानीप 
शामको भिगोय देवे थोरा द्रकचायके सबेरे अश्निपर 


( ७& श्सराजमहोदधि 


रखिके चुरावै जब सवासेर पानी शेष शदै तो सवा- 
सेर सफेद कन्दं मिलखायके अथिपर अराव जब 
शबतकी चासनी कृरि र्वै तब सीसीपें रख देवे यह 
शबवत एक तोरे वा दौ तोरे खावे शाम सबेरेको तो 
हूनके विकारको नाशै खराब खूनको इर करे नवा 
त्रूनको पेदा करे अजीणेको दूर करै भखको छख्गावे 
यह शबेत भुसफी खूब है. 
शग॑त उन्राबका । 

उत्राब अच्छा डेट पाव लिसौोडां आधासेर इुखहर) 
२ तोके शुलाबके एर १० तोखे सफ ® तौरे इन 
सबको थोरा द्रकचायके डेटसेर पानीय शामकौ 
भिगोय देवे सबेरे चुरावै जब तीन पाव्‌ बाकी रहि 
जाय तो छानके ° सेर सफेद कन्दं मिखायके अचि- 
पर रखके चुरावे जब शबैतकी चासनी होय तो शबैत- 
को सीसीमें रख देवे डेढ तोरे खव तो मादाको नरम 
करे अजीणं ज्वरको दूर करे बादीको तोरै दिको 
४ क यह शबेत कुर दिनं खे तो उदर्रोगं 
नहीं रोय. 





अथ श्ब॑त रिवलिगीका । 
शिबरख्गीका फल अघपका एक सेर पिपरी उट 


तीरा भान (७९ ) 


पाव मिसरी डेटसेर पदिठे दवाकौ थौडा कटिके तीन 
पाव्‌ पानी शामको भिगोय वे ओर सबेरेको अभिपर 
रखके चुरावे जब सवा सेर बाकी रहिजाय तो जनके 
मिस्री मिलकायके शबतकी चासनी करै जव शरवत 
तैयार होजाय तो सीसी रख देवै । यह शर्षत 
सवे सिद्धिदायक है । दमा खांसी उदररोग आदि आड 
प्रकारके रोगोको दूर करै है पुराने ज्वरको इर करै 
गभेको देवे है. 
अथ वीयस्तंभव। 

जायफठ . अकरकरा लग सोंठि कैसर पिपरी 
कस्तूरी भीमसेनी कपूर अभ्रक रस इन सबके 
षराष्र अफोम सेवे ओर पीछे इन सबको कषंडकछान 
कार संग बराबर गोटी बाधे तब १ गोटी वादो 
गोरी नित्य खाय उपरसे ओटा दूध मिसरीके 
साथ पीवेतो वीय्यं नहीं गिरे एक घड़ी बन्धेज 
होय ली प्यार करै. 

अथ दूरा प्रयोग । 

सिन्दूर रस १२ भाग बंग १२ भाग लोहारस १२ 
भाग अभ्रक १२ भाग ताम्रश्वर रसं १२ भाग कपूर 
२५ भाग जायपजी २५ भाग जायफलर्<«भाग रग 
२९ भाग सफेद चन्दन २५ भाग कस्तूरी १२ भाग 


(७६) रसराजमहोद्धि 


` तज 3२ भाग तेजपात १२ भाग इकायची छोरी १२ 
भाग नागकेसर १ राग इन सब दवाओंको कूरि कपड- 
छान कारके मासे खाय उपरसे भिसरी दूधपीवै तो 
वीयं बन्धे शरीर पुष्ट होय दस श्ियोसे भोग करनेसे 
बक न धटे यह्‌ दवा नयुसकपनाको दूर करै भरखको 
जगाद. 

अथ प्दनकासटेव्रख ! 


ह्परस १ तोखा दीया रस २ तोलठे सोना श्छ 3 
तोठे तामारस ° तोरे पारा ज्जुद्धं ५ तोरे गन्धकं ज्ुद्ध 
& तोले खोहासार ७ तोरे इन सबको कुमारक शसते 
घोटे तब सीसीपें भारे कपडमिद्री कारि एकं ईडिया 
टेवे उसमे नोन भरे बीचमें सीसी धरे ऊपरसे नोनं 
भारे बन्द करे उर्हापर हंडी धारे 9 पहर मन्द्‌ मन्द्‌ 
ओच देवे तब उतारिके मदारके दध्मे खररु कर 
तब असगन्धके रसकीं तीन भावना दैवै तब केर्वांचके 
फलके रसकी तीन भावना देवै दोनों ससलीके रसकी 
तीन भावना दैवे तब गोखषके रसकी तीन भावनां 
` दैवे तारूमखानाके रसकी तीन भावना देवै शतावरीके 
सको तीन भावना देवै कमलके रसकी तीन भावनां 
देव कसेहूके रसकी तीन भावना देवै तब कस्तूरी चिकुर 
कृपर्‌ शीतलचीनी छोटी इटखायची लौंग इन सब 


तीसरा भाग ( ७७ ) 


द्वाओंको दो दौ तौले लेकर कूटि कपड्चान करिके 
उपपरके रसमें मिलायके एकरस कारके तब सब दवा ओकि 
बरावर मिसरी मिका तव छः सासे खाय उपरसे इष 
पीवे तो इस दवाको खानेवाखा बहत श्चीगमन कर 
बल न घटे कामको बटायके शरीरकी पुषठि करे ज्ञी 
प्यार करे भरुख रकम ग्खानि मिटे नयंसकता इर दोय. 


अथ स्त॑भमनच्खणे । 


लोहासार १० टंक सोंठ साखमयिससी ° टंक 
इन दवाओंका चरणं करिके रोज खाय उपरसे इष 
मिसरी पीवे तो स्तंभन होय जरसे धातु बरु षीय 
बटे पथ्यसे खावे. 


अथ वीय्यकरन न्ंसकक । 


जायकठ जायपी चिरौजी खनका शोहारा बदाम 
कृमलगटा सोढ पीपरी मिरच लग असगन्ध भुसली 
दोनों तालमखाना शतावर केवचका बीज बीजबन्द 
इसबगोर नागकेसर यह सब दवा चार चार तोले 
ठेवे कूटि कषडछान कारके घीमें भजे तब दूनी मिस 
रीकी चासनी बनावे जब शबेतके मिसाल रोजाय 
तब उतारिके सब दवा इसी चासनीमें 'मिलायके 
खव उद्‌ तोलेसे दो तोठे तकं रोज शाम सबेरे उपरसे 


( ७८ ) रसराजमरोदधि 


दव पीवे यह दवां तमाम बीमारियोंको रफा करे, बल 
चीयंको बटायके शरीरको पत्थरके मिसाल करै नपुंसक- 
पनाका नाश करे कृड्कं पेशाबवको सूञकच्छको सूता- 
घात पथरीको वातव्याधिको नाशै बहुत शिर्योका सुख 
दैवे गभेको देवे है जो पथ्यसे खावे तो शली पुरूषकी 
बीमारीको नाशै है शरीरें बर न घटे गरम सरदक्ा 
खियार रखे 





पारा २० तोर रेकर विरे काकमाचीके श्खमें 
एकं दिन चोरे सत्यानासीके रसय १ दिन घोरे शिब 
खिगीके रस्म एक दिन घोट पानीकी कारके 
रसम एकदिन भधोटै कमलके रसय एकं दिन्‌ धौटे 
तीनपतिया जो पानीमें छये रहती रै उसके 
पत्तोके रसम एक दिन घोटे सनके रसँ एकं दिन 
घोटे फिटकरीमें एकदिन खर्म घोट सेन्धानोने 
एकदिन खरक करे तब साफ गरमपानीसे धोयडारे तब 
शरु ओवखासार गन्धक ५ तोरे छेकर खरल पारा 
गन्धकं शडिके खर करे जब पारा गन्धककी कजली 
होजाय तो निब्रुका रस छडके पांच दिनि खरक ` 
करे तब मदारके रसम पौच दिन खरर करे तब घी 
कुमारके रसमें पांच दिन खरल करै वब दरदीके रसमें 


तीरा भाग ( ७९ ) 


वाच दिनि खरल करे तब मेंहदीके रसम पांच दिनि 
खरल करे तब आतशीसीसतीमें मरके सीसीपर सात 
कृपड्मिद्टी करिके खछखायदे =न एक्‌ कड्ादीमें बा 
भरे तब॒ उस वादके बीच सीसी धरिके बाटसे 
सीसीके मोहरातक भरि दैवे ओौर सीसीका यह खला 
रक्खे तब पांचदेवतोंका पूजन कारके कडाही अद्रीपर 
धृरे तव अग्नि तीन दिनरात दवै तब उतारिके खर- 
कमे डारिके खरल करे तब धीक्कमारीके रस्म तीनं 
दिनं खर करे ओर मदारके दूधमे तीन दिनं खरर 
कृरे तब एक महीके दीयमिं इवा भार ऊपरसे इडं 
दियासे ठप देवे तब कपडयिद्वी सात करे धपय खखा- 
यके एक गजपुट आच दैवे निकारके सीसीमे रख- 
देवे पांच ब्राह्मणोको भोजन देकर तब यह अमर अघ्र- 
तरस तैयार होय इस रसको पीपरीके चणंसंग रत्ती 
षा दोरत्ती शहतसंग खाय तो अनेक ॒श्चीयोके मदको 
नाशे बरु वीये न घटे इस रसका अदुपान बदरूता 
जाय रोगीको पथ्यसे राखै तो शरीर भरके रोगको 
दूर करे फिर रोग नियरे न आवै शरीरपुष्टि दमेशां 
वनी रहै. 
अथ दादको दवा । 
अओविखासार गन्धकं सिन्दूर म॒रदा्सिग फिटकरी 


( ८० रसराजमदोदधि ्‌ 


पैनशिक इन दवाओंको कूयिके खूब बारीक पीसिके ज- 
हांपर दाद्‌ पामा गजकरन होय वहां क्तेखमे मिखा- 
यके कगे एेखा मरे कि जिसमे दवा शरीरमें समाय 
जाय यह दवा हजारों फे अजमाइस किया रै. 


अथ सेहर्जकिी दवा । 


केसर २ तोर मेनशिरर तोर ओंबिखासार गन्धकं 
७ तोठे चौकिया सोदागा ® तोर श्ुरदासिगं < तोछे 
सन दवा ओंको ूरि कपडछान करिके खर्र धुब 
घोटे तब कशूतेरमे मिलायके सेहुर्ओपर मङे तो 
मेहओ गजंकरन दाद्‌ सब दूर दोर्यै. 


अथ राजा अभीरोकी दबा । 


सोकिया सोहागा ३ तोके केसर ३ तोके सिंगरफः 
शुद्ध > तोरे मेनशिर ३ तोल भुरदार्सिगई तौठे इन 
दवाओंको कूटि पिसान कारे खलम डारिके पांच 
दिन खरल करे त थोर थोरा तिकुके तैले 
शरीरपर मरे तो सेहंआ दाद सुर्हैपरकी आई यह 
षब दर दोय. 


अथ भेक्षवा दादकी दवा । 
मिरच तोके गन्धकं नीलाथोथा पारा फिटकरी 


तीसरा भाग ( ८१ ) 


यह दौ दौ तीरे छे 9 ्निवरूके रसम तीन दिन 
रर करे तब दाद्परं वै तो दाद्‌ जडसे नाश 
होय जाय. ्‌ 


अथ योगराज ग्य ¦ 


सट 9 भासे पीपल ® वासे चाव भ्मासे पीपला- 
मूक 9 यासे चीता ® भासे थजी हींग ® मासे अज- 
घ्ोदा ® भासे सिरसम ® मासे जीरा ® मासे स्याह 
जीरा ° मासे रेणुकबीज ® मासे इन्द्रयव ® मासे 
पाठा ® मासे वायविडंग ® मासे गजपीपल ° भासे 
टकी ® मासे अतीस ® मासे भारंगी 9 मासे बच 
आसे भवां ® मासे इन सबको कूदि कपडखछान 
कृरिके चरणं बनावे इन सबसे तिगुणा अफला ख्व पीछे 
सब दवाके तुल्य श्चद्ध॒शगरू ख्व ओर बंगभस्म 9 
तोठे चाँदी भस्म 8 तौले अभ्रक भस्म तोठे लोहा 
भस्म ® तोरे शीशा भस्म तोके मंडर भस्म ®तोले 
, सिन्दूर भस्म 9 तोले इनं सबको मिलाय गुडके पाक 
सरीखा पकाय एकं गोला बनाय घीसे चिकंने बर- 
तनमे रक्खे पीरेरोज ° मासे खावे तो यह योगरा- 
` जगरगुक अिदोषको हरे है ओर रसायन रै ओर इसमें 
मैथुन वा खाने पीनेका त्याग नदीं दै, यह सब बात- 


रसराज महोदधि - (तृतीय भाग) ४ 


( ८२ ) रखराजमरहोदधि 


रोगोको वा कुषठको वा बवासीरको वा ं्रहणीको 3! 
प्रमेदको वा वातरक्तको वां नासिद्चकको बा भगन्द्रक 
षा उदावतेको वा क्षयको बा शुल्को वा अपेस्मारको 
वा उर्ग्रहको वा अन्दाध्चिको बा शासको बा लांसी 
को वा अरुचिको वा वीयेदोषकौ शं श्लीके रजोदोः 
वको हरे दै ओर पुरुष खाय्‌ तौ वीयै .बंधि खन्तान 
पेदा करे ओर ह्ली खवैतो गभ॑ रहै ओर इसको 
रास्नादि काठके संग खानेसे अनेक प्रकारके बायु- 
रोग दूर ह्यं ओर यह काकोट्यादि काटाके संग 
खानेसे पित्तको हरे है ओर अमकरूतासके कछाटाके संग 
खानेसे कफरोगको हरै है ओर दारुदल्दीके काटाके 
संग खानेसे प्रमेहको हरे है ओर गोमू्नके संग खा- 
नेसे पांडरोगको हरे दै ओौर शहतके संग खानेसे मेदो- 
बृद्धिको हरे है ओर नींवकी ्र्के काठेके संग ला- 
नेसे कुष्ठको हरे है ओर गिरोयके काठके संग खानेसै 
वातरक्तको इरे है ओर पीपलीके काटेकै श्वन्‌ खाने 
शोथरोगको हरे दै ओर श्ूकरोगको हरै है ओर 

पटोकके काटेके संम खानेसे भुषाके विषको हर 

दै ओर अिफखाके काटेके संग खानेसे नेजरोगकौ 

हरे है ओर सांटीके कादेके संग खानेसे सब तरहके 

पेररोगोको हरे है. 


तीसरा भाग ( ८३ ) 


अथ दूसरा योगराज शग्यल । 
पीपली गजपीपलटी चीता वायविडंगं इन्द्रयव 
धमासा करकी पिपलाग्रर भारंगी पाडा अजवायन 
पवां शठ हींग चवक यइ सब इवा बराबर ठेकर चरणे 
बनायके चरणके बरावर श्चुद्ध युग्क चूण मिलायके 
शतके संग १० मासे खवे तो यह योगराजगुग्शुल 
रक्तक बवासीरको वातकी बवासीरको शल्यको संय- 
णी पाडको हरैदे अथवा राके चणेको कंडवे तैकूये 
भिखायके धुप देनेसे शदाके रोगोको हरैरै. 
अथ तीसरा योगराज शम्य । 
चीता पिपखामुक अजमोदा सौक बायविडंग 
अजवाइन जी देवदारू चाव इलायची सेधाः 
नोन कट रास्ना गोखड् धनिया भिफला नागरमोथा 
छठ भिरच पीपर दाख्चीनी वाखा जवाखार ताटी- 
खपत्र तमाख्पञ्च यह दवा समभाग लेकर चण 
बनायके ओर चूणेके बराबर शद गुग्गुल भिलायके 
धरतयें खरल करे तब॒ मनोवांछित मोजन करे यह्‌ 
प्छीहाको गुह्मको उदररोग अफारा बवासीर अनं 
षब रोगोको नाशै ₹ैओौर अथिको दीपन करे है ओर 
तेजं बलको बढाव रै यह आमवातको हरे रै यह योग- 
राजगुग्गुल धृतये एकं दिनं खर करे तब खाय. 


( ८8 ) श्खराजमहोदधि 


अथ केशोरराग्युख \ 


नया भैँसागगर && तोखा गिरो &% तोला 
नरिफला & तोल इनको आधा मन पानीमे चुरावे 
जब आधा पानी रहिजाय तब शआनख्वै तब फिर 
अथिपर चुरावै जब गाढा होजाय तब उतारिके हर ८ 
तोला जिका & तोल बायबिडंग > तोखं निसोत 
डेट तोला जमालगोगकी जड़ डेट तोला भिलोयं 
९ तोखा इनका इणं बनाय घृत भिखायके रख दैवे 
तब देवता ओर अतिथि आदिक पजा करि ओर 
अथिबरखाबरू विचारिके सेगीको खानेको दैवे यहं 
गुग्गुरु खानेसे वात रक्त दोषको बा भिदोषको इर 
करे दे खांसीको घावके दमाको शासको इको गुल्स- 
को सोजाको पेटके रोगोको मेदरोगोको पांडरोग सन्दा- 
भिको दस्त बन्दको प्रमेहरोगको इन सखबोको हरे ₹ै 
यह सेवन्‌ करनेसे बूटापनको दूर करे दै इस कैशोर 
गुग्गुलमें जेसा नाम वेसा गुण है. 


अथ ग॒ग्यलख्वरी। 


शद्ध गगर रदश्चुन निबोखी रिय सोढ इनको 
धानीमे खरल कारे गोली बनायके पथ्यसे खावे तो 
यह्‌ वासर रोगको दूर कर है 


तीसरा माग ( ८८ ) 


अथ त्रिकटुवटी ! 
सोढ भिरच पीपर सोहागा इनको कटि कषड- 
छान करिके नागरपानके रस्म खरल करे, तब 
भिरचं बराबर गोटी बाध तब एक गोटी खाय तो 
कृफको द्रे दै. 
अथ फलबयवदटी । 
हर॑ बहेडा आंवखा अरंठ देवदार पीपल बच 
भिरच नागबला इनको कटि कपडछान करके 
धतूराके ओर मंगराके रसम ३ दिनतक शखररु करं 
तब गोरी बनायके खव तो शास्र क्के विकारको 
दूर करे है. 





अथ ट्मक दवा । 

थोहरके दूधमें गुड मिलायके & रत्ती खानेसे खासी ¦ 

श्वासको नाशै क्षयीको हरे हदढोगको भी दूर कर. 
अथ श्वास्ङढमर्‌ रस । 


पारा शुद्ध गन्धक शुद्ध मीठा तेखिया सोहागा 
चैनशिल यह ` सब एक एक तोङे मिरच ९ तौले 
पीपली एक तोरे सोंि १ तोखा इन सब दवाओको 


( ८द ) रसराजमहोदधि 


कर पिरे पारा गन्धककी कृजली करके 
तब सब दवाओंको क्रि कपड्छछान्‌ कारके एकमे 
मिखायके खानेसे यह शधासङ्र श्च खव प्रकारके 
शासको हरे है. 


अथ दमाकी दवा । 
कंटकारी अह्सा पीपरी सोंडि धवका कूट चो- 
स्तका ठोट बबुरकी छल इन दवाओंको तीन तीन 
मासे लेकर थोरां दरकचायके तीन पाव पानी- 
रै काटा करे जब डेट छर्टंक शेष रहि जाय तब 
छानके शीतर कारिके शहद छोड़के शाम बेरे पवि 
तो बालक स्री पुरूष सबकी शास खासी ज्वरको 


नाशे रेइसको कुक दिनतक पीव ओरं पथ्यसे रहै 
तो दमाको दूर करद 


अय ्श्द्मापर द्वा। 
सोढ पीपरी मिरच इन दवाओंको बराबर लेय कटिं 
कपड़ छान्‌ कारिक बबूरफे कामे दौ दिन खरक करे 
तब भटकटेयाके काटामें दो दिन खरल करै तब धवृके 
कादा दो दिन खर करे तब सुखायके बराबर मिसरी 
मिवे तब शददके साथ खावै तो श्वास खांसीको 
नाशे रे पित्तज्वरको दूर करे दै. 


तीसरा भाग ( ८७ ) 


अथ त्रिफलायोग । 

जिकला ८ तोले दालचीनी < तौले धङुहदी ८ 
तोके महुवाका फएूक ८ तोले जायकफरू ८ तोठे कम- 
छगहाका शद्‌ ८ तोङे सबको क्रि कयंडकछानं कारिक 
सब दवाओंसे आधी मिसरी भिलायके घी शहत संग 
साज्ञ सबेरे खाय तो यह िफलखायोग सब रोग इर रै 
ओर पुष करने्मे तो यह रस गोरी चरणे पाकं इत्यादि 
सबसे अव्वल है यह योग हजारोये आजमाया इआ है. 

अथ स्रतसंजीवनी रख) 

सिगरफ 2 भाग मीगतेखिया २ भाग अहागा- 
खार १ भाग जमारगोग १ भाग इन्होको अद्रखके 
रसमें दो प्रहर खरल करे पीछे आकके दूधमें 
रल करे पीछे शतावरीके रसम खरल करे, रो रत्ती 
भर खानेसे वातरोग, उर्स्तंभ आमवातः, संग्रहणी, 
ववासीर ओौर आठ भ्रकारके ज्वर रोर्गोको यह रस देसे 
नाशे है जैसे शूयं अधेरेको नाशै है परत यह रख 
पृथ्वसे खव. 

अथ प्रमाय॒ठी । 

चीताश्तोले हरड ® तोठे बहेडा 9 तरे आविला 

¢ तोर नीब ४ तरे परवल 9 तोठे ्ररुहदी४ तोले 


( ८८ ) रसराजमदोदधि 


दारचीनी ® तोरे नागकेशर ® तोरे अजवाइन 
& तोर अमल्वेत ® तोठे चिरायता ° तोके दाङ्- 
हल्दी ® तोरे इलायची ® तोङे नागरमोथा 9 तो 
पित्तपापडा ® तोर रसोत ° तौले टकी 9 तोके 
भारंगी ® तले चाव 9 तोरे पदमाख ® तोञे खुरा 
सानी अजवाइन ® तोरे पीपी ९ तोल मिरच% तोखे 
जमारगोया ® तोर कच्रूर ® तोल सोढ  तोठे पोद- 
क्रमुक ® तोरे बायबिडंग 9 तोर पीपखासूल 9 
तोर जीरा ° तोठे देवदार ® तोञे तमारूपञ् तौले 
कूडाकी छर 9 तोरे रास्ना ® तोठे धमासा  तोखे 
गिलोय ® तोरे निसोत ® तोठे कौचके बीजश्तोले 
तारीसपतर ® तोरे संधानोँन ° तोरे भणियारीनोन 
® तोरे काट नोन 9 तोके धनियां 9 तौले 
अजमोदा ® तोरे सफ ® तोरे सोनामाखी ® तोखे 
जायफर ® तोर वंशलोचन 9 तोरे असगन्धं 9 
तोले अनारको छर 9 तोरे कको 9 तो ` बाख 
® तोले जवाखार 9 तोरे सज्जीखार ® तोठे शिख- 
जीत ३२ तोले गगुक ८ तोर लोह भस्म ३2 तोटे 
सोनामाखी भस्म ८ तोरे इन सर्बोको कूट कपडछान 
करारिके चूण करे तब घीके चिकने बरतनमें रक्खे तब 
इख दवाको रोगीका बराबर देख विचारे देवै तो 


तीसरा भाग (८९ ) 


वातव्याधिको इरे है ओर ऊरस्तम्भको अर्दितको 
ग्रभ्रसी विद्रधि शीपदको शल्मको पाण्ड इलीमक 
पांचप्रकारकी खांसीको भूचज्च्छको गर्रोगको अफा- 
राको अश्मरीको अण्डडृद्धिको संग्रदणीको अपबा- 
हकं अरुचिको पसली शरको वेटरोगं आठ व्र- 
कारके भगन्दर रोगोको इदय रोगको लको उद्धंकं- 
धको विषमज्वरको तीके कटनेको श्ुखरोगकों 
प्रमेहं रोगको रक्तपित्तरोग कामला रोग ॒बातोत्पत्न 
कफोत्पत्र दरन्द्रन, इन सबको नाशे है इख दवाकी 
मौताद १६ मासे तक खावै इस दवाको पहादेवजीने 
कहा है पथ्यसे खावै. `. 


अथ गन्धृकरसायन । 


शुदं गन्धकं दाखचीनी इलायची तमाकपत्र 
नागकेशर गिलोय इरड बहेडा आंवला सोढ भंगरा 
अदरख इन सबको काटामे आढ आठ भावना देवे 
पीके बराबर मिसरी मिखायके रखे तब गन्धकरसा- 
यन तय्यार होय इसके १ तोरे रोज सेवनसे वीयं 
अभि पुष्टि देदमें चटता इनको बटावे है ओर कुष्ठ, 
कण्डू, विषदोष, घोर अतीसार, संग्रहणी, वातरक्त, 


( ९० ) श्सखराजयहोदट्‌ धि 


शुरु, जीणैज्वर, खव प्रमेह, ती्रबात, वातव्याधि, 
अण्डवृद्धि, सोमरोग आदि संपूण रो्गोको नाशै टै, 
आयु तथा बुद्धिको बटावै केशोको काला करे पथ्य॒से 
वि वो देबौकी समान कांतिको बटावि रै. 


अथ दसरा गन्धकस्खायन्‌ । 

गन्धक २० तोठे लेकर कृडारीये ची @छोड़के 
गन्धकक्ो छोडे पीछे अभि जटरवि जब पिघलजाय 
तौ भङ्गराके रसम &° बार बुञ्ावे तब गायके दृधे 
३० बार बुञ्ञावे तब गन्धकके बराबर मिसरी मिला- 
यके खव तो सवेरोगोको नाशै इष्ठको बे तकलीफ 
दूर करे यह्‌ एक किस्मका कट्प है खराब कायाको 
सुन्दर करे है इस दवापर चनेकी रोरी खाय नोन 
खोड देवे बल्कि गायके दूधसे रोटी खाय. 


अथ वातादि सवेरोगपर शख । 


मी तेखिया ८ तोके सिगरफ २ तोठे भिर 8 
तरे श्न दवाओंको खरख्में डके खरक करे िबूके 
रस्म एक दिन खर करे आदीके रसे दो दिन 
खरल करे तब सुखायके बजरी बराबर गोली बनायके 
खानेसे दमा खांसी प्रमेह इत्यादि सब रोगोको दूर 
` करे प्थ्यसे खावे खदा तीता मीग डे. 


वीरा भागं ( ९१ ) 


अथ खवैरोगोंपर च््णं । 

अदरख &% तोरे गड ३२ तोरे बिजौरा बका 
रस १६ तोटठे इन्होको मन्दािसे पकावे पीडेसे गल- 
चीनी १ तोरे तमाल्पच ° तोठे इलायची १ तौले 
शुण्ठी १ तोरे मिरच ° तोर पीपल 9 तोले चिकलां 
३ तोले धमासा १ तौले चीता ° तोरे पिपलखामूक 
१ तोठे धनियां १ तोडे जीरा °तोठे स्याह जीरा$ 
तोटे इनं सबको कट कपडछान करके चरण बनायके 
खानेसे अरुचि, क्षय, मन्दा्ि, कामला, पांड,सोजा, 
खाँसी, श्वास, आध्यान, पेटरोग, शल्म, प्टीहा, 
शक इत्यादि रोगोको हरे है पथ्यसे खावे सब रोग 


दूर होये । 
अथ इन्द्रीजलाब । 
दालचीनी कबाबचीनी इखायचीं इनको & मासे 
रेवै शोरा जीरा १० मासे केसर २ मासे इनको चरणं. 
कृरके खावै उपरसे गायका पावसेर दूध पीवे उसके 
ऊपर जितना पानी पीव दूष मिखायके पीव इन्द्रीडलाब 
होय शरीरकी गरमी सब दूर दोय पथ्यसे रर गरम 
वस्तुको त्यागे. 
दूसरा इन्द्रीज्लाब । 
 बीहीदाना & मासे फरीद ईटी ° तोर इन्दोको 


( ९२ ) रसराजसहोदधि 


१ सेर पानम सिगोयदेवे शामको स्षवैरे भर्के 
आधासेर नायका दूष मिलावै ओर & मासे कलमी 
सोरा मिखायके पीवे तो इन्द्रीचखाब होय गरम वस्तु- ` 
को त्याग देवै. 


अथ मोहनभोग । 


भेदा अच्छा गे्हका एक पाव भिसरी १ पाव घी 
एक पावे गायका दूध पाव पिरे मेदाको घी भूजे 
तब एकपाव पानी ओौर उपरसे दूष मिखायके सिसरी 
छोड़के चासनी करे जब सब॑तकी चासनी होयजाय 
तो आदा थुंजा इअ मिखायके रखदेवे यह मोहनभोग 
बहुत गुणकारी हे पुष्टिको करे दै शरीरको सन्दर कर 
दे टेकिन थोडा युङ्‌ है. 


अथ शारीरर्त्न । 


सोंठि पीपली श्याममूसली सफेदमुसखी श्- 
चीका सत्‌ घुखदटो घुरुी इसबगोरु तार्मखाना 
बबरूरका गोद रोमीमस्तंगी बीजवबन्द लग जायफर 
इन सबको कूटि कपडछान कारके सब दवा चारि 
चारि तोटे ख्व केसर 9 तोरे भांग १० तोठे यहभी 
 मिलायके सब दवाओके बराबर भिसरी मिलायके १ 
| तोड़े अवटादृघ आधासेरमे मिखायके शामको सोवते 


तीसरा भाग ( ९३ ) 


वृखंत्ये चावे खहा मीठ तीता पथ्ये खावै तो शरी- 
रको पुशि करे बृ वी्यको बटावे शरीर छोहाके 
सरीखा होय कानको ओंखको नाकको दांतको बल 
किन सब शरीरको ताकत देवेहै जो इछ दिन सेवै तो 
घ॒न्द्र देह बने है. 


अथ उदररोगपर चण । 


जवाखार सेन्धानोन अिक्टा हींग इन्होको चण 
कृरिके खाय तो उद्रपीडा मिटिजाय. 


अथ पिखहीपर दवा) 
सरफोंकाकी जड ७ नग पिरिचि दोनोको कानीवें 
पीसके दो मदीना पीव तो उदररोग आठ प्रकारका 
नाशै ज्वर जड़से दूर होय केकिन वथ्यसे खावै तब 
अलावा सबको त्याग देवे. 


ॐ जास्वाक्पर्‌ बाण। 


काबुली हर 9 पाव निसोत १ पाव कौलादाना१ 
पाव रंडीका बीज ° पाव इनं सबको कटि कपड- 
छान कारि आधासेर रंडीका तेरु मिखायके रोगी बर 
दोषं विचारके खावे उपरसे गरम पानी पीवे सबेरेको 
ओर शामको ओग दूष पीवे ओर शरीरपर कृडवातेल 


( ९४ ) रसराजमदोदधि 


हेन्धानोन जवाखार भिलकायके मै, गरयवानीषे 


स्नान करे बादी वस्वुका त्याग करै आमवात 
जाय. | 





इर्गांकी जड़ पिपली सबको बराबर लेकर पानीक्षे 
पीसिके पीव तो सब ज्वरको दूर करै है पथ्यसे खावे 
ब॒ वस्तुका त्याग करे. 


अथ विक्‌ योग 

ब्रह्मडडोको शनिश्चरके दिन स्नान कारिके दर्शा 
गका धूप देकर आवे रविवारको जडसे उपाडि खावे 
ओर बडका बरोह खावे ओर केशर रेवै इनं तीनों 
को कूटि चण करिके धूप देकर रख देवे जब काम कगे 
तिलक करे तो जिस कामके वास्ते जवि सो काम सिद 
होय सरी. 

अथ शरीरदाह प्यासकी ट्वा । 


शीतलचीनी १ मासे इलायची १ मासे बडकी छक ` 
2 मासे गूकरको रल ३ मासे पानीमें पीसके मिसरी 
मिलायके पीवे तो दाद प्यास भिरे कटेजेकी गरमी 
दूर होय गरम वस्तु त्याग करे. 





| 11 


तीसरा माग (९९ ) 


अथ सवेवातपर ते । 
दूध १२८ तोखे मीय तेर &४ तोर शतावरीका 
रसं ६७ तोटे बच कूट चन्दन देवदारू काबुली 
घरोरी रास्ना मंजीठ इलायची श्दवन्ती शिलाजीत 
असगन्ध जटामांसी बख्िया यह सब इवा दो दौ तोर 
छेकर खर करिके तेर दृधे भिलायके कडाही 
सब @छोडके अच्चिपर कडाही रखके चुरावै जब स्षब 
द्वा जर जायं तो ते सिद्ध जानो यह तैल 
माङ्िशसे एकांगवात सर्वागवातको श्ट हाडको 
ट्टी संधिको कब्जवातको पंगुकवातको इत्यादि क्षत 
वातको नाशेहै तृषाको इर करे है 
अथ स्तंमनकी दवा । 
खुरासानी बच असगन्धं अकरकरा जायपनी 
जातीफल चीनियां कपूर चोखी बिजया रसं ॒रसिद्र 
इन दवाओंको उड डद टंक ख्व कूटि कषड छान कारिक 
सब दवाओके बराबर मिसरी मिलायके टंकपरमाण 
गोरी बांधे सांज्को एक गोली खावै उपरसे भली 
लावे स्तंभन हो वीय्यं नहीं गिरे निब्रकारस खाय तो 
तीय्यं गिरे. 


अथ दयरी स्तमनकी दवा । 
सोठि शतावरी निर्यंडी मांगरा अंडी क्रि 


( ९& ) रसराजमहोदधि 
कृपडछान करके शहतमे गोरी खाय तो स्तंभनं 
होय । 


अथ स्तमनकी दवा । 
पारा गन्धकं जायफरु लग उटंगनके लीज आफु 
केसर मस्तंगी कपूर जायी सब समभाग छे 
करटि कपडछान कारिके शहतके साथ खावै तो 
स्तंभन दोय. 
अथक्ेप इद्रीशा । 
मधु ईिगु असर खरक कृरिके इन्द्रीषर छप चिप- 
- काये तो स्तंभन होय. 
अथ क्लीके फूल आनेकी दवा । 
अच्छा श्याम तिरु एकं पाव खेवे एक सेर पानीमे 
काटा करके पीवे तो शली पुष्पवती दोय. 
अथद्रखरी दबा । 
धण्डीकी पत्ती भंगरा य॒रुच शतावरी एकं २ तले 
लेकर काटा करके सबेरे पीते तो श्चीके एरु आवै 
१७ दिनि पीवे तो गभं रै बारुकं दोय. 
अथी बाञ्जकी दवा । 
लक्ष्मणाकी जड गायके दूधमें पीसिके घ्ली रज- 
स्वट्धाके पीछे पीवे तो गभं रहे बार्क होय. 


तीसरा भाग ( ९७ ) 


अथ ल्ली एूठकरन हवा । 
सोँट भिरच पीपर ब्ह्मडंडी इनका चरणे बनाय ड 
भासे खाय उप्रसे तिलका काटा पीवे पुष्पं होय. 


अथ घ्चीमथकरण दवा । 


शंखहोटी मोरशिखा गजकेशरे सब बराबर छैकरं 
करूटि एकं एक तोलेकी गोखी बनावे ऋतु यजन्‌ लान 
कृरिकै एक गोटी रोज खाय उपरसे गायका इध पीव 
ओौर दूष चावरुका भोजन करे पथ्यसे रहै तो बांज 
ह्वीो प्र दोय सही. 

अथ गभरहनेकी दवा । 

खाजवन्ती सिता लोग इसबगोल माजूफर बंखलो- 
चनं मोचरस यह दवा एक एकं टंक ठे सीप भस्म 
दो मासे खरहरी एक टंक खेर एकं टंक सर्देजन गोखुद्क 
सोढ अजवायन कमलगहा जातीफर यह सब 
दवा एकं एकं टंकं गजकेसर दो रंक कायफल १ टंक 
साच पथरी एक टंक उटंगनं पांच टक सब 
करूटि कंपडछान बनायके गायके धृतं शदत संग 
पबेरे खाय तो परमेश्वरकी कृपा दोय तो बह 








(९ &) रसराजमदोदधि 


छलीको गमं रहै पथ्य दूध भात भोजन करे ओर एक 
महीना सब वस्तुओंका त्याग करै. 
अथं गमं रहनैश्भ दरखी दवा । 
निर्य॑डी २७ तीरे जातीकर २ तोरे खाजवन्ती १ 
तोला जायप्नी 9 तोखा इसबगोल १ तोख मगजी 
१ तोखा शतावरी मासे शिलाजीतरतोरे सब दवा- 
ओको कूटि कपडछान कारिक खणे बनाय तब ्पाचसेर 
गायके दूध दवा सिखाय ओवै जब इवा सुख 
जायं इणेके सदृश तस दवासे दूनी मिसरी ओर १ 
सेर गायका घीश्तोरे बगेश्वर भिखाय सब दवाओंको 
एकं रस करिके सोपारीके बवर एकं महीना बा दो 
महीना भरि खव तो ईशधरकी कृपासे श्जीको दस मही- 
नामे बारुकं दोय खहा मी तीता सबका पथ्यं रखे. 
ॐ थ पुनः ट्वा । 
गाजरके बीज २ तोले नागवेली १० तौखे इन 
दवाओंको कटि कपडछान करके गाय जो बछ्वा बि- 
आनी दोय उसका उपरे दूध ॒पीवै खहा वगेरहका 
त्याग करे तो श्जीके गमं रै. 


अय खीपुरूष बा्च विचारं । 
एकं एकं बीताका खेत बनावे उसमें लादनावे 


तीसरा भाग (९९ ) 

दोनों खेतमे जौ बोवै एक चेतमें ज्ञीसे पेशाब करावै 
शकम पुरषं पेशाब करे जिस खेतका जौ जाम वौह 
निर्दोषी दै जिस खेतका बीज न जाप उसे बह्ि खब- 
लना चाहिये. 

अथ बालकके खासी श्वाखद्ी इवा । 
 काकडासींगी पीपर पुष्करमूल अतीस इनका शूरण 
कारके शहदके संग खाय तो बाल्कके खासी अर 
श्वासको दूर करे पथ्यसे देवे. 

अथ दुसरी दवा बालककमै । 

बंखलोचनका चूरण करिके शहदके साथ बाङकको 

देवै तो बाकककी खांसी दूर दोय. 
अथ बालकके अतीसारव्शे दवा ! 

काकडासींगी पीपर मोथा उशीरका चरण करके 
शहदके संग खानेको देवे तो बालकका अतीसार दूर - 
होजवि ओर ज्वरका भी नाश होय. 

पुनः बाकक्के अतीसारकी दवा । 

मोथा, सोंटि, अतीस, षड, रंडकी जड इनका 
काड़ा कारि बालकको पिलावे तो बारखकका अती 
परार जाय. | 





(३०० शषराजमहोदधि) 
अथ बालकके ज्वरक्मे ट्वा । 
कुटकी मिखरीका चरण कटिके शहदके संग बाङ्क- 
को देवे तो ज्वर नाश होजाय ओर मिरी पीपरी 
सेन्धा्नोँनका शूरण करिके धीके शंगदेवै तो बार्कको 
सब रोगों शण देवे. 
अथ उ्व्र्‌ अतीखारव्णे इवा । 


सोढ, भिर, पीपारि, इन्द्रयव, नींवको छक 
चिरायता, घमिरा,चितावर, कद्द्क पाती, दारुहर- 
दी इन ब दवाओंको सभाग लेकर कूटकर कपड- 
छान कारके बरूरण बनाय सब दवा ओके बराबर कोरेया- 
का चूरण बनायके चावरूके धोवनके साथ खानेको देवै 
तो अतीसार ज्वर नाश दोय ओर चावरकां धौवन 
अधुमे देवे तो अर्चि, कामखाको प्यासको वातसं- 
ग्ररणीको ग॒ल्मको प्लीहाको, घ्रमेकोः _ पाण्डको, 
शोथ इत्यादि सबको इर करे भ्रखको छख्गावे 
अजीणैको हरे. 


पुनः अतीसार्‌ घत्रिपातक्णे दवा । 
पीपरि, पीपरामूख, चाव, चितावरः, सोठ, बर 


यारी; बेखका गूदा, गुचं ||| पुरेना, पाटी; चिरेता 9 
कोरेयाकी छक, इन्द्रयव,सब दवा ओंको कूट कपड- 


तीसरा भाग) (१०१) 


छान करिके रोगीको तजवीज करके दैव तो स्त्रिपात 
अतीसारको नाशै शरीरको धारे 
अथ आम अतीश्ारब्णे हवा ) 

धनियां, साठ, बेलका गदा, नागरमोथा, खगन्ध- 
बाखा इन सब दवाओंको बराबर ठे इट कयडखछान्‌ 
बनाय दौ तोलेको डेट पाव पानीमे अथ अनायके 
पीवे तो आम अतीकषारको नाशै. 

अथ सब अतीसारष्ये दवा । 

जायफल, लोग, घवके दूर; बेलका गूदा, नागर 
भोथा, सोठि, मोचरस, इग्र, अपम सब दवा बर- 
बुर ठेकृर कूटि कपडछान बनायके यपोस्तके रसमें 
खरल कृरे तब मटर बराबर गोखी बनायके यामं 
खाक गायके दूधके साथ यह गोरी खव वा चाव- 

लके धौवनके साथ खावे तो सब प्रकारके अतीसारको 
नाशै यह गोटी भूखको रगवें 
अथ घब अतीसारक्श दवा । 

जायफक, छोदारा, अफीम, तीनोको खरख्मे खरल 
करे पानका रस छशडके एक रत्ती प्रमाण गोटी बना 
यके गायके दही वा चारके धोवनके साथ खव तो 
सब प्रकारका अतीसार रोग द्र होय. 


(१०२) रसराजमहोदधि 


अथ पेट पएूलनेपर दवा । 
बच, सोंठ, जीरा, भिरचः हींग, चितावर, तज यहं 
खव दवा बराबर केकर कूट कपड्छान करके घमिराके 
रससें खरल करके चना बराबर गोटी बनायके 
एकं गोली खाय तो चेटका दूना पेटका शूल दहं 
बात सबको नाशै, अशिमन्दता इत्यादि बको हरे. 


अथ सब रोगोपरं चरणं । 


कैसर, नागरमोथा, शुरखकरी, जटामांसी, टकी, 
पीपर, पीपरमूकः, कस्तूरी, तज, तेजपात, बड़ी इखा- 
यची, नागकेसर, गोखड, अकरकरा, अभ्रकरस 
धनिया, अनार, भिरच, अजवाइन, तंतरीखः ईशर, 
कपूर, तुवर, तगर, सुगन्धवाखा, जाविन्री, कुजनी, 
पुष्करमूल इनका चण सब रोगोको नाशे है. 


अथ तेरह षत्निषार्तोपर दवा । 
चिरायता, भारंगी, नीमकी अलक, नागरमोथा 
कायफलक, बच, सोढ, भिरच, पिपरी, बंसरोचन 
इन्द्रायणकी जड, रासना, परवरकी पाती, देवदार, 
दारुदल्दी, पाठा, सोना, बराद्ली, दर्दी, शचं, तिधारा? 
दातन, अतीस, पुष्कर, आयमाण, भटक्टेयाक 


^) 
[स 


तीसरा भाग (३०३ ) 


जड छोटकी ब्डकी दोनो, इन्द्रयव, जिकट, कचर, 
यह्‌ सब दवा बराबर खेकर शरण कर शैगीका बङ 
देख काढ़ा करके पिलावै तो तेरह पकारके सत्चिषातोको 
ओर शक, श्वास, हचकी, कास ओर शदाके रोग 
इत्यादि सबको नाशै । गकरोगको इर करै जसे 
सिह दाथीको वारताहै तैसे यह काटा सब रौगोको 


घारता है. 
अथ कासकतंी गोदी । 
बंग १ पीपरी २ हडकी छक 2 बहेडाकी अल 
9 हसक पाती & भारंगी & इन सबको बराबर भाग 
लेकर इटि. कृपडकछान करके बबूरके काटे रणको 
दो भावना दैवे तब शहद ओडके गोली जंगली बैर 
बराबर बनाय एक गोली खावे तो श्वास कास क्षयी 
इनं सबोको दर करै. 
अथ हचक्भेकण दवा । 
सोटि पीपारिका चरण करके शहदमें खावे तो हचकी 
रोग दूर होय पथ्यसे रहै. 
अथ कृमिरोगकी दवा । 
नीमके पर्तोका रस १० ठंकमें सोंचरनोन 9 रक 
डारिके पीवे तो सब कृमि रपरे. 


(१०९ ) श्सराजमदोदधि 


अथ शिरकै कृमिकी दवा । 


अरहरकी दार, घोडा बच दोनों पीके शिरप्र 
पे तो शिरके कृमि इर दीर्य. 


अथ विज्रयभेरब रय । 


ह्रे ३ टंक, चीता ड टंक, नागरमोथा २९ ठक; 
सम्भाट्‌ टंक, नागकेसर अहं टंक, सोंटि १ णटंक; 
भिरच १० टंक, पीपरी १० टंक; पीपरामूक १० 
ठक, पारा १० टंक, गन्धक १० टंक, सिगिया १० 
टंक, पारा गन्धकक्ो खरख्ये छोडके खरल कूरे तब 
सब दवा कूटि कपंडछान करके भिखावे तब ड 
पुराना दवाके बराबर छोड तब सब दवाओंको धृतसे 
सानिके रख देवे तब शाम स॒बेरे दोनों खत बक 
रोग विचारक दो महीना तक खावै तो कृफरोग पित्त- 
रोग जाय ओर चार महीना खाय तो वातविकारं 
जाय जो एक वषे खाय तो आयुष बडे शरीर 
नीरोग होय. ्‌ 


अथ वायुरोगकी दबा 


अफीम, कचि, मिचं तीनों बराबर केकर चरूरण 
बनायके नागरपानके रसम खरल कैर एकं रत्ती 


तीष्ठरा भाग ( १०९ ) 


प्रमाण गोली बनायके एक गोरी खाय उप्रसे वान- 
का रस पीव ओर दो चार बीडा पान चबे तो सब 
तरहकी बाइं विषूचिका अशुचि श्रगी यह सद जायें 
दूध घी खाय उपरसे खटा मीठा तीताका पथ्य रसै. 


अथ चिन्तायणि श्च । 


अजवाइन, जीरा, अजमोदा, काकडासींगी,अस- 
गन्धं यह सब दवा बराबर के महीन बांटि १ मशि 
गरम पानीके साथ खाय तो सब तरहके वात जायें 
श्वासं कासर जाय प्रखप मन्दाभि तन्द्रा अशुचि जाय. 


अथ विषमलज्वरद्छी दवा । 


पारा शोधा, गन्धकं शोधा दोनोंकी कजली करके 
तब दवा छोडे दोनों दवाओकि बराबर हरता छोड 
तब इन सब दवाओके बराबर रागा गलायके छोड 
तब मदारके दूधमें सात दिन खरर करे पीछे खखा- 
यके कांचकी आतसी सीसीमें दवा भर कपड़मिद्धी 
कर्‌ सुखायके बाटुकायन्मे १२ पहर पकावे तेज 
आंच दैवे तब निकालके १ रत्ती भरि आधे पाने 
खाय तो सब प्रकारका वातरोग जाय। उन्माद क्षीणता 
मन्दा्चि कोढ व्रण विषमज्वर इनं सबको यह रस 
नाश कर देता है. 


(१०६) रखराजमहोदधि 
अथ वामदीका टेव) 


अखगन्ध हरतारू पारा यह तीनों दवा चारि चारि 
रंक स्वे भनशिक आढ टंक संमख्खार सोहागा दौ 
2 टंक लवे सब द्वाओंको चरण करके गौका धी सबं 
द्वाओके बराबर ख्व एकम मिलायके इन्द्रीपर मर्द॑न 
कृरे सब दोष भिरे नाम्दीं जाय 
-९९२९।९८चछ] दबा) 
बुकदरी ३ तोके नागकेसर ९ तोके शर 2 तौ 
मिखरी १० तोर गायके दधके सद्ग सात भांशे खाय 
तो चौदह प्रकारका प्रदररोग सौमरोग इत्यादि सब्‌- 
को नाश करे पेशाबका चूना परना करक सब दूर होय 
अथ प्रद्ररोगकी दवा । 
काकमाची कष्णाको रविवारको लेकर णांच मिरचं 
मिखाय पीसके पीवे तो नारीके प्रद्र सोमरोगको 
नाशे तथा गभंस्थानको श्चुदध करै पेट पीडाको नाशै 
ज्वरको जसे निकार भखको रूगावै यह जडी बहुत 
शणकारी है. _ ६. 
अथ दत्य मजन । 
चोकिया सोहागा भजा इ १ तोला मस्तगी 
सेमी १ तोखा अकरकरा १ तोला सखपारी १ तोख 





तीसरा भाग (१०७) 


ह्र & मासे बहेडा 9 तोला खैर 3 तोला फिटकरी 9 
तोला हदीराकशीश चन्दन सफेद २ तौले कपुर 8 
भासे इन दवाओंको इट कपडखछान करके जाबनके 
रसम दो दिन खरल करे बहूवाके रसगे दो दिन खर 
कूर बन्रूरके रसे दो दिन खर कृरे तब १ तोला अर 
दारशिग १ तोला तसमाक्ूका कोइला दोनों बकिके ऊप- 
रके अंजन मिलाय दातय मजन करे तौ दतिका हि- 
खना दांतका पिराना दांतका पानी रूगना श्ुखके श्वं 
रोगोको नाश करे यह मंजन दांतको वज बनाय दैवै 
फिर जन्मतक नदीं हिल कमीको नाशै 
अथ छोटा मञ्जन। 
अकरकरा, खल्देकी मद्री, फिटकिरी, इर शुरदार- 
शग पीसके कपडच्ान्‌ करके मंजन करे यह भी द 
तकौ पीडाको हरे 
अथ स्ेज्वरपर दवा । 
विफला १२ भासे धिङकुटां १२ मासे नीमश्८मासे 
पाचों नोन ८ मासे अजवायन २० मासे सबको 
करूटि कपडचछान करके बरु विचारके गरम जलुके 
श्ाथ खावे तो सवं ज्वरको नाशे । 
अथ एनः सवेज्वरपर गोटी। 
हरतार, पारा, गन्धकः, चकिया सुहागा,नीलथोथा 


( १०८) ` रसराजमदोदधि 


यै समाग केकर खरल करके भिरच बराबर गोली 
बनायके खावै तो तनसे ज्वर जावै खडा मीम वीता- 
क्‌ पथ्य करे. वी 
अथ ज्व्रपरं बंटीं । 
काकजंचा जडयपत्ता समेत ° तोला ओर बारह 
गोल मिग्च ठे वानी पीसके रोज सदेरे पीव तो 
विषमज्वर जीणंज्वरको नाशै. 
अथ चौथिया ज्वरक्छी दवा । 
भिफला ७ भासे गायके दूधके सङ्क पीसके नेमसे 
पीवे ओर सब वस्तुका परदेज रक्खे ऊपरसे ताब्बूक- 
पच एक महीना खावे तो विषमज्वर जीणेज्वरं 
चौथिया जावे. 
अथ उस्स्तम्मरोगकी दवा ॥ ` 
पीपर, सोढ, गगल, शिखाजीत शन दवाओंको बल 


विचारके दशमूरके काटाके खाथ पिखावे तो उर्स्त 
म्भको नाशै 


अथ दूसरीं दवा उरस्तम्भकी । 
विफला कुटकी चाव पिपलामूल इनका चूण सम 


भाग शहदके साथ खावै उर्स्तम्भ रोग दूर होयं 
पथ्यसे खावे, 


तीस भाग ! ( ३०९ ) 


अथ आमवातरोगकी इवा । 
गिलोयका रसं दरंडकी अर देवदार अयल्तास 
चिक उनका काटठा करके दिनयें तीन्‌ बार पीवै 
तो आमवात रोग जवे खां बीभ तीताका 
पुथ्य्‌ कृरे. # 
अथ आमवातकी दरी दवा! 
वाल हरं & भासे शुड तीन तोके र्डीका तेल 
पांच तोरे मिलाके इतना ठक भौतादं है जो रोज 
खाय तो आमवात रोग जडसे जाय जो गक दिन 
सेवै तब भूख रागे शोथ दूर होय. 
अथ गलितं कोटक दबा । 
आमला २० टंक हरडेकी अठ २8६ टकं बायबि- 
डंग १६ टंक निसोत ८ंक इन सब दवाओंको कूट 
 कृपडछान करके दूना गुड मिलाय एक सुपारीके 
प्रमाण खावे उपरसे गरम पानी पीवे पथ्यसे रहै तो 
गलित कोट्‌ दर करे. 


अथ सफेद कोटक दवा । 


रेञ्चबीज शंजाके बीज नौसादर यह ओषध चार्‌ 
चार मास श्वे अफीम १६ मासे रेकर कटि पीसि 





( ३१० ) रखराजमदोदधि 


नीसके रसम खर कारिक गोली बनाय रखे नीयके 
रसम चटा पर रेप करे दूर होय. 


इरन दवा । 
आककी जड आंबलासार गन्धक इरताठ इटकी 


इकदी यह बराबर रेकर कटि पीसके गौभूें छेष 
करे तो चटा नाश होय. 


<्नः द्वा । 
चित्रकं हरड दखदी तीनों बरावर पीसि भंगराजके 
रसम मिलाय ठे करे पीके ऊपरसे छिशोडाके पत्तेका 


भृगराजके रस्‌ खररु करे तव ऽस रेपपर्‌ चौदह 
दिनतक बधे तोच दूर दोय. ` 


अथ क्षयीरोगकी दवा । 

अगर रग कपूर कमलगटा चन्दन जीरा उशीर 
इलायची मोथा जगमांसी तगरं वंशरोचन्‌ अङ्वारो 
पीपर कंकोक जायफरु तज नागकेसर भिसरी सब 
द्वा दो दो तटे लवे मिसरी दवासे आधी छेवै सब 
चूरण करके बरु विचारक खावेतो क्षयरोग दूर होय 
तृषाको नाशै अरूचिको दर करे कठरोग हियरोग 
कास हिचकी पीनसरोग अतीसार संग्रहणी प्रमेह 
गुल्मरोग इत्यादि सब रोग दूर शोय । यह द्वा खाने- 


तीप्तरा भाग ( ११३ 


बाख रोगी खटा तीता मीग सबका त्याग करै तव 
रोग दूर होय नहीं तो दवा खानेसे क्क नहीं जैसे 
पानी पीयेते हौ तैसे दवा जानो पथ्यसे दवा है. 
अथ पुष्ठिकरन दवा । 

सोंठ ताख्मखाना इसबगोर स्याममखली शङूली 
शतावरी पीपठ समभाग छेकर कटि कपडकछान करके 
इन दवा ओके बराबर मिसरी मिय अवय दृध- 
पे छोडके खावे तो परमेश्वरकी कृपासे शरीरका ब 
कृमती न होय प्रमेह खाँसी श्वास दूर हेय थ॒कावटं 
शरीरमें अवे नदीं पथ्यसे रहै. 

अथ कानक्म षीडाक्धै दवा । 

आकका पत्ता बनकपासका पत्ता ओर करिआरी 
तीनों बराबर पीसके पोटखीसे गरम करिरस निकालि 
कानमे शोडनेसे कानकी पीडाका कृमि नाश होय 
कानका शू बन्द होय. 

अथ कान पीब बहनेकी दवा । 

नीमकी पत्ती चिरायताकी पत्ती सहदेडयाकी पत्ती 
आककी पत्ती सेंधानोन षानी्ें पीसके रस निकाल 
के का छोडे तो कनका बहना अन्द्‌ हो पाडा सब 
दूर होर्यं सही 


(११२) रसराजबदोदधि 


अथ ओंँखोंकी दबा! 
घी रसौत सेन्धार्नोन दीराकशीश शहद इन दवा 
ओंको बराबर खेकर पीसि लीके दधे मिलायके 
आंखोपिं अंजन करे तो सबल्वाय ओर आंखोकी सबं 
किसमकी पीडा इर दोय ष 








भिरच गड सेन्धानोन दीग कैसर पानी पीसि 
श ५) दूर होय शिरपीडां ओंखोकी 


अथ वखबवायुपर खनेक्छी दबा! 

षुख्दटी & तोठे पोस्ताका बीज ७ तौरे जायफल 
२ तरे मिसरी १२ तोरे सब मिरखायके ड मासे दका ` 
एक तोला चृतमें मिलायके खावे तो सबक बायरोग 

दोय शिर आंखोकी पीडा नाशै 

अथ शिरलेपष्ी दवा । 

नौसादर बकि कचा नयनूर्े भराय शिरषर बलै 
तो शिरको पीडा दर दोय. 

अथ प्रमेहरोगकी दवा । 

असगन्ध बारियारीकी जइ शुरूटी मेददीकी पत्ती 


तीरा भाग ( ११३ ) 


मिचे षानीमें पीसिके पवि तो धरवेहरोगका नाश हय 
पथ्यसे खवे गरमको त्यागे. 
अथ चुजाककी दबा । 
गन्दा पीरोजाका सत « तोरे श्रय छी ज्ञु 9 
तोके इखायची २ तोटे युख्हदी « तोङे मिसरी १० 
तौले सब दवाओंको कटि कपडखछान कारके ७ यासे 
लवे उपरसे शीतल पानी पीवे तो बीस प्रकारका 
प्रमेह रोग जवि सुजाकं कडकं पेशाब होना बन्द दोयं 
पेशाबके रास्ते रक्त गिरना अच्छा होय. 
अथ आंखोंकी दवा । 
स॒रमा अच्छ 2 तोले मोतीकी भस्म २ तौले 
कषुर « मासे फिटकरी १ तोला भिसरी २ तोरे इन 
द्वाओंको कूदि कपडछान कारके वीङ्मारीके रसं 
खरल करे « दिन, काकमाचीके रसम खररु करे 4 
` दिनि, नीँबके रसम खरक करे ५ दिनं, पब निबूके 
रसम पचि महीना रखि खण्क करे तो अंजन दैवे 
ओंखोंका सब रोग इस अंजनषे जाय. 
अथ पुषटिकरन दवा 1 
स्याह शुसरी सफेद असी भुरुली सोढ लग वी- 
पारे मिरच जायफल जाविच्नी नागकेसर असगन्ध केम 


रसराज महोदधि - (तृतीय भाग) ५ 


( ११९ ) रसराजमदहोदधि 


खगा शतावरी लछख्चन्दनं सफेद चदन केषर ब 
दवाओंको पांच पांच तोरे स्वै मिसरी ताली तोले 
र्वे सबको कटि कपडकछान कारके दो तोरे खव ऊप- 
रखे अवट दृष पीव तो शरीर वजके समान हो शरीर- 

का ब न घटे धातुकी कमी दवै नही. | 


अथ शाशीरपुष्टि कश्नेका वर्ण । 


पवुष्यको चाहिये किं अपने शरीरको इररोज शेवा 
पीसाकसे पोसन करे तन्दुरस्ती है तो सब है जो तन्दु- 
हस्त नहीं टै तो इनियामें सब है कौन कामका, तन 
बना रहता दै तो चन शोयता है तन बना है तौ विदा 
शोभती है तनसे बर होता है बलस इद्धि शोतीहै 
बुद्धिसखे सारा कार होता जब तन है बल है बुद्धि रै 


तो उस पुरुषके क्या कमती है यही जानो तन्दङ 
स्तीका उपाय करो. 


अथ हिरपर सेवकी दवा । 
अरंड जड सोढ अकास इन सबके बरावर बजरी 
सबको पीसके गायके दूधमें मिखायके शिरपर लेप 


क्रे या बिना ज्वराठेके शिरपर केप करे तो सव 
प्रकारका शिर रोग नाश दोय. 





तीरा भाग 


अथ हिरपीडाकी यादि । 

तिद्टीका तेल ० तोर नीब २ का रख, 
गुजराती इलायची ® तोर, कषुर १ तोखा पोस्ताका 
तेर ® तोके, नौसादर ३ तोटे इन सब दवाओंको एकं 
सीसीमे एक मदीना रख देवे तब निकार्के शिरयरं 
पे तो सबख्वायु शिरपीडा दूर होय शिरक्छी भरसी- 
को नाशै शिरको तर करे . 

अथ उदररोगकी दवा । 

षनायपत्ती ७ तोले, बिसपेज २ तोर, सहा ७ 
तोटे, भांग ° तोरे, उसबा मगरबी ७ तोर; खड 
चन्दन सफेद चन्दन 9 तोके, मिसरी १% तोले 
सवक करि कृपड छान करिके १ तोखा शहदके साथ 
शामको खव तो एक दस्त साफ शोय पेटपीडा 
 .अच्छी हौय शख लगे. 

अथ सवैव्याधिपर ते । 

खोँटिश्तोले, सुरती « तोके, पिपरी ^ तोके, आग 
९ तोरे, दिग २ तोके, अफीम ° तोला; मिरच 9 तोले, 
लहक्चुन 9 तोके, आंवलासार गन्धकं १ तोला सब 
दवाओंको थोडा दरकचायके कड़वा तेखं १ सेर ओरं 
तिलोका तेर १ सेर सबको कडादीमे छोडके मन्द्‌ 
अथिसे चुरावै जब सब दवा जल्जार्य तो वेरु छानके 


( ११६ ) रसराजसदहोदधि 


रख देवे । इख तरको छकीके इषवे भिल्ायके 
ज्हांपरं दर्द होय यङे बरूकिन सब शरीरषर माङिश 
करे तो सब्‌ प्रकारके बातविकारोकी दूर करे सन्निपातः 
ज्वरको मी भाकिश करनेसे शुण करे, ओर माङिश 
करे तो पोटी बाद भरके अश्चिपर तवा शखके 
षक देवे शीतसे बचारहै. 
अथ बात्पर दवा । 
पैवडीकी जड 2 मासे थर भरवाकां बीज 9 वादा 


नीपका बीज पानीप पीसके पीवे पथ्ये रहै ननं = 
खाय तो सब वातरोग नाशं दीर्य 





सोँढ.,लौग,अकरकरा,तीनों दवाओंको करि कव्ड- 
छान करिकि शहद मिलायके इन्द्रीवर एकं रीना 
रेप करे शामरको उपरसे बंगा पानं बधि तों 
हन्द्री दढ होय. 


पनः द्वा । 
कपूर सुहागा पारा तीनों दवा बाबर लेकर खरल 
करिके गायके धृतम मिखायके इन्द्रीपर पन्द्रह 
दिन मदन करे तो इतरस कमस जौ नस आरी गयी 
होय तो निञित मरद होय अजमायश की गहं ट्वा है ॥ 





तीसखस भाग 
पनः दवा । 
सो पीपर असगन्ध इलायची सफेदं श्रूसली सव 
इवाओंको बराबर भाग ठेकर करि कवड्क्ानं करि 
सबके समान मिसरी मिरूायके १तोरे दवा आधासेर 
भेसका अवटगहवा दृधमें मिलायके शासको सोवते 
घखतमें एक मदीना खावे तो सब पकारको नारकी 
दूर होय शरीरका धातु पुश्च दोय सरी. 


एनः दवा । 


धुलहरी ८ तले, सोँठ ® तोटे, इलायची तोके, 
रग १ तोखा, पीपरी & तोर यहं दवा कूटि निकै 
पवके समान मिसरी मिखा्यके & सासे यह इवा ३ 
तोठे घीके संग सबेरे ओर शामको रोज खाय सोढ 
मिसरी मिखायके दूच पीवै तो शरीरको पष्ठ कर 
नामरदी जाय शची पियार करे. 

एनः ट्वा । 

शुद्ध आंवकासार गन्धकं ^ तरे, इलायची 4 

तोके, मिसरी १५ तोरे, पिपरी २ ते, केसर २ 


तोले मिलायके खरल कारके « मासे गायके दृधं 
मिलायके खावै तो नामरदी जाय सदी. 


( ११८) रखराजमहोदधि । 


यनः दवा । 

आंवलासार गन्धकं १० तोखे, संखिया शुद्ध २ 
तोके, सींगिया २ तोर, पीपरी< तोरे, ठग ५ तोले 
पाख्कांगनी & तोके, तिरी १० तोले, चौकिया 
षुहागा इन दवाओंको १२ तोठे गायके ची खरल 
कं रेके पातारीयंजसे तेर निकालकके इन्द्रीपर थोरा 
थोरा मालिश करे वो हाथरस नामरदीवाखाको बहत 
एण करे टूटी नसको जोड सब किसमकी नामरदी 
जाय शरीरका दोष भिरे 


इनः दगा । 
भेडीका दूष चोकिया सोहागा आँवलासार गंधक 
षुवरका तेर अच्छी बारंडी यह इन्द्रीपर रोज एकं 
महीना तकं माकिश ५ दिनि तकं मरे तब 
दौ दिन बीचमें अंतर देवे सब प्रकारका नामरद 
भरद होय 
पनः द्वा । 
अतवारके रोज असगन्धको पीपल मिलाय 
पानी पीस गायका दूय भिसरी मिल्ायके उमर 


दैखके रोज सबेरे पीवे परदेनसे रदै तो सब प्रकारकी 
नामरदी जाय 


तीस भान (११९ ) 





नामरदी जाय दो महीना मरदन करे तो शरीरका छन 
बिगडा होय नसं मारी दोय तो इर होय 
उनः दबा) 

कैर्वांचके बीज १ सेर, इमिटीके बीजं 9 सैर 
इन दोनोको पानीमें भिगोय देवै तब छिरूके इर केर 
शिलपर पीसि संखायके कट कपडछान करके घौं 
आधा सेरमें भ्रंजे तब दो सेर मिसरीको चासनी करि 
उसीमे अगल्की दवा मिलाय मोदक तीन तीन 
तोरेका बनायके एकं मोदकं खावे उपरसे गायका 
अवटा दूष आधासेर रोज पीवे पथ्यसे खि तो 
निब शरीर पृष्ठ होय शरीरसे बर न घटे धा- 
तुका विकार दूर होय नामरदी ष्टे प्रमेह नाश होय 
हून शरीरम बटे सरी. 

अथ मूत्ररोगकी दवा । 

बिफलखा सोँडि गोखुङू खरर्हेटीबीज इन दवाओंको 
एक एक तोठे रेकर काटा करे रोज सबेरे पन्द्रह 
दिन पीवे तो मूज्रदोष मिटिजाय. ` 





रचराजयहोटधि 


अथ ूत्ररोगकी पुनः दवा । 
खफेद गरु ५ तोर, खुरुहटी २ तोले इखायची 
छोटी १ तोला, कपूर ञ्चु रमासे मिस्षरीरतोठे खव 
दवाओंको इटि कपड छान कारिके & मासे खावै ऊप- 
रसे शीतर जर पीव गरम वस्तुका पथ्य करे तो 
वथरी सू्रदोष कडकं पेशाब होना इन्द्रीके रास्ते रक्त 
बहना मूत्राघात चिलिक होना सब अच्छे होये, यह 

द्वा हजारो रोगियोको देकर परीक्षा की दहै. 

अथ पूतरोगकी पनः दवा । 
पटुवाकी शरू,बिरीदाना 9 वोखा, भिसरी तोके 
शामको पानीसे भिगोय देवै सबेरे शिरूपर पीसि 
शन पीव तो मूर पथरी मूर कड़क्‌ होना अच्छा 


अथ बहुत सूत्र दोय उसकी टवा । 
मिसरी ₹ तोले, सोठ 9 तोठे, मिश्च ३ तोे 
चरण करके 8 मासे धीके साथ खाय तो बहुत 
पेशाब होना बन्द दोय. 
अथ प्रमेह रोगकी दवा । 
बडकी छल, महूवाकी शर, गोखुष, सफेद्‌ 
चन्दन, यर दवा छः छः मासे लेवे मिरच सात जले 


तीरा भाग । ( १२१ ) 


पीसिके पीवे तो बीस यक्रारका प्रमेह रोग इर शोय 
पथ्यसे रहै. 
अथ उपदश्ञरोगक्छी दबा । 


सफेद कनइर्की जड २ मासे, भटकटैयाकी जड 
8 भासे, मिरच पांच, पानीमें पीसिके पीवै खदा 
तीता मीगन खाय नोन छोड देवै चनाक्ी रौर 
लाय तो उपदंशरोगी नीरोग होय. 


अथ उपर्दराको एनः दवा । 

सत्यानाशीकी जड मिरच जकके साथ पीसि 
गायके दूच संग पीव तो उपदंश रोग अच्छ होय 
पथ्यसे रहै चनाकी रोरी खाय । जातीफट २ टंक, 
गोखषू ३ टंक; मुसली दोनों ७ टंक, जायप्नी २ टंक, 
नागकेसर १टक,तवाशीर १ टंक, सुण्डी ® टंक, आञ 
8 टकं इन दवाओंको कटि कपड्छान करके खरलमें 
खररु करके एक टककी गोरी बनायके एक गोली 
शामको एक सबेरंको शहदसंग खाय तो अति बन्घेज 
होय नपुंसकता दूर दोय शरीरमें धातु बटके पुषि 
होय बर कमती नहीं दोय जिस सघीके गभ न रहता 
होय तो उस पुरूषकी सोहबत करनेसे जश्रसे गभ रदे 
घ्री प्ररुषका दोष मिटे पथ्यसे खावे तब सही. 


( ५२२ ) शखराजमहोदधि 


नः दबा । 
असखगन्ध गोखह शतावरी देवदारु खब दवाओंके 
बराबर मिसरी मिलाय कूदि कपड्कछान करके ज्ञी 
पुरूष दोनों जने पांच टंक नित्य खार्ये ऊपरसे बच्छे- 
वाली गायका दव पीवे उपरसे गायका घौ पीवे तो 
परमेश्वरकी कृपासे बाञ्च द्लीके गभ रहै. 


वुन्‌: ट्वा । 

खनके बीज अगरहःगायके इधसंग पीसि पीव तो 
क्लीको गभ रदे खटा तीता मीगक्छा परहेज रखे तब 
नदी तो यह नहीं खाने योग्य रहै. 


सनः व्वा । 


सहसमूली, तिजा, स्याहजीरा, भोरसिखा, सबं 
द्वा ओक कूटि कपड़छान कारिके_ गायके घृत ओर 
ध २१ दिन खाय तो इश्वरकी छृपासे गभं रहै 
सही. ्‌ 


अथ कृष्टी श्नीकी दवा । 


सरफोकाको जड ठेकर श्लीकी कसिं बाधे तो 
पसे बारुक दोय. 


तीरा भाग ( १२३ ) 


एनः द्वा । 

बच, सेहंडको बांटिके ञ्जीके नायियर छेष करै तो 
द्लीको बार्क दोय ओर यंडीकीं जड भी करिषर 
बांधे तब सदी. 

अथ प्रदररोगकी इवा । 

पुराने चावरोके धोवनसे बारियाराकी जड पत्ता! 
पीसि गायके दूव घी मिसरी मिलायके खावै तौ 
जद्रखे प्रद्ररोग नाशै. 

अथ रोगीके शद करनेका बयान । 

पिरे रोगीको स्नेह नरम भोजन देवै दो दिन तब 
अवय दृधमें मिसरी मिलायके वप्यावै तीन दिन तक 
रीगीका रोग दोष देखि बल विचारके तब बमन 
कृरावै दौ दिनतक फिर जलाब देवे तीन दिनितक 
नरम जलाब देवै जिसमें तीन दस्त ब चार इस्त दोर्यै 
जो रोगीका मादा साफ दोजाय तब दूसरी दवा 
रोगके माफिक देवे जो मादा साफ न भया होय तो 
फिर कंडी उलाब देवै तब रोगीका रोग श्टिके 
शरीर नीरोग दोय. 

अथ वमन कृरनेकी दवा । 
शु फिटकिरी ओर ज्ुड भानफल ऽन दोन 


( १२४ ) रखराज्घहोदधि 


दवाओंके बराबर मिखरी भिखायके रोगीका रोग बले 
वि चारके खवावै तो उद्र साफ रोय । पुन नीबूके पातं 
एकसौ परवरका पात दख दोनोका काटा करके पीवें 
बहुत उत्तम वमन होय । पुनः शद्ध नीखाथोथा नींबूके 
रसमें खर करके अध्रि जलाया इवा ओर शदधं 
फिटकिरी ओर कसीजीका पात तीनों दवाओंको सस- 
भाग खेकर भमिसरी भिलायके खावै उपरसे गरम 
पानी पीव तो बहुत बमन होय शरीरका सब्‌ विकार 
दूर होर्ये सपंका षिष इर होय कैसाभी स्पेने कारा 
होय इस दवाको कोहं सथैडंसवालेको पिखावे तो पर- 
मेश्वर चार्हेगे तो जहर पाच मिनस हूर होय इवा 
सेकड़ां दफे अजमाहस की इहं रै. 
अथ जुखावक्ने दबा । 
खनाय पत्ती २ तोखे. सौफ़ २ तोटे, कादली इरड 
२ तोले, निसोत १ तोखा, अमलरूतास २ तोले, शुक- 
कंन्द्‌ ३ तोर, गायका दूध एक्‌ सेर पिरे सनाय 
सफ दरड़ निसोत थोड़ा द्रकचायके दध्मे छोडके 
शामको रख देवै सबेरको अथिपर रखके चुरावै जब 
डेट पाव रदिजाय तो उतारके अन लेवै ओर जब 
घनाय सौफि इत्यादि द्धम भिगोवै तब उसी घडी 
अमलताख कीन छट वानीमे भिगोय डवै सबेरे 


तीसरा भाग ( १२० » 


छानके ऊपरकी दवाय मिखायके ऊप्रसे शरखुकन्द्‌ 
छोडके पीवे तो उदररोगः अ्रखुरोगः कमिरोग, वायु- 
विकार मरूविकार सब रोगोका नाश करै. 
अथ इसरा चकब । 
निसोत ३ मासे, काला दाना ® मासे, नाय 4 
पासे,ञ्नद्षा ्मासेमिसरीऽमासे इन सब इवाओको 
खरक करके खावै तो बत त खाब होय यहं 
जुखाब सब मदीनोमे देने लायक है. ` 
अथ तीसरा चलब, 
छोरी हरं « तोरे तीन पाव पानीमिं अराव जब 
तीन छटांक रहिजाय तो « तोके ड मिलायके खावै 
तो खलाब होय सब रोग दूर ह्य भूख लागे आठ 
प्रकारके उदररोग अच्छे दोय. 
अथ संग्रहणीक्मे दवा । 
होदा-सोंठि बेर चिता धना, चाब बांटि करचरर । 
पानी तक्रके संगही, कारे संग्रहणी दर ॥ 
पुनि। 
दोदहा-श्ूरण चिज मिच॑को, शइत तक्र करि खाय | 
गुल्म पिलीहा उद्र इखः,संयहणी भिरि जाय) 


(१२६) रसराजमहोदधि 
पुनि । 


दौरा-बेल इन्द्रयव मोचरस, मोथा खम घृत खाय । 
अतीसार संग्रहणि अर्,शूधिर आव मिटिजाय॥ 

पुनि। 
दौहा-कछि कुडेकी इन्द्रयव, कुटकी षाड खाय । 
मोथा बेर रसौत पुनि, चायषटुक ठ आय्‌ ॥ 
सोठ अतीस ज़ पीसिके, सब सब बस्तरच्ानं । 
चांवरु धोवनसाों सहत, मिरे दीजिये खानं ॥ 
अशे शुदाकी पीड सब, संग्रहणी अतिसार । 
या ओषधिके खात दही, इतने रोगं निवार ॥ 

अथ कोटक दबा । 

दौरा-पीपर सरसों तेर अरु, गाय आकं पुनि दूध । 
गायघीउ ये चारि, पाव पाव भारि सुध ॥ 
संधव नोन सुहाग शे, अरं इरतार गाय ॥ 
टेक टक ये तोङि करि, दीजे सवै भिखाय ॥ 
पानीमधि मदेन करै, दीजे ओंख बचाय । 
कोट अटरहं ओर इ, रक्त विकार नंशाय ॥ 

पुनि । 
दोदा-श्ैत आक जड छलि रे, अद्रकके रख गारि। 
गोटी घुघुची भारे भष, छप्पन रोज विचारि॥ 


तीरा भागं ( १२७ ) 
पुनि । 


दोहा-पथ्य अरोनो दीजिये, गहै चावर तासु । 

ओर बस्तु सबही तज, कोड अग्रह बाघ ॥ 
भिरं पनि । 

दोहा-मिर्च अरु सिन्द्र्‌ युनि, मरिषी धत संयोग । 
पथिके ठेपन कोजिये, नाशे पामां रोग ॥ 

दौहा-नीखथोथा ग । मिलाय 

तोहा-नीलाथोथा बावची, गन्धकं श्रद्‌ 
ली सज्जी चोख्‌ कत ठे, कटुकं तरम पाय ॥ 
रे उबटनो अंगे, महिषी गोबर नाय । 
कड्‌ नाना मातिकी, या ओषधिते जाय ॥ 





पुनि । 

 दौहा-पनसिक आंबाहरद रे, बङ्ची चोख भगाय 

गन्धकं शूथो लयाय सम+चूरण पीसि बनाय्‌॥ 

अथ उट्ररोगकी दवा । 

दौहा-जवाखार अर्‌ कूठ वच, ष चि्रकं जीरो रेड । 
अजमोदा दात्यूनि ठे, ईय चाब पुनि देड ॥ 
साजी बृहरि,पाट सोंि पिसवाय। 
ताते जठ संग खाइये, उद्ररोग सब जाय ॥ 


९8 
दौहा-जवाखार सँथव कुट, हींग सहित पिसवाय। 
बीजप्रर सरसों सरस, लातहि पिरूही जाय ॥ 


( १२८ ) शखलजमरौदधि । ` 


अथ षूव्रोगकी दवा । 
दोहा-बोँसखा अर्‌ हरंड छे, ओर लखायची आनि । 
प्रात पिये दधिसंग तो, शूजङ्च्छरकी हानि ॥ 
पुनि। 
दोहा-काथ ज्ञ गोखरू बीजको, जवाखारयुत खेय । 
मूङृच्छर अति जो रहै, ताहि दरि करिदेय ॥ 
अथ अरोगी दवा । 
दोहा-ठे बांदा ज्ञु बबूरको, कटिसौं बधि कोय । 
अशंरोग बहुदिवसको,जाय बहार नरि होय ॥ 
पुनि दवा । 
चो °-सतवासोठरूदसवाआन।चतुर्यंणा कूषोदक गन्‌॥ ` 
` इरड छीर रे सुट प्रमान'गुंड आधा मन लीजे जान॥ 
गाडे भूमि प्रको पाईं । दिवस चतुदश तहां धराईं ॥ 
बहुरि काठिके रेह चुआई।सिद्ध दोय तब याको खाई 
मृगमद माशे दोयं सुआन।सुगन्ध जलभीक्यो मिलान 
दोहा-अरसरोग बहुदिवसको, षटव्रकारको जाई । 
ताते दीक न कीजिये, यहि पीजिये बनाई ॥ 
५९५ 
दोहा-कडा सोठ गजकेसर, तीनों पीसो जानि । 
पथ्य नेमसे पीयदी, रक्तबवासिर हानि ॥ 


तीसरा भाग ( १२९ ) 


अथ व्रमेहरोगकी दवा । 
दोहा-तिकफला मोथा दारिवाः, निशा धानक खील । 
याको काटो दीजिये; इरदी चरण मीरु ॥ 
मिरिर रोग प्रमेह सब, पीवत पल्य जाय । 
पथ्य रदे जो रोगिया, खटी बस्तु न खाय ॥ 
पुनि प्रमेहरोगकी दवा । 
दोहा-कूटि आंवरे काटि रस, मधु अर्‌ हरदि मिलाय । 
मिटै बीस परमेह दुख, यह्‌ थोरे दिन खाय ॥ 
पुनि दवा । 
दोहा-शहत संग रस शुरचको, खाय प्रात दिनं सात । 
मिटे बीस परमेद इख, नर सुख पावे गात ॥ 
पुनि दवा । 
दोहा-तिफखा चरण करि सरस, शहत संग नर चाट । 
तौ नर बीस प्रमेहकी; व्यथा बेगि ही काट ॥ 
पुनि दवा । 
दोहा-रससेमरकी छशलिको, हरं सहित जो खाय । 
बा तु बीस प्रमेहकी, भ्यथा बेगि मिरिजाय ॥ 


पुनि दवा । 


दोदा-ँदमरंदी शाडिमकली, खांड खेर पुनि श्वेत । 
यह चरण प्रमेहको, खात बिदा करिदेत ॥ 


( 9३० ) . रखराजमदोद्धि 


पुनि दवा । 
दोहा-बड़ी लछायची खांड खस, शरण केव प्रमान । 
दूध मात योजनं करे, तौ प्रमेह प्रान ॥। 
पुनि दवा । 
दोहा-शंखादूली लायची, शिलजीतं षु 
खातनि यह चूरण करे, सब प्रमेहको भंड । 
अथ अरशरोगड्भे दवा । 
दोदा-खनी दंग निबोखिको, ओर रसोनं भगाय । 
खब खमान णड डारिकै, पीसे सवे मिलाय ॥ 
प्रातकार संध्या स्मे, दो मासाभरि खाय । 
अरसरोग अर षाय सब, दिन इकंडसमे जाय ॥ 
अथ अतीसारपर खेय । 
दोहा-आमर्मिगी अङ जायफरू, कड़ा अफीष भगाय । 
लेपे जकविसि नामिपर, अतीसारं थमजाय ॥ 
्‌ ` एनः ट्वा । 
दोरा-नांटि अतीसख अफीम सम, जल्युत नाभिख्गाय। 
अतीसारं या रेपते, बेगि बिदा होजाय ॥ 
पुनः दवा अशंरोगकी । 
दोहा-पेसाभरि ले रायची, तज इइ पैसा डारि। 
पुक्रन पैसा तीनिभरि, गजकेसरि पुनि चारि ॥ 








तद्रा भाग ( १३१ ) 


मिर्च पांच पेसाभरी, वीवरि छहमरि आनि । 

सोँटि सात पेसाभरी, बांटि ओषधे छनि ॥ 

सब सम मिश्री डारिक, देड रोगियै खान । 
अरस अरुचि हियरोग पुनिःुल्मञ्चरुकी शन॥ 

पुनः अशंरोगसी दवा । 
दोदा-सँधव अशू दधि नीरे, बांटि बीज दैवदाङ् । 
गुद अंङ्करपे नण दै, अशरोग निरवाङ्‌ ॥ 
अथ अजी द्वा । 
दोहा-जवाखार सम सोटि ठे, प्रात घीउसों खाय । 
भख खगे अति रुचि बदे,अब्र ठुरत पचिजाय ॥ 
पुन्‌ः द्वा । | 

दोहा-अभया सोंचर सोंठि पुनि, पीपरि बायविडङ्घ । 
हिय शतावारि लीजिये, अङ्‌ अजमोदा सङ्ग ॥ 

मोथा डारे मजीठ पुनि,कारे चरण नित खाय 
शीतल जलसों टङ्क दो, अब्र तुरत पचिजाय ॥ 

पनः ट्वा । 

दोहा-मिश्वी आधा सेर ठे, मिच टङ्क दस आन । 
एुननंवाको जड कही, ट्‌ पचास प्रमान ॥ 

पीसि इन्द चरण करे, पेसाभारे नित खाय । 

भूख कगे अर शुचि बटे, अभि कासरस आय।। 





( १३२) रशख्राजमहौदधि 


अथ आंखकी दबा । 
दोहा-भिगी बहेडे आयकी, जक विसि अंजन दैव । 
निशि अधाके रोग को, कै दधि मिचै हरेय ॥ 
पुनः ट्बा। 
दोहा-मिरच भगी ईदिगोटकी, चूरण सम कारि खेय । 
भगराको रस काठके? तीनि माबना देय ॥ 
पास एकं अन करे, कण्ड्‌ सच्छां जाय । 
माथा वायु विच्छ स्रप, इनको जहर मिटाय॥ 
निशि अधो ली तिमिर, कविरिबिनशाय। 
नयनरोग सब इरणको, यह अञ्न सुखदाय ॥ 
अथ कानरोगकी दबा । 
दोहा-अक्‌पञ तिपत पुनि, छहसरन घत खब सङ्क । 
-मीजि निचोरे कानमे, पीर बधिरता भङ्क ॥ 
| सुनः व्वा 
दौदा-आकृपञ रसन मिरे, बांटि काटि रस छेय ॥ 
तातो डरे कानमे, पीर बिदा कारे देयं ॥ 
पुनः ट्वा । 
दोडा-तुम्बरि श्चुण्ठी ईिणसो, बि सरसों तेर । 
डारि बधिरता कदं, शरे शब्द अनमेख ॥ 





तीसरा भाग ( १३३ ) 


पुनः ट्वा | 
दौहा-शंड गगल बच गु पुनिः सैंधव संचर आनि । 
डारं निबरस खरल्िये, नीको बहिर कानि ॥ 
अथ नाकरोगकी दवा 

दौहा-ङरा कटोजी पीपर, बच छे सरिस बैँटाय ¦ 
पुटरी सूषे जो सदा, तौ पीनस मिदटिजाय ॥ 

पुनः द्वा । 
दोहा-पाठ शुरहदी व हरड, पीपारे जेती पात 
अर्‌ दात्यूनि मँगायकरि, बांटि गनि तात ॥ 
चरे च तिद्टी तेख्मे, नासर ठेत नितं जास) 
या विधिसों पीनस तवै, तनते जात निरास ॥ 

पुनः दवा । 
टोदहा-ञ्चण्टी शुड पिपरी मिरच,करि गोली नित खाय) 
शीशपीर पीनस दख, सो हरिजाय बिलखाय ॥ 

अथ अुखरोगकी दवा | 

दोहा-तवाखीर एलायची, माखन खयर मिलाय । 
पथि खपे श्ुखके विषे, सब पकिबो मिरिजाय ॥ 

पनः द्वा । 
दोहा-राङ नेतुचत डारिके, शुड मिखि खेय बनाय । 
<गेठ द्रकिवो कठिनता, भुखपकिवौ भिरिजाय 





( १३४ ) रखराजयहोदधि 


पुनः द्वा । 
दोहा-कारो जीरो इन्द्रयव, कूटि तीन दिन पीसि। 
वदनपाकं दुगंन्धि व्रण, दूर करे यह मीसि ॥ 
अथ दातरोगकी दवा । ्‌ 

दोदा-ुथो एका फिटकरी, खैर ज्ञ सम वैंटवाय । 

चौदह दिनि दंतनि मके, बहुत पीर मिटिजाय ॥ 

इनः व्वा । 
दोदा-सरसों सैन्धव लोध बच, जठसंग बांट बनाय । 
वदन प्रात नितं लेपिये, कीलारोग पराय ॥ 

अथ कामलारोगकी दवा । 

दोहा-जिफला कटू चिरायतो, बांसा नीम गिलोव । 
या कादेके पियत दही, नाश पाण्डको होय ॥ 

एनः दवा । 
दोहा-िफला रजनी आमले, रोह चनं घृतं य । 
शद्‌ सङ्के खात ही, कमठ पाण्डु हरखेय ॥ 
पुनः ट्वा । ्‌ 
दोहा-दूधी छोरी आनिके, पीसे मिचं मिलाय । 
गायदूध्‌ सद्धः पिवत दीः कृंमटरोग सब जाय्‌॥ 


तीसय भाग ( १३९ ) 


अथ तापतिद्टीक्छी दवा। 
दोहा-हुरहुर अङ सरफोक जड, पीस मिचं मिखखय। 
पानीके सग पिबतदही, तिर्खीरोग बिखाय ॥ 

अथ सबलवायुक्े ट्वा | 
दौडा-जीरा कादी फिटकिरी, अफला सोवा ल्याय । 
रसवत हारो हखद्‌ पुनिः तामहं लोध मिलाय ॥ 
ओषधि सम आनिके, करह पोटलीं पीसि । 
सबर्वायुको नाशिक, नयननि निम्मेङ दीसि। 

अथ नहस्वादो दवा | 
दोहा- गाय सूसों पीसिकै;, बीज बबरूर छगाय । 
रोग नहसरूवा शोथ पुनि, पीडा पीसि नशाय्‌ ॥ 

अथ शिररोगकी दवा । 
दोदहा-श्रगमद मिंगी = अंडकी, बांरि नासु यह र्य । 
अधशीशी बह दिवसकी, ताहि बिदा करिदेय॥ 

पुनः दवा । 
दोहा-बच शुलदेदी सारिवा, क्ट पीपरे आनि । 
कांजीसों छेषन करे, अर्धंशीश इख हानि ॥ 
पुन्‌ः । 

दोहा-सिरच निबोली सम करो, नींबू रस पिसवाय॥ 
अंजन कोजे नयनमे, अद्ंशिरो गह जाय ॥ 


( १३६ ) रश्खराजमहोदधि 


पनः । 
दोहा-नास दीजिये बीउमे, सेधव नन पिसाय । 
अद्धशीशकी पीर अति, था ओषधिते जाय ॥ 

एनः। 
दोहा-मिश्री शीतल नीरसो, बोरि पियावे कोय । 
आधाशीशी पीर पुनि, ताको कबहु न होय ॥ 

पनः । 
दोहा-छड़ बच मोथा रासना, कूटं श॒ अंड मिलाय । 
तत्त नीर सग रेपिये, कफ शिरपीडा जाय ॥ 

पुनः। 

दोहा-जड़ एरंडकी कायफर, कूट भिचै जरसं । 
तातो करि शिर रेपिये, दुख जदोष कृर भंग ॥ 

पुन्‌: । 
दोहा-चन्दन शिवा कच्रूर के, हाञबेर उशीर । 
दूब कमरुके बीज सम, खेपत नाशे पीर ॥ 

अथ आखकी दवा। 


दोदा-तरिफला शूरण शद्‌ धृत, नयन रोगको खाय । 
कै जर पीवे नाकसों, अति इग ज्योति बढाय ॥ 


वीरा भाग ( १३७ ) 

एनः 1 
दोहा-सोँठ नीमके पत्र पुनि, सैधवं जलै बाँटि । 
तातो कारे इग ठेपिये, सब पीड़ाको डि ॥ 

पुनः । 
दौहा-सेधव गरू फिरिकिरी, अभया जलमहं पीस । 
नयननं छेपत ही तबे, सबे रोग करि खीक्च ॥ 

पनः । 
दोहा-रोध राख भिफला बहरि, पीपारं संधव नौन) 
भगरा जड़ रस आंजि दग, एूटी रखिहे कौन॥ 

पनः । 
दौहा-हरड़ भिचं पीपारे कही, किरमाखाके बीज । 
मधुं घत सों अंजन करे, नाश एूकिके कीज ॥ 

अथ भ्रगीरोगकी दवा । ्‌ 


दोदा-्राह्मी सोंठि चिरायता, पुष्कर कच्चर । 
दारूहलद्‌ सुरदारु बच, मोथा पीपलमुर ॥ 
अभया रोदिष सिरस फल,कूट क्राथ सम जानि 
अपस्मार उन्माद भरम, रोग ॒विसूची हानि ॥ 


( १३८ ) श्खराजमहोदधि 


वुन्‌ः। 
दोहा-सहत संग षच लीजिये, खुराखान दो टंक । 
दू भात पथ दीजिये, घगी रहे नहिं अक ॥ 


पनः। 
दोदा-सेहडग मिरचै धरे, दिनि इकहंस विचारि । 
नास दोजिये नीरसो, शृगीरोगको टारि ॥ 
एनः । | 
दोहा-बच रस ब्राह्मी कटि सम, शंखादरी संग । 
गाय घीउसंग साधिये, शगी रोगको भंग ॥ 

अथ तेषारोगश्नी दवा । 
दौदा-धना खीर मिश्री बहुरि, शाखसमेत खजूर । 
शबेत करिके पीजिये, तृषा जाइहै दारे ॥ 

पुनः। 
दोहा-शिलाजीत मिश्री बहुरि, बडी छायची कूट । 
बड़का जड सुटो सहत, खात तृषा तन इट ॥ 
अथ शलरोगकी दवा 


दोदा-पीपर सोंटि हरीतकी, सोंचर तिबी खमान । 
तप्त नीरसों पीजिये, नाश शकको जान ॥ 





तीसरा भाग (१३९ ) 


अथ उन्माद रोगपर दवा । 


दोहा- कूट छग असगन्थ बुनि, दौड जीरो आनि । 
जिफला अङ्‌ अजमोदं छे, शंखाहूटी जानि ॥ 
पाट आनि चरण करे, ता मान बच ठेय । 
ब्रह्म नोनिया काडि रख; तीनि भावना देय ॥ 
बहुरि शहद घृत भावना, दै चरण धारि राखि! 
पैसा भारे ठे प्रात ही, उविकि चरण चाखि॥। 
खाठि दिविसके नियंसते, बटे बुद्धि उर धीर । 
सागर खत यहि नाम है, हरि उन्मादकीं पीर॥ 
उररी बुधि नाशे बडारे,अपस्वार मिटिजाय । 
चतुरानन भाष्यो यहरैजग जीवेन हित पाय ॥ 


उनः दवा । 


दोहा-गूगल अधिक हरमटी, नील वलम पाय । 
धूप जिन्द्‌ देखत भजै, अङ्‌ उन्माद बिलाय ॥ 


पनः द्वा । 
दोहा-कैजा पच॒ पलाशके, देवदार बच आनि । 
भाककांगनी दक्द दो, कांजा पञ्च बखानि ॥ 
बिढय ओर मजीट पुनि, निरबीसा छै हींग । 
वाटि छानिके मूञमे, शनि छशगके रीग ॥ 


( ३७० ) श्सराजमरोदधथि 


पन्ञ यन्ब अह तं ही, भूत प्रेत उन्माद । 
ओौर डाकिनी शाकिनी, मेटदहि धूप उपाद्‌ ॥ 
अथ सुन्रबायके द्वा । 
दौहा-सेरवीजा बारि जक; येसाभरि पी जाय । 
दोषं बणे नाशै तुरत, सुच्न बेगि नशि जाय ॥ 
अथ द्‌ादक द्वा । 
दीहा-मानृफरू गन्धक्‌ मिरे, जस्‌! "सि रुगाय) 
कै चना गन्धकं कों, शद्‌ रोग बिनशाय ॥ 
पुनः द्वा । 
दोहा-जव सरसों तिरु तीनिके, न्यारे खार बनाय । 
बङूची बीज पर्वोरके, बायबिडंग मेगाय ॥ 
ओ माल दे गायको, तीनि दिना संग बाय । 
खात दिवस रमि रेपिये,ओौषधि भिही वयय 
भर सवे संयम करै, पामा आदिक जाय । 
वैद्यकं विद्या यह कदो, सवे दाद्‌ बिनशाय ॥ 
अय ब्रण्-वूवषर्‌ महस । 
 चचौवाई ॥ 
तैर पापरी तोला एकं । रेप सुपारी चिकनी टेक ॥ 
हमि मरस्तेगी अुदाशंग । हारिया थथौ फु निशंग ॥ 


तीसरा भाग ( १७१ ) 


वारि छानिके ओषधि कर । मेन एक तोला छे धरे ॥ 
पिरे तेकमें थुथो डारि ता पीछे खब ओषधि ड1र॥ 
जो सु होय नीके करि ठेय।खता ज्ञेयं पुनि ॐपर दैष॥ 
्रण ज़ अनेक जातिके दो्यं।भल्हम लगाये नीके होर्यै।; 
अथ कोटपर्‌ दवा । 
चौपाई | 
अकैमूर गन्धकं हतार । टकी रजनी ञ्ड संभार ॥ 
गञसूञ्र रपत दिनि सात । श्वेत इको होवै घात ॥ 
अथ पुनि दवा । 
दोहा-खेर आमरे क्थ करि, शरे बावची शेय । 
एक मासमे सब भिरे, श्वेत दाग तन्खु छोय ॥ 
अथ कटठावरोधकी दवा । 
चौपाई । 
सधा नोन क्ूठकों आन। ओर बावची बच खुरसान॥ 
सोठि भंगरा पीपर खीजे।मिरच दक्षिणी सब समकीजै 
पीस सहतसों बहुदिन खाय।कंटारोध रोग मिरजाय ॥ 
अथ घंठीरोगकी दवा । 
दोदा-बोर आनिके नीरसो, पीसि कानमे षाय । 
सिद्ध योग पंडित कहँ, घटी रोग नशाय ॥ 


( १७२ ) रसरजनमरोदधि 


अथ कंठरोगकी ट्वा। 
दौहा-तूत जटाके पके, काडे रस जो कोय । 


ह्रे गड्षा बहुत दिनःखुखे कंठ सुख दोय ॥ ` 


अथ घुखञ्चहिकी दवा । 


दोदा-षएल तिनको आनिकै, अथवा पेढे एल । 
मुखपर मदेन कीजिये, आई रदे न सूल ॥ 


अथ नामर्दीकी दबा । 


दोदा-ज्रह्मडंडी अर्‌ मोचरस, दालो शख ल्याय । 
मालकांगनी ये स्वे, दश दश पेखा माय ॥ 
पैसा पाच प्रमाण ही, तार बुखारे बीज । 
आधासेरे खांड पुनि, चरण एकत कीज ॥ 
आधसेर पय गायको, लीजै प्रात ्मेगाय । 
चूरण पेखा एक भारे, मेलि बेगि पी जाय ॥ 


भण्डक भरिके खाय नितनामदीं मिटिजाय। 


खहा तीता पथ्य कर, छिखिके दिहा बताय ॥ 
अथ विवाह रोगकी दवा । 


दोटा-पीसि राक तिरु तेलर्भे, पग मरदन कर जान । 
व्याई ताके ना रदे, वैयक कहेड बखान ॥ 


तीरा भाग । ( १७३ ) 


अथ खाचीकौ दवा । 


दोदा-ठे अजवायन जायफकः, अकरकरा ्यंगवाय । 
कृनकबीज आपू रस, जवाखारको च्याय ॥ 

वाटि यहे चरण करे, कनकं फरनि भरिदेय । 

गेहूं चन॒ करूपेरिके) अभिमांञ्च धरि देय ॥ 

काटि ताहि कनी करे, मासे भरि नित खाय। 
महाप्रबरु खांसी मिरे, व्यारो षवे तजाय ॥ 


ॐ थ वात्ज्वर्‌ छद्लण्‌ | 


दोहा-चित्तभ्रम अङ्‌ ताप तदु पीडित होय अधीर । 
देही शीतर होय पुनि, नीद न आवे बीर ॥ 
टट तन _आट्स बहुरि, ता्‌ जरे अचेत । 
वचन कठिन रोवे द › बाद करे बिनुदेत ॥ 
रेय जम्हाहं तन केप, चख ताप उर शूर । 
पेट पीर एके बहुरि, नीद नहीं गति शूर ॥ 
चकि उठे जिहा कठिनः, ल्करीसी एयु । 
लगे थरहरा देदमे, ताहि जानि ज्वखायु ॥ 


अथ पित्तञ्वर लक्षण । 


दोहा-खख कड्वो ततु ताप बहु, व्यार देही होय । 
त्रषा बहुत परखापं बहु, नींद न आवे कोय ॥ 


( 99४ ) श्खराजमदहोदधि 


नयन जरे अङ लाल एुनि, चुखे अधर कठोर । 
रक्त नीलू पीरो वदनं, परभा तीक्षण छोर ॥ 
कान्‌ भनक लागे बहुत, चरै खटाहं खान । 
मू पीत अङ्‌ गरम पुनि,कफ मुख कड्वो जान॥ 
` कर पद तत्त दियो जरे, ये टक्षण ख्खि खेय । 
पित्तहिको यों जानिके, पाछे ओषध दैय ॥ 


अथ #क्छल्वर्‌ चकद्षण्‌ । 
दौहा-बदन खारू पुनि लग दग, आलस हवै शाद । 
बमन करे लघु नींद पुनि, बेदिर नयन्‌ उदास ॥ 
जरे शीश खाँसी बहुरि, जीभ करेरी जानि । 
कृरिहां पीर पिराय अति,गल्गेही जड़ मानि॥ 
अति अभुख मीठो वदन, मीढर गरो शुजाय । 
हिम भारी अह पीटि पुनिःनासा स्वर अंदिजाय। 
भूख प्यास थोरी खगै, मन्दी अगिन शरीर । 
देद वदन फीको रुगे, यों कफ जानहु चीर ॥ 
कैकी हस कपोतकी, चरे नाडिका बार । 
तौ कफको यों जानियो, परखो वैद्य विशाक ॥ 


अथ बातज्वरको दवा । 


पिटवन सोंठि उशीर सखन गोखुह ङ्टकी 
गिलोय किरात मोथा कास्मरी पिपरासर इन 





तीसरा भाग ( १७९ ) 


द्वाओको डढडढ तोला कटिके तीन पाव पानी 
काटा करे जब तीन छटकिं रदिजाय तो अनक प्ीवै 
तो बातज्वर जाय. 


अथ पित्तज्वरकी दवा । 


चिरायता पीपारे बांसा पियंगु इट जवांता मिरी 
इनं सब दवा ओंको बराबर दो दो तो छेकर टहंषावं 
पानीमें काटा करे. जब आधापाव रहिजाय तो जनके 


सदेरे षवे तो पित्तज्वर जाय. 


अथ कफल्वरकीौ दवा । 


चाब मिरच तालीस इनं दवाओंको एक एक्‌ भाग 
लेव, पीपल शूक २ भाग, सोढ ३ भाग, पीपरी ७ 
भाग, इलायची « भाग, तज & भाग, प्रज ७ भाग 
इन सब दवाओंको कटि कषड छान करिके चूरण 
करै सब अूरणके बराबर भिसरी मिखायके सुपारी 
बराबर गोटी बनायके एक शाम एकं सबेरेको खावि ` 
तो ककलज्वरका नाश रोय. 


रसराज महोदधि - (तृतीय भाग) ६ 


( १७६ ) रसराजमहोदधि ॥ 
अथ मलल्वरदी दवा १ 


किरमालो मोथा हेर कुटकी पीपरामूक न दवा- 
ओको सम भाग रेवै थोडी कूटके रोगीका बक दैखके 
कथ करि पिरवे तो मरज्वर जाय. 
अथ अजीणेञ्वरकी दवा ॥ 
सोचर हर अजमोदा सौडि पीपरी शरण कारिक 
लाय तो अजीणंज्वर जाय 


अथ सवेज्वरक्छी दवा । 


सोठ पीपरी गिखोय भिरच दोनों चन्दन अतीस 

` पीपरामूल इन सब दवाओंको तीन तीन ते खेवे सब 
` द्वाओके बराबर चिरायता लवे कूटि कपडकछान करके 

इस रणको रोगीका रोग दोष बरु विचारके देवे, 

गीका रोग जैसा होय तैसाअनुपान बदर्के देवे शीत्‌ 

ज्वरमं गरम अनुपान देवे दाह गरम ज्व शीत अु- 

पान्‌ देवै जसा ज्वर दोय वैसा तजबीजके देवै तो इस 

नूरणसे किसी प्रकारका ज्वर होय तो नाश ह्ये जाय 
` आर प्ृथ्यसे खावै खहा तीता मीठा त्याग करे 





तीसरा भाग ( १8७ ) 


अथ यह यन्त्र बीसा अष्टदलकमल 2 ॥ 
इस यन् बीाको जगाय सिद्ध करके अपने पां 
रखनेसे सवं कायसिद्धि होती दै ॥ 9॥ 





यह यत्व-दोदा-नाग- 
सेकिके पत्रपे 9 छिखि कारि 
देय खवाय ॥ जाय सासुरे 
सौ रिया,सब उचाट मिटि 
जाय ॥ २॥ 
जाके कोडा बीचर्मे, 
छिखि रोगीको नाम । 
दा कठिन तो ताप दो 
जाय आपने धाम ॥ ३ ॥ र 
इति शीमुन्शी भगवानप्रस्रादका शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित वैक रस्रराजमहोदषि भाषा तीसरा भाग समाप्त । 
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भूमिका) 


परमेश्वरके परम अनुग्रहसे आज हमारे बनाये इए 
वैयकके अन्थोमें यह चौथा भन्थ छयक्रर समाप्त इ आ 
यह अन्थ केसा है सो अपना बनाया इआ दीनेके 
कारण अपने मुखे इसकी प्रशसा करना अद्चित 
समञ्जता्ः दँ केवर इतना कददेना काफी होगा 
कि, यह अपने टगका निरालयही है ओर एसे अन्थकी 
भाषा अत्यन्त आवश्यकता थी, इसमे सवेरोगोके 
निदान, लक्षण व चिकित्सा छिखी ह साथही पथ्याः 
पथ्य भी सामिल है उत्तमता यह है कि,जो रोग चरकं 
सुतम भीनरीं रै!उन सबकी चिकित्सादि भी छिखी 
हैसबसे उत्तम बात यह है कि,इसमें जो चिकित्सा 
छिखी है वह परीक्षा कीहईं हैओर साथी थूनानीका 
भी रहस्य दियारै।इसके अरावा ओरभी रसायनविधिं 
भाषा, बयानचारखीसी, भ्ुजरिातगौरीर्शकर, बंटीषर- 
काश,मतबअ गोरीशंकर,आयुर्वेदपरकाश, पारस्करगरह्य 
सू्भाषाटीकागौरीशंकरनिषण्टःयूनानीमिसरानीसार 
इत्यादि कं ग्रन्थ हमारे बनाये ह । इस पुस्तक को 
मेने बड विचारसे छिखा-ओर स्वयं बम्बड८.शीवेंकरे 





श्ात्य > ककः ` 7. ॥ क 


कक 


(8) धूमिका । 


श्वर''स्टीम्‌-ग्रेषम उपस्थित होकर संशोधन किया 
मेने अपनी प्रसन्नतासे इस पुस्तकके स्वां धिकार गो- 
ज्राह्मणहितकारयी परमोदार धमरत्न सेढ खेमराज 
श्रीकृष्णदासजी बोप्राइटर “'श्रीवेंकटेश्वर'' स्दीम्‌ बेक्ष 
बम्बईको सम्पेण किया। विद्वान्‌ तथा न्यायी पुरुषों 
विनय रै किं, यदि इसमे कोई अश्युदधियां देख बह 


कृपया शरञ्च सूचित करं ताकिंआगामी शद्रणमं दर्स्त 
कर दीजावें । 


ग्रन्थकतां- ` 
श्ीगोरीशंकर तिपाठी वैयशा्ची 
जि. रायपूर. सी. पी. 


॥ श्रीः ॥ 
अथरसराजमहीदधिकी विषयाडक्रमणिका 


~ >>> 11< ~= 


विषय. पठ. | विषय. युष. 
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॥ श्रीः ॥ 
रखसज्चह्योदधि। 
चौथा भाग %. 


प 

ज्वर कई प्रकारका है उसका विस्तार बहत भारी ३ 
जो आज तक करीं किसी अथे छषा नहीं ह परन्तु 
उनवें वातका पित्तका केफका वातपित्तका वातककफ- 
का पित्तकफका सच्िपातका चोट कगनेक कायक] 
करोधका आदि कर्हांतक वणेन करेगे यों तो केवल 
सत्चिपातदहीका ज्वर ५२ प्रकारका है-इसय्ि इख 
छोटेसे भ्र॑थमे उनका वणेन नदीं कर सकते । प्रथम 
नवीन ज्वरवाखा इतने कमोको त्यागदेवे सो लि- 
तते हें । स्नान करना, उबटना लगाना, उंडा पानी 
पीना, दिनम सोना, कसरत करना, मेथुन करना, 
कोध करना, अधिकं भोजन करना, दही खाना, दूध 
ताना,खराहं खाना, मिठाई खाना ओर बादी वस्तुये, 
पथ्यसे चलता रहे गमं पानी पीता रहे तोभी कष्ठका 
नाश हो जायगा । 

छोक-विनापि भेषजेग्यां धिःपथ्यादेव निवततेते ! 
न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतेरपि ॥ १ ॥ 
( अथ) पथ्य ( परहेज ) से चलतारहे ओर ओषधी 


९२) रसराजमरोदधि । 


नमी क्रे तबभी रोग द्र होजायगा ओर अगरषथ्य 
परहेज ङक न किया तो सेकड़ों दवाइयां अथवा 
सेकडों वेदयो सेभी छ न होगा।वातज्वरऽदिनमें ओर 
पित्तज्वर १ ° दिने ओर कफञ्वर १२ दिनम पकता 
है, ज्वर इतनी वस्तुयें खाना चाहिये सो छिखतेहे । 
लाल चावल, पुरानेचावरु,सांठीके चावरु, धानक 
खीर व खाङ,गग,मस्‌र, चना, मोढकी दारु ओर पर- 
वरु,करेला,ककोडा, पित्तपापडा, गोमी, सूरी, शुचंके 
पत्ते,तुरई,आदट्‌ इनका साग ओर जौ ब गेहूकी रोरी। 
नवीन ज्वरमे दव खाना विषके तुर्यै ओर पुराने 
ज्वरमें दूष पीना अभ्रतके ससानहै । अनर ज्वरय नींद 
जातीरही हो तो भांगभमासाको भूनकर शहद भासा ३ 
कै साथ मिलाकर चाटे तो निद्रा अवि अथवा सकोय 
की जडको सूतम बांधकर शिरम बांधे तो निद्रा आवे 

अथवा पका बिजौगा नीब १ रसिरहाने रक्खे तो 

निद्रा आवे । 
शच ओर आमखा चार चार भासे ठेकर पावभर 

 पानीमे काटा करे जब एक छर्टंक रहजावे तब ठंडाकर 
पीवेतो पित्तज्वर दूर दो। अथवा पित्तपापडा तोे१॥ 
लेकर पावभर पानीमेंकाटाकरेजब्‌ एकं छटांकं रहै तब 
पीवे तो पित्तज्वर दर दो ओर दाह ओर व्यास ओर 
भ्रमभी मिरे। अथवा एच मामे & को भिद्धीकै कोरे 


चौथा भाग। (३) 


बर्तनमे रातको एक छर्टाक पानीये भिगोदेवे सबेरे 
वांटकर कपडमें छन लवे ओर वोला9१ शद्धर डाल- 
कृर पीवे तो पित्तज्वर, दाह, शोषं इर रोवे, ` अथवा 
धनियां मासे & को उक्त भरकारसे भिगोकर पीवे तों 
पित्तज्वर ओर अन्तदाह दर दों अथवा अह्सा मासे 
& को उक्त प्रकारसे भिगोकर पीवे तो पित्तज्वर वं 
खांसी ओर श्चख वा नाकसे खून भिरना बन्दं होवे; 
अथवा पलाश व बेरी व नीम इनसे किसीके कोपर 
पत्ते ठेकर खट महेम पीसकर पेट ओरं शती 
पर छेषप करे तो अन्तदांह शीघ्र ही इर होवे अथवा 
तवि वं कांसेके बत्तनको रोगीकी नाभिपर रखकर 
उसमें शीतल जककी धारा ड तो अन्तदांह दूर हो 
अथवा केलेके पत्ते या कमलके पत्ते चारपाई षर विखछा- 
कृर उसषपर सोवे ओर छाती तथा पेटपर भी आठ दंस 
पत्ते रक्खे तो अन्तदाह दूर हो अथवा सौबारका धुला 
हआ गायका मक्खन रेकर उसमे कपूर ओर कबाबची- 
नी ओर यखाबजलमे धिसा इआ चन्दन ओर नीमकी 
पत्तीको पानीमें बांटकर फिर हाथसे मथकर निकाला 
जा फेना 1 हात ध ए 
उसी भकृखनमे मिलाकर जहां दाह होताहो वहां 
लगावे तो इस सर्वोत्तम ओषधीके प्रतापसे अति शीघही 
दाह व अन्तदांह दूर हो, यह कई बारका परीक्षा 


(® ) रखराजमरोद्धि । 


किया इआ रै, छोटी पीपरिको बारीक पीस अन 
कर सासे ® शद मासे & मे मिलाकर चाटेतोकफ 
ञ्वर, शास, खाँसी, तापतिद्धी ओर हिचकी दूर रहो 
अथवा सम्हाशूके पत्ते तोरे ° टेकृर पाव भर पानीमें 
काटाकरेजबएकर्गंकरहे तब नके ठंडाकर उस्म 
पीपरि छोरी बारीक पिसीडहई मासा १डारुकर पीव तो 
कफज्वर दूर होवे ओर कानोँषा ददे ब आवाज ओर 
जोघोंका ददं दूर होवे । अगर कफज्वरवारे शेगीकै 
एकबारभी बहत दी पसीना निकलने खमे तो आधपावं 
अरहरको भूनकर महीन पीस्चकर उसी पीले रंगकौ 
पञ्चीस कोडी जलाकर महीन पीक्षकर मिखाचख्वे 
ओरबारीकं कपडमें रखकर पौरी बँधकर जहांजहासे 
पसीना निकलता दो वहां वपर बह पोटली फेरे तो 
पसीना निकलना अवश्यही बन्दं होवे ¦ 
शक्कर तोरे १० ओर ऊुटकी बारीक पिक्षी इई 
भासे & दोनोको मिखाकर आधा पाव गर्म पानीक्षे 
खावे तो पित्तकफज्वर प्रथम दिवसरीसे द्र हो । 
यह ओषधी सबसे उत्तम है इसके खनेके दो घण्टे 
बाद्‌ दो दस्त. केवर सफेद आमके होते है ओरं 
जाडा बुखार उष्षी दिनि इर होजाता ३) अथवा 
अङ्साके पत्ते ओर एूलोका स्वरस ते १० ओरं 
शहद तीला १ दोर्नोको मिलाकर पीवे तो पित्तकफका 


चौथा भाग। ( 4 ) 


ज्वर दूर हो ओौर मुख ब॒ नाकसे छून गिरना ओर 
कमल्वाय ओर खांसी इतने रोग द्र हों, अथवा 
अद्रख & मासे, परवल & मासे दोनोका पावभर 
पानीये काटा करे जब एक छर्टांक रहे तब ठंडा कर 
पीवे तो पित्तकफज्वर छदं दाह इतने रोग इर 
हों । अगर सच्रिपातवाला रोगी बेहोशीसे बक 

ता होवे तो युखरोगन अथवा काका तेर मासे 8 

एक एक्‌ घंटे पीके शिर मस्तके ओरं खोपडीते 

लगाया करे । अथवा सिरस्के बीज, पीपरि छोरी; 

भि, सेधानमक, छहसन.मनसिल, बच इन सबक 

बराबर लेकर गोमूञमे महीन पीसकर आखोमे अंजन 

खगाबे तो बेदोशी ओर बकवाद्‌ दूर होवे रोगी अपने 

होशमे आजावे । जीरा सफेद मासा श्वारको बारीक 

पीसकर गुड मासा & मे मिखाकर खावे तो विषम- 

ज्वर अर्थात्‌ जाडा बुखार दूर दो । अथवा बडी 

हरकी बकरी माशा & को महीन पीस छानकर शहद 

परशि ६ से चारेतो जाडा बुखार दूररो बमन द्रहो 

सं्रहणी दूर हो ओर प्रतिश्याय अथात्‌ ज्ञखाम भी दूर 

हो उक्त चारों रोगों पर उक्त दवा अप्व काम 

करतीहै कभी खारी नहीं जाती उक्त दवा खानेके(२) 

दो घन्टे बाद दौ दस्त होते ह उक्त चारों रोगोपर यह 

कई बार परीक्षामे आकीं रै ॥ 





(& ) रसराजमहोदधि । 


तुरुसीके पत्ता स्वरस माशे & अथवा दोणः 
पुष्पी ( दडघर ) अथात्‌ गोभाका स्वरस मासे ६ 
मे काली भिचै महीन पिसीहुरं माशे २ मिलाकर 
पीवे तोडदिनमे जाडा इखार इर हो अथवा फिटकरी 
भृनी इइं सासा १ मिराकर आधा पाव ठंड पानीसे 
खावे परन्तु जाडा बुखार आनेके एक घंटे पेश्तर 
खावे तो परिेदी दिन जाडा इखार अवश्यही दूरहो 
अथवा इतवारेके दिन अपामागं (चिरविरा) की जड 
लाकर कखारगके सात तारके डोरामे बांधकर कमरे 
बांधे तो तिजारी दूर हो । अथवा अगस्तके पत्तोक्ा स 
निकारुकर नास खेवे तो चौधिया दूर हो.शुचं तोङे१॥ 
का पाबभर पानी काटा करे जब एक छ्टांकृ रहे त्च ` 
ण्डा कर शंडद तोला १ डारुकर पीवे तो जीणैज्वरं 
अथोत्‌ कड महीनेका पुराना ज्वर इर होवे ओर अश्रं 
इसी काढामे पीपरि छोरी महीन पिसीहृइं भांशे २ 
मिखाकर पीवे तो जीणज्वर,कफः तापतिल्ली, खासी 
ओर अन्नम अरुचि इतने रोग दूर होंआमला चीताकी 
जड, हरे, पीपारि छोरी, संघानमक, ये पाचों चीजे 
बराबर लेकर महीन पीसकर कपडे छऊनलेवे फिर 
उसमसे मासे ५ अथवा £ मासे गमं जल आषा 
पावसे सबेरे खावे तो वात, पित्त, कफ इत्यादि स्वं ` 
प्रकारके ज्वर वरर हों पाखाना साफ़ होवे भूख बटे कफ़- 


चौथा भाग । (७) 


नाश हौ, शरीरकी पीडा मिदि । अथवा अदरखका 
स्वरस या अद्रखही माशा ३ ठेकर महीन पीसकर ` 
उसमे जवाखार माशा 9 मिलाकर खवे तो नाना 
प्रकारके देशोके नाना प्रकारके इ पानी पीनसे जो 
ज्वर हआ हो उसको शीषही दूर करे ओर अगर देशा- 
टन कृरनेमें इस ओषधीको अक्सर खायां करे तो 
किसी देशकाभी पानी कभी हानि न कृरसके । अद- 
रखके स्वरसके ३ या, 9 संदको नाकम नास लेनेसे 
ज्वरमें उपजी मूच्छां ( बेहयोशी ) दर होतीरै । लोहेकी 
सलाइको गम॑कर युक्तिपूवेकं पसरीमे दाग ॒देनेसे 
ज्वरमे उपजी श्वास इर होती रै ॥ 

संधानोन महीन पीसकर पानीके साथ नास छेनेसे 
ज्वरमं उपजी हिचकी दूर होती ह अथवा सोँठि पिसी 
इइं मासे ३, मिसरी मासे ३ मिलाकर सानेसे ज्वरे 
` उपजी हिचकी दर होतीहै । अथवा हीगको आगपर 
रखकर उसका धुआं लेनेसे हिचकी दूर होती हे ॥ 

आधा पाव बाटूको कंषडमे बांधकर गमं तवापर 
रक्खे जब शछूब गमं होजावे तब खड़े सिरकामे पोट- 
लीको बुञ्चाकर उसी पोरलीसे चडेहये ज्वरवाङे रोगी 
का सवं शरीर सेके परन्तु कंपडा ओढाये रक्खे तो 
६ससे पसीना अवेगा ओर मस्तकका ददं तथा सारे 
शरीरकी हडकुटन दूर होगी ओर जौ खार चार 





(2 रखशजमरहोदधि । 


छः दिनसे बरावर चटकर रदगया ३ ओर किसी 
दवासे नदीं उतरता सो इससे दो घंटे उतरेगा। मक- 
डीके जारको इकटा कर बत्ती बना तिलोके तैकके 
चिरागयें डालकर काजरु पाडकर वही सूखा काजल ` 
दोनों आंखोँमे लगि तो तिजारी दर दो । अथवा 
उल्ट्‌ पक्षीके दाहिनी तरफके पखको सफेद शूतय बांध- 
कर रोगीके वायं कान्स रुटकावे तौ इकतरा द्र हो । 
घमराकी जड अथवा सफेद्‌ एूरवाङे आककी जड 
अथवा सफेद पएूलवारी केनेरकी जडको श्रुतसे कानमे 
साधे तो शीतज्वर ( जाडाबुखार ) इर हो । सहदेंकी 
जड़को कानमे बंधे तो चौथिया दूर्‌ हो । अथवा गो- 
माके रसका आंखेमिं अंजन करे तो चौथिया द्र हो । 
जो ज्वर चौथेदिन जाडादेकर आतारै उसको चौथिया 
वा चातुथिकज्वर करते दे उसके द्र रोनेका मंज-““ॐ 
नमो भगवते श्द्राय नमः कोघेश्वराय नमोज्योतिः्पतंगा 
य नमो नमः सिद्धसद्र आज्ञापयति स्वाहा॥ "इस मंसे 
सात पीठी सरसो टेकर फिर प्रत्येक सरसों पर सात 
सातवबार मंत्र पटकर रोगीके शरीरम जोरसे मारे तो 
चौथियाज्वर दूर दो।आदटुबखारादाना १कोआगमभून- 
कर सुखम दबायेरदे ओर धीरेधीरे रस चते तो प्यास 
दुर्‌ हो । अरंडके पत्तो पर टेटे तो ज्वरका दाह दर हो। 
कृरमी शोरा माशेरेको बारीक पीस पानीमें भिखाकर 


चौथा माग । (९) 


हदय अथवा नाभिर्मेठेपकरदैतौ कहंदिनक्ाचटाहमा 
ज्वर शीघ्रहीउतरेजथवा साफ कियाहअशोरा श्त्ती 
खाकर उपरसे एक टंक ठंडा पानी पीवै तो कहं 
दिनकाचटाहृओआं ज्वर शीन्रहीउतरे । अपिरीके चियां 
अथात्‌ आरभम्भिक फर लेकर उनसे थोडा थोडा 
कद्र बार अुखमे दबाकर धीरे धीरे रस चसनेसे ज्वरश्च 
उपजी उवाक व वमन दूर होतीरै, बकरीके कचचेद धक 
दोनों पेरोके तद्ओम मालिश करनेसे दाह शान्तं 
होवे ज्वरमे गडंहुईं निद्रा अवे अथवा श्रीमहादेवजी 
का षडक्षर म (ओं नमः शिवाय) का यथाशक्ति 
जप करे या करि ओर गाय के दषम जक व शक्छर 
मिखाकर महदेवजीकी स्नान करावे फिर चन्दन अक्षत 
ेखपञ्र आक व धत्रूर व कनेर व पियाबासा बं कमलं 
इनयेसे किसीके एक चटठाकर धूप देकर कपरका आ- 
रती कर भिगईका भोग कगावे तो सवे प्रकारके ज्वर 
रन्तदी शान्त होवें अथवा बक्हरेघी इनकी धूनी 

ज्वरवालेको दे तो जाड बुखार दूर हो । अथवा मसूर 
की भूसीका धुआं देनेसे सव प्रकारके ज्वर शान्त हों । 
एकान्तरा ज्वरके दूरकरनेका मंज्-““ओं गंगायासुत्तरे 
कूले अपुत्रो तापसौ मृतौ । ताभ्यां तिरोदक दद्यान्युं 
चत्येकादिको ज्वरः ॥ १। 

चौराहेपर अथवा पीपरुके पेडम अथवा सूसेके 


( १०) रस॒राजमहोधि । 


बिरखमे तिल सहित जरुकौ १०८ अंजली १०८ म 
पटकर देवे तो एकान्तरा ज्वर दूर होवे अथवा पुराना 
घी, रहीम ओर सघानोन मिलाकर नासलवे तो जाडा 
बुखार व पुराना बुखार दूर हो । ““ सयुद्रस्योत्तरेतीरे 
दिविदोनाम वानरः॥तस्य स्मरणमेण ज्वर एकाहिः- 
को गतः ॥ ° ॥ ” इस मेको ज्वरवाखा पुरुष बार 
बार पढ़ा कृरे तो चवर शान्त होवे। अथवा छोरी 
दुद्धीकी जड़ या मकोयकीं जड डोरेसे कानमे बाधितौ 
जाडा बुखार द्र हो । “वज्रहस्तो महाकायो वजरतुण्डो 
मरेश्वरः॥इतोसि बजतण्डेन भभ्यां गच्छ महाज्वर॥8ः 
शशतः'' इस मंचको ताग्रपञ्च अथवा भोजपच पर 
किखाकर रोगीके गछ या थुजापर बाधितो जाडा बु 
खार दूर होवे"“ञ्वाणयुदधे महाघोरे द्वादशाकैसमप्रमे॥ 
जातोऽसौ हि महावीरो संचत्वेकारिको ज्वरः॥१॥ 
इस मको लार चन्दनसे पीपरुके पत्तपर लिख 
कर रोगी पुरूषकी दाहिनी ओर च्लीकी बाई थुजापर 
बाधे तो विषमज्वर सवैप्रकारका ज्वर द्र हो “ॐ 
नमो भगवते छिधि रिषि अश्चकस्य ज्वरस्य शिः 
प्रज्वखितिपरञ्चुपाणये पुरूषाय फट्‌ ॥१॥ इस मन्- 
को भोजपत्र पर लालचन्दनसे लिखकर गेम बाधे 
अथवा रेशमके सात तारके डोरामे मन्ज पट पटकर 
२१ गांठ लगावे फिर वह गंडा गले बाधे अथवा 


चौथा भाग ) (9१) 


छरी धरती पर लकीर करता जावे मन्ञ पठता जाय 
रोगी पर फक डाठता जाय तो ज्वर इर होञभविद्यु 
दानन हं फट्‌ स्वाहा ॥ 91 इसमन्वको पानपर चनेसे 
किखकर चाषे तौ तीन दिनयें षवे प्रकारके ज्वर शांत 
होवे अदरखकां स्वरस मासे &अ्सेके पत्तोका स्वरस 
प्ाशे&शहद मासेडन तीनोको मिलाकर तीन दिनं 
खानेसे एकान्तरा ज्वर दर हो इतवारके दिन सम्दाह्की 
जड या धतूरेकी जड या चिरचिरेक्म जड़ या घमराकी 
जड डोरेसे हाथमे बांधनेसे एकान्तरा ज्वर इर दीतारै. 
अथवा भटकृटइकी जड या मयूरशिखाकी जड बांध 
नेसेभी ज्वर दर होता ह! “ॐ नमो वानरस्य शुखं 
घोरमादित्यसमतेजसम्‌ ॥ तस्य स्मरणम्चिण ज्वरे 
नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ ` 

मिद्धीकी शरी हांडी ° ओर ° दीवा येनये 
मरगवाकर दीवाके भीतर लाल चन्दनसे ऊपरका 
पन्त लिखकर रोगीके उपर सात बार उतारकर 
रोगीको आकर फिर अगर शीतज्वर ८(जाडा 
बुखार) हो तो उस दीवाको चल्हाके भीतर 
गाडिये ओर ऊपरसे आग जराइये तीन दिन तकं 
चूल्हामें गाडा रक्खे ओर आग हर वक्तं जलती 
रहै तो शीतज्वर स्निपात ज्वर भी अवश्यही दूर हों 
ओर अगर दाहज्वर हो जो चार या छः दिनि अथवा 
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( १२ ) रसराजमहो दधि । 


अधिक दिनसे चटकर रह गया रहौ ओर किसी 
यत्नसे न उतरता हौ ओर दाह बव प्यास व बेचैनी 
हो तो उस दीवाको हांडीके भीतर ओंधा रक्खे ओर 
उपर तकं ठण्डा पानी मरदे ओर तीन दिनतक रकष्खा 
रहनेदे तो दाहज्वर आराम हो जो जाडा देकर चढता 
ओर पसीना देकर उतरतारै सो शीतञ्वर है ओर 
जो दाह ओर जखन देकर चढता ओौर हाथ चैर ठण्डे 
होकर उतरता है वह दादज्वर है।फिर तीसरे दिन हनु- 
मानजीके नामकी खार मिटे सवा पाव बितो 
दाहञ्वर शीतज्वर दूर हो । अथवा हरहुरके दो पत्ते 
लेकर उन्हे हाथोसे थोडा मषलकर सीपी कलाई पर 
बांधे ओर उपरसे दो चनाके बराबर फिटकरी रखकर 
कपडेसे खींचकर बांध देवे परंतु ज्वर आनेके एक घंटे 
पेश्तर यह यतन करे तौ प्रतिदिन आनेवाला व एकान्तरा 
व तिजारी व चौथिया इतने ज्वर इस दवासे अवश्यही 
जवे दवा कभी खाली नदीं जाती परंतु जहांपर दवा 
बोधीरे वहां बताशेके बराबर छाला पड जावेगा विना 
दद्‌ व तकलीफके दो तीन दिनम आपी अच्छा हो 
जावेगा परन्तु ज्वर आनेके एक घन्टा पहिले बोधो 
ओर जब देखो कि, ज्वर आनेका वक्त निकल गया 
आधा घन्टा ओर होगया तब खोलकर तुरत पैक दो 


 आककी श्ुखबंद्‌ कृली ३० अथवा आककी जडमासा१ 





चौथा भाग । ( १३) 


महीन पीकर एक मासा शुडमें मिलाकर तीन दिन 
तकं ज्वर आनेके१घंटे पेश्तर खाओ तो जाडा खार 
अवश्य ही दूर हो अथवा करंजकी मींगीको पानी 
चन्दनकी तरह चिसे फिर तीन या चार श्रूद बुखार 
आनेके आधा घंटे पहिले नाकम य्पकावे ओर चार 
पांच मींगी पानीमें पीसकर गोरी बनाकर बराबर 
तैघता रहे तो जाडाद्वखार दर हो।“घुखद्‌ा वरी 'करंजक्ी 
गिरी मातेश्पीपारं छोरी माशेश्जीरा सफेदमासेरबघर- 
लकी हरी पत्ती माशे® सबको पानी डारुकर महीन 
पीस्कृर चनाके बराबर गोली बधि ओर जयाम खखा- 
कृर १ गोटी सबेरे 9 दोपहर १ शामको खावेतो ३ 
दिनमें जाडा बुखार दर हो । बनप्षा माक्षा 9 उत्राब 
दनि< मौरेटी मासे 9 गुलखाबके फूल मापे® स्याहतरा 
प्रासे ® मकोय मासे 9 इन सवका डढ पाव पानीमें 
काटा करे जब आधा पाव रहे तब उतार छान ठण्डा 
केर भिसिरी पिसीहुह तोले ३ डालकर षवे 
तो तीन दिनम प्यास, दाह, सिरमें ददं, जाडाब्खार 
ये अवश्यही दूर हीं यह खारी कभी नहीं जाता बड़ा 
उत्तम काढा है । हरहरके पत्तोंको थोडी काटी भि 
डालकर महीन पीसरो फिर काटी मिचके बराबर 
गोखियां बनाकर छायाम सुखालो फिर १ गोटी रोज 
३ दिनतक खाओ तो कफञ्वर दर हो । आकेके पीले 


( १७ ) शखराजमदहोदयि । 


पत्तोको आग जलाकर राख करलो । फिर वह राख 
रत्ती 9 शहद भासे ३ मे भिखाकर ३ दिन तक खव 
तो कृकल्व्र दूर हो । रंग माशर्नमक काल माश 
पानी सेर 9 में ओशो जब सब पानी जलकर इटं 
छटांकं रहे तब उतार केर ॒गरुनगुना > पीजाओ ओर 
कपडा ओढकर ेटे रहो तो इससे बहुत पसीना टे 
गा इसी तगह & दिन बराबर पीवो तो ताप, तिजारी, 
चौथिया सब दूर होगे । नौसादर रत्तीरमिचं काटी 
इनको पीखकर बुखार आनेके एक धंटे परिरे पानी 
ठंडक साथ खाजाओ तो ताप तिजायी चौथिया ये 
सब दृरहों। चना तले कोंषानी तोरे१० मे 
घोलदेओ ओर उसी पानी तुरन्तही पकाइआ नी 
१ निचोडदेओ जब चना गाढा होकर पानीके नीचे 
जमजावे तब उपरक्ा साफ वानी धीरेखे उतारकर 
किसी शीशीमें रखले ओर जब बुखार आनेका छक्षण 
जम्हाइ एेडाई शु रो तब ॒तुरन्तदी वह शीशीका 
आधा पानी पिलादो अगर देखो कि फिर जम्हाई 
पंडा आने गीं तो फिर वह अचाहुआ आधा पानी 
पिलकादो तो बुखार दरगिज न आवेगां ? अथवानावे 
नापकी ब्रूदीके पत्ते मासेरमिच॑ं काटीडारूकर एकं 
छटांक पानीमे बां छनकर पीवे तोडदिनम तापतिजारी 
चौथिया ओर जीणैज्वर आराम होव परन्तु यह ब्रटी 





चौथा भाग | ( १९ ) 


नीमसे बीख गणी कड्डं होतीरै इश्च वास्ते जो नपीजावै 
तो आधी छर्गंक शष्छर मिला ठेनाचाहिये विट्लीके 
हरीपत्ती मासा २ पाने रखकर सषेरे खे तो ३ 
दिनमें तिजारी दूर हो । यदि ज्वरय बहुतदस्त होते 
तो इसबगोर तोखा १ को रा्चिको पानी भिगो 
देओ सबेरे बाकर रस निकार छानकर रस तोङे 
धै भिष्षरी मासे & मिखाकर पिखाओ तो ज्वरातिश्चारं 
अवश्यही बन्द हो यह दवा कभी खारी नीं जाती) 
यदि ज्वरमं प्यास व वमन होती हो तो पाव भर पानी- 
पै ठक छर्टाकं चना घोल दो थोडी देरके बाद जब 
देखो कि चना नीचे बेठ गया तब ऊपरका साफ़ पानी 
किसी शीशीमें धीरेसे भरलो ओर फिर उख पावथरं 
पानीये पावभर गायका कच्चा दूध मिलखओ ओरं 
श्छर आधी छ्गंकं डालो अथवा न डालो 
फिर बोतल्को हिखाहिल कर उसीमेसे एक एक 
तोला पानी पीनेको देते रहोतो वमन व्यास 
एक धंटेमे बन्द होगी । अथवा पीपलकी रख्कडी या 
छलरुको आगमे भस्म करदो फिर वह गमं राख 
पानीमें बुञ्ा दो थोडी देरमं जब देखो कि शख 
पानीके नीचे बैठगई तब उपरका साफ पानी 

बतंनमे करलो फिर उसी्मेसे थोडा थोडा पीनेको देओ 
तो प्यास अवश्यदी बन्द्‌ रो अथवा सेरभर पानीमें 


( १६ ) रसराजमरहोदधि 1 


चांदी गम करके या सोना गभं करके बञ्ञादो तो 
इसं पानीके पीनेषे भी प्यास बन्द्‌ होती है कोधज्वर 
को नञ्नता ओर सीदी मीदी बति करके द्र करो 
कामज्वरको चीरे ओर खेदेज्वरको आशवामनं 
( तसल्ली ) से दूर करो, दष्िज्वरको नरर्सिहजीके 
मन्वसे दूर करो इसी एस्तकवं नर्सिदजीका सिद 
भन्ञ मिखेगा । अगर अजीणे ज्वरो तो सरसोका 
तेर एक छटंक लेकर आगप्र गमं करो ओर गमंही 
सारे शरीरमें मदन करो तो अजीणज्वरका तत्क्षण 
नाश हो अथवा सेघानसक पिच पीपरि ऊोरी सिरखके 
बीज हल्दी इन सबको बराबर रेकर इकरीके भसे 
महीन पीसकर आंखो अंजन करे तो अजीणंज्वर 
तत्कारू मिटे माथाका ददं जाय ओर इस अञ्जनसे 
सवे प्रकारके ज्वर द्र हों अगर ज्वरे कं दिनसे 
बडे जोरसे पेटमें ददै होता हो जिससे बडी बेचैनी 
हो तो मदारके पीले पत्ते पांच छः मँगाकर उन 
सीधी त्रफ थोडा थोडा घी चुपडो ओर महीनपिसा- 
आ संधानमकं मासा र दोदो प्रत्येकं पत्तेपरं 
बुरका देओ फिर आगमे थोडागमं कर पेटप्र रख देओ 
उपरसे थोडीसी शडंकी गरी रखकर कपड़ा लपेट 
देओओर यह रातको करो तो आशा है कि परिखेदी 
दिनि ददै अवश्यदी अच्छाहो जावेगा। अगर मरुज्वर 


चौथा भाग्‌! ( १७) 


रौ तो अमलताक्षका भ्रदा,हरको बकली,निषोतःएट- 
आ ये सब तीन तीन मक्षे केकर पावभर पानी्ेकाट 
करे जब डेट छर्टांक रहै तब ठंडा कर पीवे तौ पलज्वर 
दूर हो चार विरेचन (दस्त) हो कोड साफ़ हो।अथवा 
पीपरी गेरी,ङटकी, चिरायताइरुषटकया ये छब बरा- 
बर रेकर तोटेरपानी ड!रुकर महीन पसे ओर थोडा 
गुनगुना करके पेटपर लेप करदैवे तो दौ चण्टेमें दोदस्त 
टो या मर पेरहीमे भस्म रो, जब ज्वश्भ तीनचार्‌ अ- 
थवा अधिक दिन पाखाना बिद्डुखदी नदीं दौताईै उसं 
समयके लिये उक्त रेप बडा उपकारी है दो तीन पा- 
खाना अवश्यदी करातारै कभी खाली नदीं जाताभौर 
शंख रगती है जब दो तीन दस्त होक तब उक्त खेप 
को पेटपरसे घो डालना चाहिये । 
कपज्वृर्‌ धर्‌ नद्ध 

कायफठ, सोंँठिःमिचं,पीपरी छोरी, नकरिकनीः 
नीमकी खटी ये सब बराबर लेकर बहत महीन पीस 
कपडेसे छानकर नाकम नास संघे तो कफज्वर मिटे 
कींके बहत आवें माथेका ददे तुरन्त अच्छा हो । 

निम्बादि अरिष्ठ । 

नीमकी शटी, पत्ते, एल, फर ओर जड ये सब 
१२ तोर सोंढि ३तोले मिच ३ तोडे पीपर छोरी ३ 
तोके हरेकी बकटी ३ तोरे आवराकी बकटी ३ 


(१८ ) रसराजमहोदधि । 


तोर, बहेडाकी बकरी ३ तोके काला नमक.३ तोखे 
संघानमक ड तोर सांभर नमकडे तोट सनी खार ड 
तोके जवाखार ३ तोके अजवाइन ३ तोङे इन सबको 
महीन पीसकर कपडछानकर किसी शीशीमं रखछोडे ` 
फिर मासे ध्याञ्खाकर ऊपरसे आधा पाव गमपानी 
धीवे तो अति शीघ्र प्रतिदिनका आनेवाल जाडा 
ञुखार,एकान्तरा, तिजारियाचौथिया, रा्जिमे आने- 
वाला ज्वर, दाहञ्वर, मर्ज्वर, सन्निपातज्वर, भुरा! 
कफज्वर, इत्यादि सवे ज्वर अच्छे हौं अगर नीमका 
पंचांग न भिरुसके तो रूरु अथवा पत्ते इन दोमेसेजो 
मिरे उसको छायाम्‌ सुखकर उतनी तौर लेनाचाहि- 
ये यह निम्बादि चूण सवे ज्वरोका नाशक है। इच्नीष्च 
दिनसे जब ज्वर अधिके हो_ जाता रै तब उसको 
वैय जीणैज्वर, परन्तु बहुतसे वैद्य उढ महीनेसे 
अधिकदिनवाङे ज्वरको जीणैज्वर कहते यह्‌ बडी 
मुश्किलसे छटता है जब देखो कि अनेक द्वा दी ओर 
जीणज्वर नदीं जाता तब वमन विरेचन देकर रोगी 
को शुद्धं कर रो फिर यह वसन्तमार्ती खानेको देओ 
विधि-खपरिथा तोके २ लेकर दोखायं्रसे गोभू्मं 
अ्चिपर चढाकर चार प्रहरमे शुद्ध कर लेना फिर उसी 
शुद्ध खपरियाकी लेकर उससे आधी सफेद मिचै कि 
जिसको केकोट मिचं कहतेहे लेना फिर गायके मक्खन 
म दोनोको एक पहर मदेन करे फिर नींबूका र डाल- 


चौथा भाग । (१९) 


कृर खरल करे जबतक मक्खनकी चिकनाहं इर न हो 
तबतक नीबूका रस डारु डार कर बारबार घौटता 
जावे जब मक्खनकी चिकनाईहं इूर हौ त्र इसकी 
गोली सत्तीरया३ की बनाकर जयाय खा चवै 
फ्रि एक गोटीको प्रति दिन शहद मासे & ओर पी 
पार छोरी महीन पिसीहृईं मासा 9 के साथ खि तौ 
दुख दिन इसके सेवनं करनेसे जीणेज्वरका नाश अव- 
श्य ही हो ओर शीतज्वर, विषमज्वरः धातुगत ज्वर 
लोहक दस्त, छूनके बिगडनेसे उत्पन्न हये रोग, घौर 
व्यथावारे पित्तके रोगःबवासीरर्काँच निकलनाःप्रदर 
रोग, सवे प्रकारके पित्तके रोग ओर वे प्रकारके 
र्धिरविकारके रोगोंका जडसे नाश हो । बवासीरसे 
खून गिरता हो तो बन्द होवे नेजके अनेक रोग इर 
करे यह्‌ बहत उत्तम ओर अत्यन्त प्रसिद्ध सिद्ध ओष- 
धी है किं जिसपर सबका विश्वास है एेसा ज्ञात होता 
है कि ये तीन दिव्य अमोघ ओौषधियां सवै 
पुरुष अपने अपने घरोमें हमेशा रखते थे।एक माटती 
बसन्त, दसरा लाक्षादि तेक'तीसरा योगराज शशल, 
क्यो कि प्रत्येक धरोमिं कोई न कोई इन तीनोंका नाम 
अवश्य जानता है तथा अन्य ओषधिर्योकी बनिस्बत 
इनका मान भी अधिक करता है । उपरजो दवा 
बताईगई उसका नाम “लघु मालती बक्षन्त' है इसको 


(२०) रसराजमदोदधि । 


साधारण पुरूष भी बनाकर खा सकता टै।अबबहन्मा- 
कती बसन्त बनानेकीं विधि छिखता हू-सोनेके वरकः; 
अनर्विषे मोती, शोचा इ सिंगरफ, काटी भिचै 
ये सब कमब्ृद्धिसे लेओ अर्थात्‌ सोना १ तोला मोती 
२ तोठे रिग्‌ ३ तोरे भिचं ® तोरे लेओ ओर 
गोमू श्जुदध कहु खपरिया < तोले टेओ फिर 
षबको खरर्मे डाक गायका मक्खन डार्कर्‌ तीन 
पहर घोरो फिर नींबूका अक डाटखकर जबतक्‌ मक्खन 
की चिकनांइं दर न दो तबतक्‌ बराबर घोयोे फिर एक 
एकं रत्तीकी गोली बनाकर जयां सखालो फिर 
१ गोली शदद्‌ मासे & ओर पीपारि छोटी पिसीडु 
पासा के साथ खावे तो घातुगत जीणेज्वर,अतीक्षार 
रक्तके सवे विकार,रक्तातीसार,पित्तके सवै दाङणरोग 
नेके सवैरोग, प्रमेह, धातुके विकार इत्यादि सर्व 
रोगोको यह्‌ दूर करे ममंवती श्ियोँके गभेको पाले. 
गभेवती खी अरनीके एक साशा एूलोके साथ इसको 
शद्‌ मिलाकर खवि तो बाटकके स्वे विकारोको दर 
करे माताके दष ओर दो बंद शदहदमरं बालकको खवा- 
वै । घातु प्रमेहकी बीमारीमें मक्खन भिसरीके साथ 
९ दिनि खावे पित्तके सवे रोगेमभे गायका दूध ओर 
` मिसिरीके साथ।बवासीरमें छःमाशे शक्छरमें भिखाकर 





चौथा भाग 1 ( २१) 


एकं गोली फक कर उपरसे पाव भर गायका कचा 
ताजा दूष पीवे इत्यादि यह्‌ श्रहन्मारूती वसंत हे । 
अथ ल्क्षादितैट । 

पीपर बक्चकी लाख °? सेर ठेकर 9 सेर पानी 
ओटावे जब एकं सेर बाकी रहै तब उतारकर छन 
लेवे फिर उसमे ते तिलोंका सेर 9 डाठे ओर भाय- 
के दहीका पानी निचोड़ा हआ सेर श्डाले फिर सौफ, 
असगन्ध, हल्दी, देवदारु, रेणुका,कटकी, मरोरफलीं 
क्ट, मोरेटी, नागरमोथा, लल चन्दन, रास्ना,कमल- 
गडा, ओर मजीढ ये एक एक तोरे ठेकर पानी डा 
महीन वांरकर उसीमें डाल देवे फिर सबको कड़ादहीमे 
आगपर चटाकर मन्दाथिसे चार प्रहरमें तेखुको सिद्ध 
करे फिर दण्डा कर शनकर शीशी रख छोड ओर 
नित्य इसकी साङिश किया करे तो जीण ज्वर, विषम 
ञ्वर^तापःतिजारी, खुजली, गुल, शरीरकी दुर्गन्ध ओर 
सवं शरीरके फोडे दूर हो,माथेकां दर्द मिरे स्री लगावै 
तो गभेवती हो ओर गभवती लगाव तो गभे पुष हो; 
दाह मिरे इत्यादि यह ओौर भी अनेकं रोग द्र करे 
कभी निष्फृ नहीं जाता सहा उत्तम तेर है । अथवा 
दूधर्मे छोरी पीपरि भरथम दिन ३ फिर एक एकं नित्य 
बद़वे इस वद्धेमान पीपारेसे २१ दिनमें जीर्णज्वर 
छट जाता है ॥ 

रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) २ 


(२२ . सराजमरोद्धि। 


अथ कुसं कपर \ 

कपूरकेशरये चार चार साशे मौरेदी बकी चिली 
इई, विरीदाना, खसखस, ये आठ आठ माश खीरेके 
बीजोकी गिरीःककडीके बीजोंकी गिरीःकाहूके बीज, 
चन्दन शुलाबजल्से धिसा इअ, तरब्ूजके बीजक 
गिरी, ये सब एक एक तोखे, बबूलका गद्‌ दो माशे 
सबको कूट छानकर गोटी बनारे खुराक दौ या तीन 
या चार भाशे तक ॥ 


कुसं सन्दल | 

, चन्दन गलाबभे धिसा हआ, माशै ४"जहरमोहरा 
शुलाबमे विसा इआ, सफेद्‌ कत्था, खुरफेके बीजः 
गुखुबनफसा, खसखस ये सब चार चार्‌ साशे; केशर 
दो माश, मीठे कद्दूके बीजोँकी गिरी, बिदीदानेकीं 
गिरी छःछः माश्चे ठेकर सबको कूट नकर ईइसबगो- 
लके टुआबये या बिरीदानेके दआबमें गोली बनाछे 
खुराक दो या ३ माश । यह उत्तम दवा है इससेजीणें 
ज्वर दाह राजयक्ष्मा ये तीनों रोग अवश्य ही आराम 
होते द यह कई बारका परीक्षा किया हुआ है । खुब- 
कृलां पावभर लेकर ३ दिनरात नदीके पानीया 
कुमे पोटी बांधकर कटका दो चौथे दिनि मलक 
छायामें खखाकर मिद्ीके बत्तनमे भरकर रखदेओफिर 


चौथा भाग) ( २३) 


चं नीमकी मासे & कासनी माषे ९ इन दोनोको पानी 
डालकर छूब महीन रबंरकर उटवावं पानीमेँ छान 
लेओ फिर पीतल या काँषिके कयोरा्में डारकृर बिना 
घुठेकीअथिपर रखदेओ जब चुरने खगे ओर कालामेल 
उपर आजाय तब मेको निकालकर फैकंदेओ ओर 
कृटोरेको-उतार ठंढा करके नलो फिर उसे तीन 
तोले श्त बिजूरी मिलाकर पहिले रखीहइ खबकलाँ 
मसे माषे & चछूबकखं फांककेर उपरसे बह कटोराङी 
ओषधि पीजाओ इसी तरह ° दिन करो ओर खानेको 
चावल भ्रुगकी दाक धोई या शक्कर भात गेहूकी यदी 
तुरईकी तरकारी खाओ घी दूष ओर चिकन्‌]इसे बचे 
रहो तो$ ° दिनमें निश्चय जीणे ज्वरका नाश होजावेग। 
यह ओषधि कडबारकी परीक्षा की हई है.खाली नही 
जाती ॥ ( तर्कीवि शबेत बिनूरी ) कासनीके बीज,खर्‌ 
बरूजके बीजोंकी गिरी, ककडीके बीजोंकी गिरी, सब 
डेढ डेढ तोके, कासनीकी जडकी बकी दो तोले, 
फिर इन सबको थोडा इचरुकर सेर 9 पानीमें आग- 
पर काटा करे जब आधा सेर रह जावे तब कडाहीमें 
छानदेवे ओर शक्कर सेर एक उसीमें डार्देवे फिर 
आधा घण्टा तकं मन्द अभ्रिसे पकावे फिर उतार घटा 
कृर बोतलमें भर देवे बस यही शबेत बिजुरी रै ओर 
इसी तर्कीबसे सवै प्रकारके शबेत बनते रै ॥ 


( २९ ) रसराजमरोदधि । 


अथ सिहशादख गोटी । 
हींग मासे ° बच सासे ° अजवाइन मासे ४ बाय 
बविडग तोला ° सेणनप्रकं तोखां १ जीश सफेद तोखा 
१॥ सोखि तोला१॥ सिच तोके २ पीपारि छोटी तोठे 
२॥ कूट तोठे २ सासे < दरं तोके इमासेऽभारंगी तोखे 
३ मासे <चिरायता तोरे 9 अजपोद तोले € इन सवः 
ओषधियोसे गड दूना ठे सुपारी प्रपाण गोरी बनावे 
फिर 9 गोटी सबेरे ओर१ शाम्रकोखावेतो चौरासी 
वायु, प्राप, सच्धिपात, बवासीरः, भगन्दर, शाकिनी 
दोष, भूत, प्रेत; राक्षसः बेताल, पिशाच, सूच्छांः 
अजीणे अहार, फोडा, एसी, संत्र,यंत, रोना राम्मण, 
दीट, मूटः्पेरपीडा,अफरा,स्थावरजंगमविषःविच्छरका 
विष+बावङे कुत्तेक्रा विष, अफीस इत्यादिका विष दूर 
रो जेसे सिहको देखकर हिरना भागे इसतरई इस ओ- 
षृधिको देखकर रोग भागे यह श्रीधन्वन्तरिजीने अ- 
पने पुत्रको बताई र ॥ 
खूबकलां एक छटांकं आर घुनक्ा एक छर्टाक इन्‌ 
दोनों को कषडमे पटो बांघकर नदीके पानीयाङ्कर्षमे 
रातभर कुटकी रहने दो सबेरे निकारुकर्‌ उसके उपर 
गेहृका आया मांडकर एक एकं अगुरु मोरया चढाओ 
ओर ऊपरसे कपडा लपेट देओ फिर माड या चूल्हे 
म रखदेओ जब गोला शार दोजावे तब निकालकर 


चौथा भाम्‌ ( २९ ) 


ठंटा कर दौनोको बाटकर अडषेरीकी बराबर गोलियां 
बनाकर छायां छखालो फिर उस्मेषे एक गोटी एक 
छटाक शबेत शक्षरके साथ सात दिनं तक खातो 
एकांतरा ताप,तिजारी, चौथिया इत्यादि सवे ज्वर दर 
लों । प्रथम भनक्ा लाकर उनके भीज निकार्कृर 
फेकदेओ तब पोटली बांधो यह उत्तम दवा ३ कृभी 
खाली नहीं जाती कईवारकी परीक्षा की इडंहै ॥ 

जब देखो,किं अनेकदवाकरने पर भी ज्वरद् उतारी 
नदीं तब रोगीके केन्घेके बराबर लम्बा भौर एकं गज 
चौडागोलगडढा खोदकर उसमेखूबआगजला ओयहां 
तकं कि गदा सवै तरफसे लार ओौर छूब गमे रोजावे 
फिर उसर्मेसे सब आग निकाठकर फेकदेओ ओरनीम 
की हरी रकनश्यां ेकर डोम बांधकर उस गदटेमं इस 
किस्मसे ख्टकाओ कि गढा कहीं परखुला न रहै 
फिर रोगीको उसमे खडा कयो ओर चौथाई याआधा 
घण्टया खड़ा रक्खो पसीना खूब आवेगा जब रोगी 
बहुत घबरावे ओर कहेकि,अब द्‌¶ निकलताहै जल्दी 
निकालो तब निकाललो ओर पसीना पोंखकर 
निवीत स्थानम चारपाहपर बिढादो ओर शुका सत 
पासा १ शहद माशाश्मे मिलाकर तरन्त चटदो 
ओर एक पावभर अच्छ शुलाबजर लेकर उसमेएक 
छटांक मिसरी डालकर उपरसे पिखादो । एर पान 


(२६) रसराजमहोद्धि ॥ 


इराय चीसे शुक्त खानेको देओ तो मन प्रसत्ररो 
शरीरम बल धटे ज्वर दूर हो यह अनेकबारका परीक्षा 
कियाइञरे॥ 


अथ अतीसारं चिकित्सा । 


दस्त दोनेका नाम अतीसार है, वह 8 प्रकारका है 
यथा वातका १, पित्तका २, कंफका ३, स॒त्रिपातका 9, 
. शोकका « ओर आमका 8, कसोँदीकी जड माश ६ 
चांवलोंका घोवन तोठे भं पीसकृर पीवे तो दस्त 
न्द्‌ हों यह बारुकों ओौर ब्ृद्धोको अत्यन्त लखाम- 
दायक रे ! अथवा रोरेके पाचरमःथोडसे धी हरे भने 
फिर डया मासे खवेतो इुबर पुरुषकाअतीसार 
दूर हो । अथवा इन्द्रजौका वृक्ष कि, जिसको जं 
या कुरेया कहते है उसकी छली तोङेश्ठेकर आधा 
सेर पानीमे काटा करे जब आधा पाव रहे तब ठंडा 
कर पीवे तो दस्त बन्द हों ॥ 
जायफल' हुरारा, अफोम ये तीनों एक तक्‌ साशा 
लेकर बंगलापानके अकम महीन पीकर चनेकी 
बराबर गोलियां बनाकर छायाम सुखा लेवे फिर 9 
गोली खाकर उपरसे गायका आधा पाव मड पीव 
तो घोर अतीसार जाय । अथवा आमकी शुठलीकी 
गिरीतोडा 9भबेलगिरी तोरा १३सकाआधासेर पानीमें 


चोथा भाग्‌ । ( २७ ) 


काटा करे जब डेढ छटंक रहै तब उतार छन ठंडा 
केर उसमे शहद माशे & ओर्‌ शङ्कर माशे ३.-डाल- 
कृर पीवे तो. वमन व दस्त दोनों. बन्द हों । अथवा 
नकञिकनीको जलाकर राख करे वह शख तोला 
१, अजवायन तोला 9, सोंडि तोला 9, इनको पीस 
केर शृड तोले ३ मिलाकर जंगली वेरके बराबर गोलियां 
बनाले फिरं 9 गोटी एक मासा पीके साथ खावें 
तो नाभि अर्थात्‌ पोतनारीके रलजानेसे जो इस्त 
होते ह उनको तुरन्त बन्द करे । अथवा फरकरी 
तोखा 9, माजूफल तोला 3 दोनोको महीन पीसकर 
सिरकामे मिखाकर नामिपर लगाकर उपरसे कड़ी 
पटी कपडकी खूब खचकर बाप देवे तो पोतनादी 
अथात्‌ बाउटे हटजानेसे जो दस्त होते दँ सो बन्द हों॥ 

अनारकी कटी मासा 9, बबूलकी हरी पत्ती मासा 
9,सोफ घीमें युनी इई मासा १,खसखस (पोस्तादाना) 
जलाकर राख करदे वह राख मासे ३ फिर सबको एकमे 
मिलाकर रत्तीरवा तीन माके दूषसे बालकको देवे तो 
बालकके दस्त बन्द हों । अथवा बेलकी गिरी मासा 
१ कत्था सफेद मासा१ दोनोको बारीक पीकर रत्ती 
७ माके दूधसे देवे तो बारखकके बह दस्त जो कि दांत 
निकलनेके समय होने लगते है दर हों । अथवा अतीसं 
सत्ती को पीसंकर माके दधसे देवेतो बालकके 


( २८ ) रसराजमहोदयि 1 


दृस्त बन्द्‌ हौं अथवा बडका दूध मश & रतोदीरभे 
भरदे तो दस्त बदहों अथवा आमकी छली तोला 
१कोदरीया सिरकामै चंदनकी. तरह घिसो फिर 
तोदीके चारों तरफ गादा गादाख्ेप करे तो दस्त 
वद दों अथवा केथाके बीज माशा३भून कर खाबे तौ 
पुराना अतीखार दूर हो गरूलरका दूष एक मासा भर 
बताशे मे रखकर खावे तो दस्त बंद हों । जास्ुन,आम, 
आमला इन तीनोके हरे पत्तोका स्वरस भसिदो दो 
भर निकालकर उसमे बकरीका दष तोखा १ ओरं 
शहद मासेदेमिरखाकर पिये तो खूनके दस्त बंद हौँ। 
शतावरी तोखा दौ का आघाषाव पानी काढा करे 
जब एकं छरांक रह जावे तब बकरीका दूध छ्टांक्‌ 
एक डारुकर पीवे तो खूनके दस्त बंद हो। मायकादूष 
तोे«मक्खन तोला १,भिसिरी मासे & शहद मासे 
३ डालकर पीवे तो दस्तसे छोटका गिरना बंद होवे 
काटे तिक तोला १ को एक छर्टाकं वानीमें बांटकर्‌ 
मिसरी मासा & मिलाकर बकरीका दूध आघपावसे 
पीवे तो दस्तसे खनका गिरना बद रोवे । अगर बहुत 
द्स्तोके दोनेसे पाखानेकोजगह पकजावे या दद करने 
लगे तो बकरीका दूष पावभर,शक्करतोरे२,शददतोले 
रडालकर घोवे तो आराम रो।गायके आधापावदही 
मे शहद तोला १ डालकर पीवे तो दस्त बन्द हों। 


चौथा भाग ॥ ( २९) 


धानकी खील तोठे २को तीन छर्टाके पानीये आग 
पर पकाकर खावें तौ ज्वरं जो दस्त शेते शे सो 
बन्द्‌ हों अथवा इसबगोलकी शरसी मासे ३ भौर शकर 
भासे ३ दोनोको आधपावं शबेत या उ्डे पानी 
खावे तो चूनके दस्त बहत पुराने भी बन्द हो । यह्‌ 
कडईंवारका परीक्षा किया हआ ₹ै। आमलकी पत्ती 
बबूलकी पत्ती आमकी पत्ती इन तीनोंका स्वरस मासे 
दोदोभर ओर शहद मासे & इसीमे मिकाकर खावे तो 
सवे प्रकारके इस्त बन्द हों ॥ 
लछघुलीटावती बटी । 

जावित्री, जायफल, नागकेशर, खँग,अफीम इन 
सबको चार २ मासे ठे महीन पीस पानीसे रत्ती रत्ती 
भरकी गोटी बांधकर अयाम्‌ सुखालेवे फिर सफेद 
जीरा रत्ती ° ओर सारि रत्ती ® दोनोको पीसकर ` 
उसीमें एक गोटी रखकर फांकरेवे ओर ऊपरसे एक 
छरटांक्‌ ठंडा पानी पीवेतो दाह वा प्यास युक्त अतीसार 
एकी खुराकमे बन्द हो यह कहबारकी परीक्षा की 
इडं है कभी खाली नदीं जाती उत्तम रै । करेखाकी 
पत्तीका स्वरस, अनारकी पत्तीका स्वरस, मासे तीन 
तीन इसमे बकरीका दूष तोला १ भिखाकर फिर उसमें 
ईं भिगोकर नाभिपर रक्खे तो सवे प्रकारके दस्त 
बन्द हों । अथवा ओंवले आधी छटांक लेकर खूब 


(३०) रसराजमरोदपि । 


परीन पीर फिर रोगीको सीधा छिटाकर तोंँदीके 
चारों तरफ गोलाकार परिधिसी मड बांध देवे ओर 
नाभिमें खूब अद्रखका स्वरस निचोड़ देवे तो स्वे 
प्रकारके दस्त बन्ददहों\}. 
अथ टखीटखावती ब्दी) 

बच, शूमीमस्तगी, अनारकी कटी, बैशखोचनः 
आमकी गुरिरी, लोध, मौरिदी, घवईकैः फूल, घोचरस, 
कुडाको जाली, जायफलक,) बबूुरकी करी, माइ ये सब _ 
एक एक तोके लवे ओर सफेद्‌ कत्था सवपते इगुना 
` लवे ओर कत्थासे दुगुनी कुम्दडाके बीजोकी गिरीव 
फिर सबको बारीक पीस छनकर पौस्तादानाके 
पानीमे चार चार मासेकी गोलियां बांधे फिर १गोटी 
चावलके घोवनके साथ खवे तो खात भंतिका अति 
सार जाय । पथ्य दही मात 1 यह गोली हजारोंबार 
क परीक्षाकी इइ है ओर सवै प्रकारके दस्त बन्द्‌ 
केरनेके छिये रामबाण सरीखी अमोष देँ यह गोटी 
वैद्योको प्रशसित करती दँ ॥ 

अथ सैग्रहणीचिकित्सा। 

अतीसारमे पतला दस्त रोता है ओर संग्रहणीमें 
गाढा मल दद दोहोकर बहत ही थोडा थोड़ा निकल 
ता है इतना भेद दै यह संग्रहणी ° भ्रकारकीरै-वातकी 





चौथामामग। . (३१) 


पित्तकी, कफकी,जिदोषकी) तीन मासे आपके मोरको 
महीन पीसकर बासीं पानीके साथ परीवेतो ग्रहणी 
` जाय।अथवां रार माेश्याक्ष्को महीन पीस युडया 
शक्कर मासे & भे मिाकर बकरीके दष था पानीक्षे , 
खावे तो सय्रहणी दरदो मरोरफटी तोला १ एकछांक 
पानीमें बांट नकर पीवे तो संयरहणी इर शै! अथवा 
 फाठसेकी जड तोला दोको खूब बारीकबारीककारकर ` 
एक छटांक पानी रातभर भिगोदे सबेरे परूकर ऊन 
रे ओर इसबगोक मासे & फांककर ऊपरसे फार्सेका 
पानी पीठे तो संमरहणी दूर हो ' गद्‌ बहूरका मासे 
को आधा पाव ठंड पानीके साथ ३ दिनतक खाति 
अगर दस्त अर्धिक आते तो सीमे खसखस 
भासे ३ ओर मिलारे तो तुरन्त ही स्रहणी बन्द हो 
अथवा अफीम तोला 3, चूना सीपका तोखा 9, 
दोनोंको पानीसे पीसकर मश्रके बरावर गोलियां 
बनाठे फिर १ गोरी सबेरे ओर एकं शामको खावे 
तो सवेप्रकारकी संग्रहणी ओर अतीषार द्र दहों।. 
अथवा खनजूरके एक मासे & गायके दौ तोखा दहीके 
साथ खे अथवा कतीरा गोद मासे 8 रातकोः आध 
पाव पानीमें भिगोदे सबेरे मकर शक्र तोखा ऽ 
डालकर पीवे तो संयहणी जाय । अथवा र्हसोडेकी 
कोमल पत्ती मासे ३बारकर खावे याजीरा सफेद मासे 





( ३२. ) रसखराजपमरोदयि । 


गायका दही तोला २ के साथ खवे अथवा सपारी 
चिकनी ३जलाकर उसक्णे राख गायके दो तोलादहीमे 
मिलाकर खावे अथवा सफेद सूसखीमासे & कोयहीन 
पीसकर गायका महा आधापावके साथ पीवे अथवा 
शंखको मस्प मासे २ संधानोन मासे २ इनको शद्‌ 
भासे ३के साथखावेतो सग्रहणी दूर हो अथवा 
भांग मासे २ को भूनकर शहद मासे ३ के साथ चाट 
तो संग्रहणी जाय । अथवा मसूर तोठे २ को तीन 
- छ्टंक पानीमें भिगोय देय ओौर काटा करे जब 9 
खटांकं पानी बाकी रहै तब उसे बेखुगिरी मासे & 
डाल्दे जब देखे कि बेरुगिरी गलम्‌ई तब उतार छान 
ठ्डा केर पीवे तो संग्रहणी, आम, पांडरोग, कामलां 
व कोखका ददं दर होवे । अथवा सोँठि, भिर्चपीपरि 
येदोदो मासे लेकर शदद मासे &सेचाटेतो आ 
दूर्‌ रो अथवा अष्टीम ओर केशरको शहद विसकर 
एकं चावकु भर देनेषे सवे अतीक्षार व॒ संग्रहणी दर 
हों । संग्रदणी रोगवाला अनाज कम खाया करे, ओर 
गायके मह्धेमे कालका नमकं सोंठि डारृकृर घूब पिया 
करे तो सं्रहणी दूर दो ॥ त 
अथ बवासीर चिकित्सा । 

चरकं सुश्ुतमे बवासीरद प्रकारकी करी है अथात्‌ 

वातकी १,पित्तकी >, कफकी. ३, भिदोषकी ®, पिर 


चौथा भाग । ( ३३ ) 


की «सहज & परन्तु रोके हनी ब बादी येदीदी 
प्रसिद्ध है ॥ 

कृले तिर तोला 3,यक्खन तोका 5 ये दोनों 
सबेरे आठ दिन तक खाय तो चछनी बवास्षीर जाय । 
नागकेशर मासे &, मिसिरी मासे &, पक्खन मासे 
सब मिलाकरऽदिनतक सबेरे खवि तो चुनी बवासीर्‌ 
जाय। जंगली गोभीकी तरकारी वीयं पकाकरसंधान- 
मकं डाररोरीके साथ आठ हिन खावि तौकओंप्रकार 
की बवासीर जाय। बबूलकीं पतली फली जिनमे बीज 
न पड़ दो छायाम सुखाकर पीसकछान मासे & पानीकै 
साथं दिन १९<्खाबे तो सव प्रकारकी बवासीर जाय । 
कटं तो बीको सिरकामे महीन पीसङे ओर फिर पा- 
खानेकी जगहे केप करे तो शीघही बवासीर जडसे 
आराम हो यह कडबारका परीक्षा किया हइआरैअथवा 
शोधे हुए कचि महीन पीसकर प्रथम दिन रत्ती 9 
शक्कर मासा १ म मिलाकर खे ओर प्रतिदिन दो 
रत्ती बढाता जाय तोर१दिनमे छः प्रकारकी बवासीर 
२० प्रकारके प्रमेह १८ प्रकारके कोट ओर कमि 
इतने रोगोंका जडमे नाश रो ॥ 


कुचिका सोधनेकी विधि । 
वैद्यकके सबदी भन्थोमें छिखी है परन्तु एक स्वो 


( ३७ ) रसराजमदहोदपि । 


तम विधि जो कृदीं नरी छिखी वदी लिखता हं 
इखविधिसे कुचिखा शोधनेसे कटताई भी दर दोजाती 
रै । विधि-कुविखा पाव भर रेकर आधा सेर घुल- 
तानी मद्धीको रोषषेर पानी घोरुकर कडाही 
वे मिक बतनमें डाककृर उसीयें विला डारुकरं 
आगपर रखदे ओर एक पहर मन्दाथिषसे पक्ने दो 
फिर निकालकर गरम पानीषे घोकर छुरीसे उप्रकीं 
बकरे छोलकर कुचिखाको चावकलके समान कतर्‌ 
कर छायाम सुखाकर बोतल रख ब्ेडो । य बहुत 
उत्तम ओषपि टै यह नित्य खानेखे <® भकारके 
वातरोगोको जडसे खोदेता ३ । नसोसे ताकतं आनेके 
खिये इससे बटकर ओर कोई दूसरी दवादही नदीं है यरं 
अनुपान योगसे कवा जखन्धर बदनका रहजाना ग- 
विया कोट सबको द्र ही करदेती है कभी निष्फल नदीं 
जाती तथा कामदेवके बरुको अत्यंतदी बढा दैतीरै।यह्‌ 
केफरोगके नाश करनेकी अतिउत्तम दवा है यह बावछे 
कत्तेके विषको जडसे नाश करदेती है आगे इसी किता- 
बम तुमको वचिखेके अनुपान इत्यादि पिलैगे । भा- 
कागनी तोलाभको पानीसे बोँटकर छेप करै तो खूनी 
बरवासीर द्र होषे।सफेद्‌ घोधची मासे &, पेठेके बीज 
ध्राषे & जमीकंद मासे छः इन तीनोको पानीसे 
महीन पीक्षकर कपडेपर खेप कर वत्ती बनाखो पिर 


चोंथा भाग) ( ३९ ) 


वह वत्ती पाखानेकी जगहयें तीन अंग भरवेश करोतो 
अन्द्रके मस्से ओर बादी बवासीर इर ह परन्तु ३ 
दिनतक करना चाहिये सरसोके तेये शङ धानक 
आगपर रखकर पाखानेके कामये घुओं वे तो खून- 
का गिरना बन्द हो । अथवा क्रक धूनी ३ तो खून 
गिरना तुरंत बन्द टो।एक छटंकभर चावलोको पावं 
भर पानी भिगोदे फिर ३ घण्टे बाद मलखकर नङ 
बस यही चावलोका पानी सते काम आताहैकमक 
की केशर, शद्द, मक्खन, नागकेशर, शद्र ये सब 
पासे तीन तीन लेकर एकमे मिलाकर खावे दिनि & 
तो खूनी बवासीर दूर हो । हल्दी तोखा २ को मीनं 
पीसकर शूहरके दषम भिगोदे फिर॒सूतका मजब्रूत 
ढा हआ ३ डोरा उसीमे डाक्दै तीनदिन भीगनेके 
बाद चौथे दिन निकारुकर छायाम सुखाठे इसप्रकार 
ग्यारह बार रेको मिगो भिगोकर सुखे फिर उसी 
डोरेसे बवासीरके मस्से बोधि तो मस्से कटकर गिरपडं 
ओर भगन्द्रकी गांठपर बोधे तो वह भी दूर हो। यह 
कृडवारका परीक्षा किया हुआ है । रत्दी ओर कड 
तुरईको बांटकर बवासीर पर केप करे अथवा आकके 
पत्तोंको बारीक बांटकर केप करे अथवा कुकुरोषे- 
कै पत्तोंको बारीक वांटकर लेप करे अथवा तमासूके 
पत्तोको बारीक बांरकर लेप करे अथवा सर्हिजनेके 


( ३६ ) रसराजमदोदधि । 


पत्तोको बारीक बांरकर लेप करे अथवा नीम ओर 
पीपलके पत्तोंको बारीक वांरकर लेप करे अथवां 
कड्डं तोबी ओर गुडको सिरकासे भरीन पीस करं 
रेप करे अथवा बडके पीठे पत्तोंको भस कर उसकी 
राख मासे & सरसोके तेये भिखाकर लेप करे 
अथवा काटे सांपको केचुरीकी मस्प सरसोके तैले 
मिलाकर केप करे तो बादी बवासीर अवश्य दी दूर 
हो 1 ऊपरके सवे केप कंडवारके परीक्षा किये हये रैं । 
सेधानोन मासे ड देवदाली कि, जिसको धूघरेल 
ओर बन्दारू भी कहते जो ग॒च॑की तरह एक प्रकारः 
की बेखि द्रख्तोपर चटती दै मासे देवदाीके बीज 
लेकर दोनोंको सिरकामें पीन पीसकर बवासीरके 
मस्सोपर लेप करे तो अतिशीघ्र ही अथौत्‌ दो तीन 
बारके रेप करनेसे ही बवासीशके सवं मस्से गलकृर 
गिरजा यह अनेक बारका परीक्षा किया हआ 
दे । ओर कभी ञ्ूठ नरी होता एक जगह इसकी प्रशंसा `` 
एक बडभारी वेने एेसी छिखी है किं, कौन कहता ` 
है कि, इसके रेप करनेसे बवासीरके भस्से नहीं गिरते 
हैँ यह लेप अगर पहाड पर करदिया जाय तो वह भी 
दूटकर गिरपडे अथवा उक्त देवदालीका काटा कर उस्‌ 
से आबदस्त ले ओर एक तोला महीन पीस्कर एकं 


चौथा माग । ( ३७ ) 


छर्टांक पानीमें नकर पीवे तो मस्से कटकर भिरं 
जवे बवासीरद्र हो) 
ववासीर नाशक सिड्‌ मन्तः । 

ॐ मिभित्तिदिः ॐ ढः निवासिनि गरलं विषं 
स्वजीणं संभवं नानाशं नाशय नाशय 32 ॐ फट्‌ 
स्वाहा ॥ 

विधि-इस मन्धसे ङशोके द्रारा जक शात बार 
पठकर पीवे तो ७ दिनम षवासीर दरं हो ॥ 
अथ रितीयमन्त्‌ः। 
ॐ काटी काटी महाकाली मतरो बहुभिगंच्छ 
यृत्किचिद्विहितं तत्‌ इर कुर स्वाहा ॥ 
विधि-इस मन्वे जलको ७ बार पठके प्रातःकाल 
पीवे तो बबासीर दूर हो ॥ 
अन्य मन्वः। 

ॐ काका करता करोरि करता आकरं करता जो 
जो करता सो सौ होय हैरसना रसहीसे परबस विष 
दूर होयदुहाईं लोनाचम्मारीकी ॥ 

विधि-एकं लोमे पानी भरकर उस पानीपर २१ 
बार म॑ पठकर पकं दो परंतु खोटेको हाथमे रक्खे 
रहो फिर वही पानी ठेकर पाखाने जाओ परन्तु खो- 
टेको जमीन प्र मतरक्खो ओर उसी पानीसे आबदस्त 


( ३८ ) रसराजमदहोदधि। 


ञेजतो बवासीर द्र हो परतुणेषा ११ दिनि करो। 
ये तीनों मंज अनेक बारके परीक्षाक्ियि हये है । 
अथवा महानीमके बीज १3, शष्छर मासे &भि- 
खाकर पानीसे पीवो तो खूनी बवासीर अवश्य 
हीद्ररो स्यारष्ी खारुके मोजा बनाकृर्‌ पिरे 
तो बवासीर जाय । अथवा २५ वबिच्छओंको 
सरसोके तेरे डारखकर ° दिनतक धुपमे रक्खेफिरं 
उख तेरकी मालिश बवासीरके भस्घोपर करे तो मस्षे 
अच्छे होर्वे।सीपका चना पानी डारुकर अडबेरीके बेर 
बराबर प्रतिदिन खावे तो २१ दिनम बवासीर इर 
हो । पाखाना फिरकर वह जगह आकृके पत्तसे पोंड। 
नीमके बीजोंका तेरु निकाककर सस्सोंपरं से । 
सोवाके बीज तोले ३ पानीसे महीन पीसकर रिकिया 
बनाकर पाखानेको जगहमें बोधे उप्रसे आकका पत्ता 
या तमाखूका पत्ता या अरंडका पत्ता बांधेतो तीन 
दिनमें बवासीरके मस्से कटकर गिरपड़ं यह उत्तम दवा 
परीक्षा की इई ई । बवासीर वाखा खटाई,मिटई ओर 
बादी वस्तुं ओर दिनमें सोना, मेथुन करना ओड 
देवे मूखीकी तरकारीजंगली गोभीकी तरकारी,ङसु- 
मके पत्तोंकी तरकारी,जमीकद ओर करेटेकी तरकारीं 
वि। हारर्सिगारके बीजोकी मींगीतोखा १कालीमिवचं 
मासे इनको पानीसे पीसकर तीन तीन मासेकीं 


चौथा भाग । ( ३९ ) 


गोलियां बनाकर 2ड पानीसे ऽ गोखी रोज खावे तो 
अतीव चमत्कार यह दवा दिखावे। गायका कच्चा दूध 
आधासेर एक कटोरामें रखकर ठक चट पीवे फिर 
बडी जल्दी ओर फतीफे साथ एक कागजी नीत्रका रख 
उसी कटोराके दधमें निचोडकर तुरन्त ही पीजावै देरी 
एक भिनयर्की भीन करेतो तीन दिनि ऽस प्रकार 
कृरनेसे यह ओषधि अदधत चमत्कार दिखवे । इङ्खः 
रौधेका स्वरस एक सेर लेकर कंडारी डककर मन्दा- 
धिषे ओरवे जब गाढा रोजावे तब कालीमिच भासे 
पीस्षकर उसी मिखाकर जंगरीबेरक बराबर गोडि- 
यां बनाकर यामे खखाटे फिर 9 गोरी स्बेरे ओर १ 
गोटी शामको खायाकरे ओर इसी गोीको सरसोके 
तेम पीसकर पाखानाकी जगहपर रोजल्गायाकरे तो 
२१ दिनम सवे प्रकारकी बवासीर जार्य।करंजकी मींगी 
सासे ३ शङ्कर भासे & मिलाकर सबेरे २१ दिनतक 
खावे तो सतेप्रकारकी बवासीर जारयं।अथवा निमंली- 
कै फृटको जलाकर उसकी राख मासे ३ शङ्कर माषे 
३ मिखाकर सबेरे दिन १५ खावे । बबल्के एर या 
फर भासे & शङ्कर भासे & मिलाकर खावे। आंधाहूखी 
छायाम खाकर उसकी आधी काटीभिचं मिलाकर 
महीन पीसले फिर सबेरे उड पानीषे तोख 9 दिनि 
१५ खावे तो सवेप्रकारकी बवासीर इर हो । भांगकी 





( &० १ रसराजमदोदपि । 


पत्ती, नींबकौ पत्ती, अभिलीकी पत्ती, बकायनकी 
पत्ती, सम्दाषूकी पत्ती, नीरखुकी पत्ती ये एक एक 
छटांक लेकर सेरथर पानी आगपर ओटावे फिर बां स- 
की नलीसे उसको माफ पाखानेकी जगह छे तो 
बवासीर जाय।कुचिकेको आगपर रक्खे ओर उसका 
धुआं पाखनेको जगहमें दे तो ददे ओर खोद तुरन्तदी 
बन्द्‌ हो । कचनार, जाष्ुन, मौरखसिरी इनं तीनोँकी 
छाली तोटे दो दौ लेकर जवड्खट कृर आधासेर पानी 
भं काटा करे, जब पावभ्र रह जावे तदं उतार ठग 
कर पाखानेकी जगहको उससे धोवे सात ७ दिन करे 
तो सवेग्रकारकी बवासीर द्र हों। अथवा सोवाके 
बीज तोल रको पानीमे पकाकर पानीसे पीसकर 
रिकिया बना कृर पाखाना फिरनैकी जगह परं 
रकंखे ओर उपर उसके पिटकरी तोला 9 आगमे 
भूनकर धीम रगडकर श्डके फोटेमें रुगाकर उसी 
टिकियाके उपर रखद ओर उपरमे एक पान रूगाकृर्‌ 
लंगोरसे खूब जोरसे ककर बांधदे ओर सब 
ध सो शामतकं रबधारहे ओर शामको बांधे सो 
स बधारहे इसी. प्रकार ७ दिन बधि तो 
«० वषके भी मस्से सवे बेठ जवे ओर बवासीर 
दूर हो यह बहुत उत्तम दवा रै ओर कहं बारकी परी- 
क्षा की हृं दै अथवा शोरा करमी मासे ३ फिट- 
करी भुनीहई३ मासे २ दोनोंको पीसकर साबुनके 


चौथा भाग) (४१) 


पानीमे छोरी सुपारीकी बरावर गोलियां बनावे ओर 
भस्सोंपर लगाव तो मस्से दूर हो अगर मस्से भीतर 
हों तो आबदस्त लेनेके बाद एक गोटी अन्दर पवेश 
कृरदेओौररेसादी३े दिनि केरेतो तीन हीं दिनम 
भस्सोको अवश्य ही दूर करे यह ईमारे पटाये हये 
खाटमनने कडदफ़ा परीक्षा क्या है ॥ 
धूप्‌ | 

घ्वुष्यके बाल, सापकी केचटी, बायबिडंग,आ- 
ककी जड़,चिङ्कराके पत्ते, मेढासींगी, हींग इन सबको 
बराबर केकर आगपर रख कर उसका धुओ बवासीर- 
को देवे तो अतिशी बवासीर दर हो । अथवा रसत 
तोले.शोरा ककमी तोठे  दीनोंको पीसकर भटीके 
रससे अडबेरीके बरकी बराबर गोखियां बनाकर या 
म सुखाङठे ओर सबेरे 9गोटी रोज पानीके साथ खव 
तो खूनी ब बादी बवासीर दर हौ यह कईं बारका 
परीक्षा किया हआ है । आंबादल्दी ओर सफेद मोम 
दोनों बराबर मिलाकर आरके बराबर गोलियां ब- 
नालो फिर प्रतिदिन सबेरे १ गोरी पानीसे दिन १९ 
खाओतो खूनी व बादी दोनों प्रकारकी बवासीर 
अच्छीहो। अथवा चाक तोला १,बंशरो चन,इखायची 
सफेदके बीज, सूलीके बीजः, कत्था, रसत हर एक 
छः@ः मासे तन्तरीककी खल«तोढे सबको इट छान 





(२२ ) रसराजमदोद्धि। 


कृर इ जंगली वेरकी बराबर गोखियां बनाकर छायामं 
सुखालछो फिर अति दिनं एकं गोली पानीके साथ 
खाओ तो खूनी बवासीर अच्छी हो ॥ 


अथ मस्मक्चिकित्सा । 

चाटै जितना खावे परन्तु भूख लगी रहै ओर भ्रू 
खा भूखा चिदछाया करे यह्‌ भस्मक रोग दै यह असा- 
ध्य्‌ होता दे । 

लटजीराके बीजोंको दघम पकाकर खावे तो मस्म 
कं जाय । बेरकी गुष्लीकी मींगी तोङेर्को पानीषे 
बांटकर पीवे तो भस्मक अवश्य ही दूर हो । गूलरकीं 
छार तोला १ स्लीके दधसे बाँटकर ७ दिन पीवेतो 
भस्मक दूर हो । अथवा सफेद चावरू तोके १९ को 
आधासेर उटनीके दघम खीर पकाकर दिनं ३ खावे 
तो१रदिनि तक भूख बिरृङ्कखदी न रगे ओर मस्मक 
रोग दूर हो । अथवा बिदारीकन्दका स्वरस तोले१ भ 
भेँसका घी तोले २०डालकर सिद्ध करे फिर उस घीके 
पीनेसे भस्मक रोग अवश्यदी दूर हो । 


अथ अजीणं रोग ( हैजा ) की चिकित्सा । 

अजीणेश्प्रकारकारै आमाजीणं १.विदग्धाजीर्णैर, 
विष्टब्धाजीण ड,रषशेषाजीणंश्डसको शंसरुमान लोग 
हैजा कहते लंग तोडा का एकसेर पानी काढा करे 


चौथा भाग | (3) 


जवं एक पाव जलजावे तो उतार ठंडा कर जब हेजा 
लगे तब यी पानी थोडा थोडा पीव ॥ 

पोदीनाकी ३० पत्ती, काटीभिचं ३, काला नमक 
भासा 9; इलायची छोटी भुनीहुईं दो, अमिटली की 
या पद्धी मासा 9 इन सबको पानसरे महीन बांटकरं 
चाटे वमन वे दस्त ओर पेटका ददं उसी समय बन्द 
हो भौर प्यास भी मिटे ॥ 

लप 1 

हींग सोहि मिच॑ं पीपरि सेधानोन ये सब एक २ 
भासा छेकर इनको पानीसे पीसकर पेटपर छेपकर सो 
रहै तो सव प्रकारके अजीणे द्रहों । जोके आक 
वानीमे सानकर उसमें जवाखार ब॒ गायकौ छक 
मिखाकर ग्म कर गमौगमं पेटपर केप करे तो पेटका 
ददं ओर अफरा दूर हों।अथवा सरसोके तक्को आग 
पर गम केर गमांगमं शरीरम मालिश करे तौ सवं शरी- 
रका ददं व पेरका ददं ओर शयथ पेरकी अगरी अगर 
खाली जाने कगी रों ओर उनमें तशन्वुज आगया 
हो तो उसी तेकके माछिशसे वह भी दूर हो अथवा 
काल मिच ११ को नींबूका रस डारू डा कर ४० 
दिन तक खरल करे फिर दो. २ रत्तीकी गोलियां 
बनाकर छायामें सुखाकर 3 गोटी साथ पानके खावे 
तो अजीणं दर हो क्षुधा खगे यह परीक्षा किया इओआ 
है अगर यलाबजल्मं एक जोकी बराबर दरिया 


( ७& ) रसराजमदोदधि । 


नारेयरु व पपीता विसकर चरावेतौ दस्त व कै बन्द्‌ 
हो ॥ अफीौम रत्ती 9) कपूर रत्ती २, काटी भिचं 
रत्ती २, हींग रत्ती, सोंडि रत्ती २ इन सबको पीस- 
कर मूगकौ बराबर गोखियां बनाङे ओर १ गोलीसे 
७ गोखीतकं दिनभर दे तोदैजा द्र हो । सिरसकी 
हरी पत्ती मासे ३े,कालीमिचं १२ इनको एक छटांक 
पानीमे बारकर पीवे तो पेरका ददै द्र हो । चहेकी 
भेगनी तोखा 9, सौफ तोखा 5,दोनोको पानी पीष- 
कर. गमं कर पटपर रेप करतो पेटकी पीडा आर श्रीक 
गभाशयक पीडा ओौर्‌ पोतनाडी वं बाउटकी पीडा 
व पेटकी सवे पीडा दूर करे । निर्मलीको पानी 
चन्दनकं तरह धिसकर तोखा १ गुनणुनी करके तोंदी 
कै चारों तरफलेप करे तो पेटका ददे दूर रो॥आककी 
जड तोले २ को अद्रखके अकै तोखा दोभें खरल करे 
ओर कालीमिचैके बराबर गोखियां बनाकर छयामे 
सुखाले फिर १ गोली हैजावालेको दै तो मरता भी हो 
तो भगवानकी दयासे बच जावे यह बहत उत्तम दवा 
हे ॥ छोरी इलायचीकी वकटी एक तोला पानी एक 
सेरमें काढा करे जब आघातेर रहजावि तब ठंडा कर 
प्यास लगे तब पिया करे । पेठाके पए मासे ३ 
एक छटांक पानीमें घोरकर पीवे तो रैजा तुरन्त 
ही अच्छ होवे। अथवा सरफोंकाकी जड माषे २ 


चौथा भाग। (४५ ) 


या बरियारीकी जड मापेडतितलीकी वत्ती मासे छः 
पानी तोके दोपे बांटकर पीवे तो हैजा द्र हो । अथ- 
वा लालमिचका बीज ऽ थोडेसे मोँममें गोरी बनाकर 
निग जावे तो दैजा दूर हो ॥ 
अथ कमिरोगविकित्सा । 

कमि दो प्रकारके ह एकं बाहरके जसे चओआं 
वगेरः दूसरे भीतर के जैसे उतने वगेरः । भीतरकै 
कमि ® षकारक है ओर अख्ग अङ्ग नामोसे बी 
प्रकारके हँ 

बायबिडंग ासे « को शहद एकतोलसि खावे तो 
पेटके सब कीड़े दूर श । पठाक्षके बीज मासे ९ को 
महीन पीस शहद या मद्धासे खाय तो पेटके कृमि 
दूर हो। कबीला मासे ३को ड़ तोरे ऊः मे मिलाकर 
खावे तोरेदिनमें पेदके सब्कृमि नाश हां । धतूरे 
पत्तोँका स्वरस या पानके पत्तोका स्वरस तोडे्मेपारा 
तोला १चोरकर शिरके बालोंपर केप करे तो ञं 
वं रटीख सब दृर हों । खुरासानी अजवाइन मासे & 
को पीसकर गड तोला १ मे मिलाकर बासी पानीसे 
तीन दिन खे तो पेटके सब कमि बाहर निकल 
पड़ । इन्द्रायनके पके फलका थोड़ासा गूदा लेकर 
लोहके पाजरपर रखकर आगमे गमं करे जब धुआं 


( 8& > रसराजमरोद धि । 


निकलने लगे तब उस धु्एंको दात डाटयें जदा कोडा 
खगा रो वहां कगनेदे कीड़ा तुरन्त दी मरजावे । छोटे 
ब्चो के अगर चश्च रोजा तो अरंडके पत्तोंका स्वरस 
या चभिराके पत्तोका स्वरस या धतूरेके पत्तोका स्वरख 
तीन दिनतकं तीन तीन बार मलस्थानमे लगाया करै 
तोसबचन्नेद्ररहों। घमिराका रस, धतरुरेका रसः 
बङ्गलापानका रष तीन तीन मासे लेकर सबको मिला 
` कर्‌ तीनदिन तकं दिने तीन द्फे अंगुली ख्गाकर 

बालकंके पाखानेकी जगहे रुगे तो सब कीड़ बाहश 
निकर आरव । खनूरके पत्ते तोलेरका उटपाव पानीमे 
काढा करे जब आधापावं रहे तब॒ उतार छान एक 
दिनरात रक्खा रहने दै दृसरे दिन उसी बासी 
काटामें शद्‌ मासे & डारूकर पीवे तो महादाश्ण 
कृमियोका नाश होवे परन्तु ७ दिन करे । अथवा 
कृञ्ची सुपारीको मीडे नींबूके अकम तीन पहर तक 
घोटकर पीवे तो दारुण कृमि नाश हों । पक्की खजूर 

एकं छटाक खाकर उपरसे दो जभीरी नीबू चरसे तो 
मख्के सवे कृमि दूर हों ॥ 


अथ पाड्रोगचिकित्सा । 
पोड्रोग<प्रकारका होता रै-वातका 9, पित्तका२१ 
कफ़का ३, भिदोषका 8, मिडीखानेका) इसी पांडके 


चौथा भाग) (-9७) 


ओर भी भेद रँ कामला ओर दीपकं ! कामलाकौ 
कोई कमल्वाय या कवर. ओर फारक्षीमे यरकान 
कहते हे इसमें आंखिं व पेशाब वं वाखाना ब पीला 
होजातारै । हारी दूकानपर जब हथियार थां लोह 
पीटनेपर जो मेख जमा रहता है उसको कीटी कहते है 
उसको लेकर महीन पी भासा 9, शड खे & पं 
मिखाय दिनि ११ खवि तो पाड़रोग जाय ! सहैक 
मैखको तपाकर गोमूमें बुञ्लाकर ठीक कर छेवे रत्ती 9 
फिर शहद मासे &' घी माके ३ में मिलाकर चारे तो 
पाड़रोग जाय । ओर असाध्य भी उद्ररं नष्ट हौ 
यह्‌ परीक्षा किया हआ है । अथवा तरिफलेका चणँ 
मासे & शहदमें मिलाय खाय तो पाड्रोग जाय ' 
दारुहल्दीका चण मासे & अथवा गुच॑का चरण भासे 
& या काटीमिचं मासे & शहदसे चाटे तो पांड्रोग 
जोय । गोमाके स्वरसका अखि अजन करे तो कम 
क्वाय दूर हो । घीयुआरपाठके रस्की नास स्वे तो 
कसलवाय दर हो । गे, आमल, हस्दी इनको बरा- 
` बर बराबर पानी चन्दनकी तरह पिखकर आखोमे 
अंजन करे तो कामला दरदो । टकी मासे & 
श्वर भासे & मिलाकर पानीसे पीवे तो कामला 
जाय । पखासके एर ३ तोरे रातको षानीमें भिगो 
दे सबेरे मरुकेर वही पानी पीवे। चन्दनको पानीमे 


( 8८ ) रसराजमरोदपि । 


विसे मासे ३ फिर उसी आंबाहस्दी मासे « चिसे 
फिर शहद मासे & सें मिलाकर चारे दिन ७ भोजनं 
दालभात । देवदारीके पत्तोका रख नाकम दो तीन 
सूद्‌ टपकवि ! लोग तोला ? को पानी आघीछटांकपें 
भिगोदे सवेरे मुकर वह पानी पीवे । कई रतोबी 
पीसकर दो तीन द स्वरस नाकम टपकावे । पक्षे 
केठेकी एकं फटी रेकृर दो ट॒कडे कर एक टकडमें चूना 
सीपीका मासे १ रखकर खाजाबे ऊपरसे वंह इसरा 
ट्कडा भी खाजावे तो कमखबाय अवश्य ही आराम 
हो । नीब्रूका अके दो तीन वद आंखोमें टपकावे । 
कामलाका रोगी पीठे कपडे पहने रदे ! मेइदीकी पत्ती 
तोठे ३ रातको छर्टाक भर पानीपरे भिगोदौ श्बेरे 
मलकर छानकर पीजाओ । हरंका चूण मासे ६ य 
सफेद्‌ निसोतका चूणे मासे & या इन्द्रायणका चणं 
मासे &गुड या शद्धर मासेकष्मिखाकर खाय तो गांड 
कामखा, हरीमक्‌ जाय ॥ 
अथ रक्तपित्त चिकित्सा । 
जब खार, धूक, उकार, वमन इत्यादिमें भख 
कात लोहू निकलता रै उसको रक्तपित्त 
छ 
रक्तपित्तवाला चावखका भात, कोरदोका भात, ओर 
प्र॑ग,मोठःमसूरचना'कौ दाख खावे। अष्सेके पत्तौका 


चौथा भाग 1 ( €९ } 


स्वरस मासे& शहद मासेकमिसिरी मापे & यिलाकर 
पवि तो दारण रक्तपित्त अच्छा होवे ओर राजयक्ष्मा 
व खांसीभी इर दहो । बकराका खून तोखा9; शहद 
तोला १ मिखाकर्‌ पीवे तो अत्यन्त शूधिरका 
गिरना दर होवे । नाकसे रोहू गिरता हवे तो आवः 
लाको धीम भूनकर महीन पीस मस्तक प्र छेयं करे 
अथवा शद्धरका शबेत नाकसे पीवे यां अनारके 
फलके स्वरसकी या दूबके स्वरसकी या आमक 
गृटरीके रसकी या पियाजके स्वरसकी नाकम नाश 
लवे तो नाकसे रुधिर गिरना बन्द रोवे । कोहके 
फरुका रख मासे & या हरंका चरण मासे &, शहद 
परापे & से मिलाकर खावे तो स्तपित्त दूर हो, भोजन 
पचे अथि दीपनं होवे, कफरोग, शूल, अतीसारः 
वमन दूर होवे ॥ पीपरि 9 मासेको या पके हये शूकर 
को याखनूरोकोया दाखोंको या फालसेको शद्‌ 
भासे९से खावे तो रक्त पित्त द्र हो । अथवा पीपलकीं 
लाख मासेरेको शहद भासे & में मिखाकर खावे तो 
एकं बारके चाटनेसे वमन सहित रक्तपित्तका नाश 
हो तीका ददे मिटे परन्तु इसमे घी मासे ३ मिलाकर 
तब चाट ॥ अथवा १०८ बार धोये हये गायके 
मक्खनम कपूर मिखकर माथेपर चुपड तो नाकसे 


( &० `) र₹सराजमहोदधि ॥ 


रुधिर गिरना बन्द्‌ होवे 1 गोभीकी पत्ती माके ६ 
पानीये पीकर खावे तो लोहक वसन व थूकनेम जो 
लोह आतारै सो बन्द्‌ हो ॥ अफीम रत्ती २ खावे 
तो थूकनेमें लोहूका आना बन्द रो ॥ तुरङ, रौकी, 
पालक, कुलुफा, मसूर ये तरकारी खावे कचनारके 
पत्तोंका रस मासाक्ष्पीवे तो खून भूकना बन्ड होवे ॥ 
सखरफोंका ओराकर काढा करे ओरभ्मासाया २ भासे 
लड़केको पिकावे तो क्डकोके शधिरके विक्रार शुखं 
वादी, रक्तपित्त सब दूर होवे ॥ अथवा रसत एकं 


चनेके बराबर ख्ड़केको खिलावे तो शुनके उपद्रवं ३ 
शक्तपित्त द्रहो॥ 





पित्तकी द्वा ॥ 

अत्र खानेकी इच्छा न हौ ओर खट्धी उकारे आवे 
उसको अम्कपित्त कहते है वह दो प्रकारका है एक 
उध्वेगामी दूसरा अधोगामी । 

छोटी या बड़ी हरंका चरणं भासे & मै दाख माषे 
& या शद्‌ मासे ६या शड्‌ मासे & मिटाकर्‌ ३ 
दिनि खाय तो अम्लपित्त दूर हो अथवा सध्यासषमय 
बिजौरानीबरका रस तोले २ पीवे तो अम्लपित्त जाय। 
अम्लपित्तवाला पुराने जौ, गेह भग खि ओर शहद, 
मिसिरी, करेखा, परर, पेठ, बथुआ, केलाका 
फूल; केथा, अनार, आमा, धनिया खवे॥ ` 


चौथा भाग) (९१ > 


अथ शटेष्मपित्तचिकितसा। 

जब अन्नम अरुचि ओर मस्तकयें ददं ओर वारः 
बार वमन हो आर्स्य हौ बूच्छां हो शरीरम पीडा दे 
उक्षको श्टेष्मपित्त कहते है । काकड्ासिगी माके ९ 
ओर परवल मासे९ दोनोंको पावमर पानीये काटा करै 
जब एक छटाक रहै तब उतार जानकर पीवे तो ‹डेष्ब- 
पित्त दूर हो यह दीपन ओर पाचन भी है अथवा पपार 
छोटी मासे ३, हरं मासे ड'शद्घर मासेड ये संब मिला 
कृर्‌ भरतिदिन सबेर खावे दिन<तक श्लेष्मपित्तं इर दो! 

अथ राजयक्ष्माचिकित्सा। 

राजयक्ष्मा, क्षयी, बसीग्मीं तपेदिक ये इसके नाय 
है यह प्रकारका होता है ओर एक हजार दिनितक 
रोगी दवा करनेसे जीता है आगे नदी।इस रोगमें चाव- 
लका भात, गेहूकी रोरी, सगकी दार; बकरीका 
भांस, बकरीका दष ओर अनष्ाकी शराब ये परम हित 
है । अञनकी छली,बरियारीकी जड'कोंछके बीज ये 
तीनों बराबर ठेकर महीन पीस मासे& बकरीके इष 
पावभरमे भिखकाकर फिर उस्षीमें शहद भसे ३ ओर 
शद्कर मासे & मिखाकर पीवे दिन १९ तो राजयक्ष्मा 
दूर हो बकरीका मांस या हिरनका मांस या कब्रूतरका 
पांस बकरीके दधके साथ खावे तो यक्ष्मा दर हो । 


५ ५२ ) रसराजमहोदधि 1 


अगूरको शराब या श्नक्लाकी शराब ब महुवाहीकी 
शराब प्रतिदिन नियमसे दिनथरमें थोडारबारबार पीवे 
परन्तु एकदफेमे दो तोरेसे अधिक त पीवे तो यक्ष्मा 
दूर हो । अथवा सम्हाहूकी जडक्भ छाकि ओर पत्ते ` 
तोरे २ ठेकर आधासेर पानी काटा करे जब 
आधापाव रहे तब उतार कर कृडारीमै गन देवे 
ओर उसीमे घी गायका एक तीखां डारूदेवे जब 
षब जलकर केवर घी ही रह जावे तब ड्ग करं 
खावे इसी तरह २३ दिन खवे तो यक्ष्मा दूर हो । 
गायका ताजा मक्खन से ड, शहद्‌ सासिरे,मिसिरी 
मासे३,सोनेका वरक मासा 9 इनको भिखाकर खाओ 
मोरेश्वर वैय कता है कि*महादेवजीकी केखमहैयह इवा 
बढ नहीं दै इससे राजयक्ष्मा अवश्य ही दूर्‌ होवे ॥ 
मिरी १६ तोङे वेशलोचन्‌ ८ तोर पीपरि गेरी 9 
तोले इलायची छोरी दाने तोर दारुचीनी १ 
तोला इन सबको महीन पीस छान मासेथ्या ६ शट- 
दके साथ थोडा घी या मक्खन मिराकर दोनों समयं 
खावे तो यक्ष्मा दूर हो.शास,'खांसी,मन्दाभि, अरुचि, 
जीभको कठोरता, कफरोग, पसलीकी शूल, ज्वर, 
खसे रुधिर धूकना'केधा ओर हाथ पैरो की दाहजलन 
मस्तकके रोग इतने रोग दूर हों यह बहत उत्तम ओर 
अनेकं बारका परीक्षा किया हआ रै इस ओषधिकी 





चौथा भाग । ( &३ ) 


पूरी कदर राजप्तानाके जयपुर्‌ शहर तुभको दैखनेमें 
आसक्तीदै । बाजारमें बतिर्दिन तमको हजारों आदमी 
सितोपरखादि चूरण खरीदते मिलैगे उसका नाय सितो 
पलादि चूरण है हम इसको शबेत अनार ओर शर्त 
ननप्साके साथ देते हैँ तो अत्यन्त शीघं फायद्‌] दैतारै 
भर रोगीको प्रसन्न करदेता है ॥ 
अथ बांसावदेह । 

अहूसेका रस एक सेर, सोनामाखी,भिसिरी, पीपर 
जोदी ये आठ आठ तोर डालकर अन्दाथिसे धक 
जब गाढा होजाय तब शीतल होनेषर शहद तौर ८ 
भिखावे फिर एकं तोला प्रतिदिन खवे तौ खासी, 
कफ, राजयक्ष्मा ओर बवास्षीरको दर करे यह अह 
सेका अवलेह रै ॥ 

अथ तालीस्चृ्णं । 

ताखीशपत्र, भिक, सोंरि, पीपरि छोरी, वंशलोचन 
ये कमसे भागवृद्धिसे लवे जेसे ताटीसपञ् 9 तोला, 
मिचं २ तोके, सोंटि ३ तोट, पीपारे ४ तोरे ओर 
वंशरोचन « तोले ठेवे ओर दाकचीनी ओर छोरी- 
इलायचीके बीज मासे छःछः लवे ओर मिसिरी सब 
ओषधि्योसे दुगुनी लवे फिर सबको महीन कूट 
छानकर रख छोड ओर मासे ४ या & सबेरे शहद्के 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) ३ 
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सखाथया दूधके साथयां बसी पानीके साथ या 
शद्छरकी चाशनीके साथ या शद्धरके शबेतके साथ या 
शबैत अनारके सथ या शुलबनप्साके साथ खवेतो 
श्चास, खासी, अकच छातीका ददे, प्रग, संग्रह 
णी, पीहा, ज्वर, राजयश्ष्मा इतने रोग द्र हों कषुधा 
बटे यह उत्त ओषधि है कभी खारी नहीं जावे 
इसको दौ मरीनेतक बराबर खाना चाहिये तब पसीना 
छट छूट कर दडी दडधीके भीतरका ज्वर बाहर निकर 
पडता है, यह तालीस चरण रै ॥ पीछे जीणज्वरये 
जो वसन्तमारूती ओर लाक्षादि तेर ख्ख आह 
वै भी यहां इख योगसे खाने लगाने चारियें ॥ 


अथ चन्द्नाटितैङ । 

^ चन्दन, नख, कटः, मोरेटी, छारछरीका, पदमाख, 
जीठ, चीढ्‌, देवदार, कनचचूर, इलायची, कमरकेशर, 
प्रज, बेल, खस, कको, तगर, नेऽवाखा, हल्दी; 
दारुदस्दी, सारिवा, कट्की, छौँग, अगर, केशर, 

दालचीनी, रेणुका, जटामांसी ये प्रत्येक चार चार 
तोके लेकर पानी डाक महीन पीस छे ओर दीका 
तोड़ ढाई सेर ओर पीपलव्ृक्षकी लाखका काढा करं 
रस निकाले सो रस सवासेर ओर तेर तिर्खोका तीन 
घेर खबको एक कड़ारीमें साथ ही डाककर भिरदेवे 


चौथा भाग । ( 4९ ) 


ओर मन्दाथिसे पकने दे बाद तीन परकै जब देखे 
कि, सब ओषधि जलकर तेर ही रह गया है तब 
उतार छन कर बोतल भर रक्खे फिर इसक्भै मालिश 
बदनयें किया करतो राजयक्ष्मा, ज्वरः उन्माद्‌ 
भगी, रक्तपित्त, माथेका ददं, हदयक्री दाह, धातुके 
विकार ओर बार्होको दूर करे । शरीरा रग गोरा 
ओर चेहरा चमकीला ओर शरीरें बर करे मन पक्चन्न 
रक्खे । यह चन्दनादि तैर है ओर कई बारका परीक्षा 
किया हआ है। 
अथी व तेककी परीक्चा। 

जब फेनाउठने लगे तब घी सिद्ध इ आं जाने ओर 
जब फेना उठकर शान्त होजावे तब बिना फेनाका 
तैर सिद्ध हआ जाने ॥ शोच करना, कोष करना 
छ्लीप्रसङ्ग ओर निन्दा करना इनको रोगी बिलङ्खल 
छोड़ देवे ॥ 

अथ दाखका आपव । 


षुनक्ना १०० तोरे, मिसरी० ° तोरे अडबेरीकीं 
जड व बकरी «° तोके, धवईके पूल २५ तो, 
सुपारी बिकनी, लोग, जावित्री, जायफर, तजः 
इलायची बडी, तेजपात, सोठि, मिचै, पीपारे शरी, 


५ && ) रसराजमदहोदधि । 


नागकेशर, मस्तंगी, कसे, अकरकरा, कूट ये इरणकै 
तोल दश इश ख्ेवे ओर सवे ओषधियोंसे चौगुना 
पानी स्वे फिर सबको भिडीके बत्तनयें डाककृर उसी 
पानी डारू शुख अन्द कृर १९ दिन जमीनके नीचे 
गाड देवे पन्द्रह दिन निकार्कर यही पर चढा 
अकं खींच फिर केशर तोरे २ कस्त्री मासा १ 
डाल कर कांचके वारे रखदेवे ओौर बाद्‌ तीन दिनके 
पीवे दिनि भरमें तीन बार सबेरे दोपहर ओर शामको 
पीवे सबेरे & तोके पीवे दोपदरको आधापाब ओर 
शामको तीन छर्टाक पीवे गरिष्ठ ओर चिकना आहार्‌ 
सेवन करे तो वीयंको बटावे कास, श्वास, राजय्‌- 
्ष्माको दूर करे मनको अत्यन्त प्रसन्न करे बहुत थोडा 
मद खव स्ियोको वशीभूत करे लोकें बे मङ्ुष्य 
घन्य्‌ हँ जो नित्य दाखका आस्व पीते है ॥ 
अथ दाखका अरिष्टं ( शेबेत ) । 
षुनक्ा «° तोखे चौगुने पानी ओटावे जब 
चोथाई रदिजावे तब छानकर उषम २०० तोर शुड 
डाले ओर तज ( तेजपात ), इलायची, नागकेशर 
 मेहदीके एूर,कालीमिरच, पीपरि छोरी, वायविडंग 
इन सबको एक एक तोरे महीन पीसकर डाठे ओर 
कृडाहीमें डार कर ओयावे कडीसे बराबर दिलाता 





चौथां भाग। ( &७ ) 


जायं जवं पकजवे तबे उतारकर शीशीमे भर रक्खे 
फिर शरीरका बक देखकर एक तोला यादौ तोठे या 
४ तोले प्रतिदिन सबेरे खवे तो तीका ददे ब अन्दर 
का घाव ओर राजयक्ष्मा, खांसी, शरास अकचि तषा, 
दाह,गलेके रोग,ज्वर, प्टीहा, यन्दा्चि इत्यादि रोगो 
को दूर करे यह दाखका शबेत ई ओर कड्बारका परीक्षा 
किया इआ है कभी निष्फठ नहीं जाता ई ॥ 
अथ लोह आसव । 

श॒ लोका चरणं मासे १8&, सोठिः भिचै, पीपर 
छोटी, अओंवला,हरं,बरेडा,जर्वोसिा,बायबिडंग, चीत, 
नागरमोथा, ये प्रत्येक सोख्हमासे केकर मीन पीस- 
कर शहद १२८ तोरे ओर यड २० ° तोके पानी हजार 
तोठे ेकर चिकने बत्तेनमें भरकर उसीमे सवं ओषः 
धियोंको डालकर मुख बन्द कर एक महीना धरती 
खोदकर गाड देवे फिर निकालकर अकै सच कर 
कांचके बत्तंनमें भर रक्खे ओर १५ दिन बाद पीवे तो 
अथिको दीप्त करः पांड्रोग, सुजन, बायगोला, पेटके 
आयो रोग, बवासीर, १८ कोढृ प्ीहा, आमःखाजः 
खासी, शरास, भगन्दर, अरुचि, संग्रहणी, छती 
व्‌ हदयके सवेरोग, शूषिरविकार इत्यादिका नाश 
कृरे यह ठोहेका आसव अर्थात्‌ मद्य दै उत्तम व परीक्षा 
किया हआ ह ॥ 


रसराजमरोदधि ॥ 


अथ उरःश्षत चिकित्व! 

हदयके भीतर घाव होजाता है उसको उरशक्षत ओर 
यूनानीवाङे सिलका रोग करते यह घुश्किलसे आ 
राम होता है ॥ जब छदी चीरनेके समान पीडा 
होती रै ओर कलेजमे घाव होजाता ३ जिषषक्षे हर 
समय ज्वर ओर खौसी रहती दै ओर खखारयें खन मी 
आता है राजयन््मा अथात्‌ तपेदिकमें ओर उरश्ष- 

त अथात्‌ सिख्मे थोड़ा ही अन्तर है ¢ 
धानक खील मासे & को इव गायका ऊजा 
आधा पाव ओर शद्‌ मासे म भिखाकर पीवे ओर 


बाद दौ चण्टेके मिसरी डालकर दूष कृञ्चा गायका 
पावभर्‌ पीवे ॥ 


अथ एटादि खरिका । 

खोरी इलायचीके बीज, तेजपात,दालचीनी, य॒न- 
का, पीपरेयेदोदोतोटेके ओर भिसरी, भौरेटी, 
खजूर, दाख, अनद्धा, ये चार्‌ चार तोे रेकर 
सबका बारीक चूण कर शहद डारुकर एक एक तो- 
लेकी गोली बनावे फिर शरीरका बर देखकर आधी 
अथवा एक एक गोली रोज खावे तो खासी, शासः 
ज्वर, हिचकी, वमन, पृच्छां, मद, भम,रुधिर कना, 
तृषा, पसटीका ददं, अरुचि, राजरोग, प्लीहा, आम- 


चौथा माग। ( ९९) 


वात, स्वरभेद क्षय इतने रोगोँको दर करे, यह त्तिः 
करतां ओर वीय॑वद्धंक ओर रक्तपित्तनाशक है यह 
परीक्षा किया हआ है॥ 

षुकतानी मिह्वी मासेमहीन पीस्षकर सबेरे साथ 
पानीके पीवे। पोस्ता दाना तोले इइखछबगोक तोल 
१३नका आधासेर पानीमे काढा करे जब पावभर शहै 
तब छानकर कडाहीमं डारे ओर उसमें शङ्कर आधा- 
सेर डाङे ओर खसखस मासे ९ गोद बबूरका साक्षेर 
पीसकर उसीमें मिलादे फिर थोडी देर पकाकर उतार 
कृर बोतलमें भर रक्खे ओर एक तोखा रोज खे तो 
उरश्षत अथात्‌ सिर अवश्यदी आराम हो यह उत्तम 
ओषधि कडबारकी परीक्षा की हई है । एक ककंडको 
लेकर मिदट्टीकी छोरीसी हांड़ीमें रखकर हांडीका शख 
बन्द्‌ करके हांडीपर कपडा व मिद्नी चढाकर उसको 
गजपुटमं या भाडमें या मट्टीके भीतर डा देवे ओर 
छूब आग जलवे जब कडा जरकर भस्म दोनावे 
तब निकाल वह राख शीशीमे भर देवे फिर प्रतिदिन 
४ रत्ती साथ पानके खावे तो उरःक्षतं (सिर ) 
दूर हो। अथवा पीपत्परृक्षकी लाख मासेेया 8 
महीन पीस शहदसे खावे तो उरभ्षत अवश्यी दूर हो 
यह्‌ उरभक्षतके छियि बहुत उत्तम तथा परीक्षा की इई 
ओषधि है । अथवा सुखं किटकरी मासा 9 साथ 


( &° ) दरसंराजमहोद्धि । 


5तरूपानीके पीवे तो खसे ब खखारसे खोदहका आना 
खन्द दौ यह ठोहू बन्द्‌ करनेके खि उत्तम ओषधि है 
अथ कासचिकितसा । 
खां सीं « प्रकारकी रै वातकी १, पित्तकी र+कफकी 
३, घावकी ®, राजयक्ष्माकौ & । 
अथ मर्चिादि शरिका। 
मिचं तोखा 9, पीपरि शटी तोला १, जवाखार 
मासे द, अनारका बकला तोर २ इनको बारीक पीस 
आठ तोरे शड़ मिरखाकर तीन तीन मासेकी गोयं 
बनावे रिरि १9 गोखी सुखै रखकर धीरे धीरे 
उसका रष चखा करे तो सवे प्रकारकी खासी दर्हो 
यह परीक्षा किया इञ हे । | 
अथ लर्वगादि गुरि । 
रग, कालीमिचं, बहेडेकी बकी ये एक एक 
तोला ओर खेरसार तोरे ३ सबको पीसंकर बब्रल्की 
छालीके काटाम गोली चनाके बराबरषनाकर याभे 
घछखालेवे फिर १ गोखीको सुखम रखकर धीरे धीरे 
रस चसे तो आठ घडी सवे प्रकारकी खासी दर हो! 
मरथुन करना, दिनम सोना, दूष, दही, घी, खटाई, 
मिगङखीर ओर बादी व शदे वस्तु खाना व धुअमिं 
रहना इतनी चिं खांसीवाखा ॐोड देवे । बड़ी 


चोथा भाग । ( &१ ) 


बेरीके पत्तोमेमनशिकको पानीसरे पीश् चपडकर छायाम 
पुखालेवे फिर हक्केमे रखकर एक यादो पत्ता प्रतिदिन 
सबेरे पीवे तो सवेप्रकारकी दारुण खासी इर होवे ॥ 
कटेलीकी जड तोर ठेकर उट पाव वानीवे काढा करे 
जब उठ छर्टांक रहे तब ठा कर उसमें जेदी पीपारिका 
चरणं मासे २ डालकर सषेरे परीवे तो ७ दिनयें दारण 
वासी दर हो।कटेखीकी जडया एूलोका चरणं मासा 
पीपरि छोटीका ब्रणं मासा 3 दोनोंको शहद भासे § 
पे मिलाकर चारे तो सवेप्रकारकी खासी दूर होवे । 
आककौ युखबन्द्‌ करी ओर कालीमिचं ओर सफेद 
कत्था इन सबको बराबर लेकर भगके बराबर गोलियां 
बनाकर छायाम खाकर १ गोली सबेरे१रातको खे 
तो सवेप्रकारकी खांसी दर हों ॥ सरफोंकाकी जड या 
जवासाको जड या कारे धतुरेकी जड़ मासे & हुक्केमें 
पीवे तो सवप्रकारकी खांसी दूर हो काकड़ासिगीको 
महीन पीसकर पानीसे चना सम गोटी बोधे फिर १ 
गोली सषेरे ओर १ शामको शुखमें रखकर रस चरसता 
रहे तो सात दिनमे सवेप्रकारकी खांसी इर हो । हल्दी 
भासे ® सनी सफेद मासा१इन दोनोँको महीन पीस- 
कृर दयड़बेरीके बेरकी बराबर गोटी बनाकर छायाम 
सुखाकर समबेरे शाम एक एक गोटी शुखमें रक्खा करे 
तो ७ दिनम सवेप्रकारकी खांसी द्र हो । काली- 


( ६२. रसराजमहोद पि । 


मिचै, सजी सफेद, थुने चना ये तीनों बराबर लेकर 
अदरखके रसम चना सखम गोटी बधकर याभ 
सुखावे फिर सबेरे शाम एक एक्‌ गोदी खवे तौ & 
प्रकारकीो खोसी दर हो । सहागा कल्ला मासे&ःसहागा 
थुना इआमासे &, कारीभिचे तोला 9 इनको महीन 
पीसकर घीणुआरके रससे चनाके बराबर गोखिर्यां 
बनाकर छायाम्‌ सुखा खेवे फिर स्षेरे शाम एक एकं 
गोरी खावे तो सवेप्रकारकी खाँसी द्र होवे ॥ पोस्ता 
तोका १ भून खेवे फिर उस कारानमक भासा 3; 
कालीमिचं मासा १ भिखाकर भासा? प्रतिदिन दो 
तीन बार खाया करे इससे छेटे लड़कोंकी कक्‌ वृ 
खांसी अवश्य ही दूर हो । सलगम पर कपडा भिद 
ल्पेरकर धीमी आंच भूनरे फिर निकालकर उसका 
रस मासे £ निचोड कर उसमे भिसिरी मासे २ मिला 
कर सबेरे शाम दिन ५ तक पीवेतोखांसीद्र दहो । 
पाखानेकी जगह पर दिनमेंदौ बार सरसोंका तेल र्गा 
दिया करे इससे खांसीकी तकलीफ कम होजाती द । 
कोआकी बीर कपडमे संकर गलेमे छश्कावे तो छोटे 
लड़कंकी खां सी अवश्य दी दूर हो । कुचिला दाने 
को घी तोला १ मेंजलाकर कोयला करदेवे फिर वह 
राख रत्ती २ सबेरे पानमे खायाकरे ती कफ व खासी 
दूर हो । अमलतासका गूदा तोके १० ओर मिसिरी 


चौथा भाग) ( ६३ ) 


तोले २० ऽन दोनोको कूट पश्च कर रख डे ओर 
१ तोला येज खावे षाथ पानीके तो खासी दर हो 
छातीमें जो कफ भरा है वह इटे तबीयत इक्की हो 
ओर पाखानेमें कफ निकठे । हालीम भासे ३ को शहद 
भासे ३सेचारेतो खासी द्र हो तीका कृष हट 
ओर पष्लीका ददं दूर हो । काकडार्धिगी, अतीत, 
पीपारे गोरी, मौरेठी, गोद बबूलका इन सबको भास 
तीन तीन लेकर महीन पीस छान कर अंसा ° शहद 
मासेरसे सबेरे चटावे तो इससे छोटे र्डकोंकी 
वासी व कफ अच्छा हो वमन दूर हो । काकडा्सिगी 
तोला 3 महीन पीस कर रत्ती 9 शहद मासा १ से 
प्रतिदिन सबेरे चटावे तो ल्ड़कोंका कफ व खोसिी 
दूर हौ ओर खरखर करना मिटै ताकत अवै कडका 
पुष्र होवे । बडी शुनका १ उसके बीज निकार कर 
उसमें काकडार्सिगी रत्ती १ ओर दारचीनी रत्ती ऽ 
मिखाकर खिरवे इससे क्डकोंकी सवे प्रकारकी 
खासी दूर हो कफ व खरखर करना दूर हो इससे 
बेहतर ओर दसरी दवा ल्डकोंकी खां सी दूर करनेको 
नहीं है यह कई बारकी परीक्षा की इई है । अपामार्ग 
अथात्‌ चिरचिराका खार रत्ती २ या ४ शहद मासे २ 
या पानम रखकर खावे तो खांसीव कफ दूर हो 


( ६) रसराजपरौदयि । 


ओरं कण्ड वं गरे ओर्‌ अतीपेजो कफमभराटै सो 
भी रटे ॥ 


अथ चिरचिराखार बनानेकी विपि । 

चिरचिराको जडसे उखाड कर छआयाभ सुखाकरं 
आग लगाकर मस्म कर देवै ओर वह राख एक बते- 
नमे दूना पानी डालकर भिगोदेवे बाद दो पदहरके दूसरे 
बतेनमे वह राखका पानी धीरेसे छान ख्ेवे फिर राख- 
की कक देवे ओर एकं चण्डे बाद वह साफ पानी रेस 
कंडारी शन देवे ओर आगपर चढाकर मन्दाभिसे 
जलने देवे जब सबं पानी जरूजावे एकं बद भी न रहै 
तद कंडारी उतार कर उसके भीतरसे रोहैके चास 
खुरच ठेव ओर शीशीमे रख छोड बस यही चिर 
चिराखार रै ओर यही सवप्रकारके खार बनानेकी 
तरकीब रैइसी तरदसे जवाखार, चनाखार, थृहरखार, 
मूलीखार, केखाखार, कटाईखार तिलीखार इत्यादि 
बनते हं परन्तु जो द्रख्त बहुत बड़ टै उनकी केवल 
पत्तियां ह केकर छायाम सुखाकर भस्म करदेवे ओर 
फिर उक्त प्रकारसे खार बना लेवे जैसे अमिलीखार सर्हि- 
जनाखार इत्यादि । अभिटीके पत्ते तोटेरका पावभरं 
पानीमें काटा करे जब १ छटंक रहे तब उतार कनं 
ठंढा कर उसमे भुनी दींग रत्ती २ ओर संधानमकं 
प्राते ३ मिलाकर पीवे तो सवे प्रकारक खासी दूर हो । 


चौथा भाग । ६९& ) 


एक बरेडा ठेकृर उपर उस्के घी पड कर फिर ऊपर 
उसके दो अगर मोटा गोबर अथवा गेहूका आयां 
छपे देवे ओर सखाकर आग डाख्देवे जब पकजाय 
तब निकार ठा केर भीतरसे षहेडा निकाल खेवे 
फिर उसी बहेडकी बकटीको पीसखकर रती २ ्रखमें 
डाले तो पाचों प्रकारकी खांसी दर हे परन्॒ इमइसते 
सांभरनमक पीसकर थोड़ा ओशमिखा छेते है 
यह उत्तम दवा है। अषसेके पत्तोका स्वरश्च मासि & 
मे शहद मासे 8 मिलाकर फिर उसमे सांँभरनमकं 
भाषा ३मिरखाकर थोडा गमं कर पीवे तो सवे प्रकार 
दी खाँसी ३ दिनम द्र दोजबदेखो कि, खांसी 
किसी दवासे नरीं शकती तब इसको देओ यह अनेक 
वारकी परीक्षा की इहं दवा रहै । पहिलीही खुराक 
आधी खापरी रहजाती है परन्तु हम नमककी जगह 
पीपरि शरी मासा 9 पीसकर उक्त दवामें मिखाकृर 
पिखाते हे तो अधिक छाम पाते है इससे सुखका खून 
गिरना ओर खाँसी तथा शास भी बन्द होता है यह 
द्वा कभी निष्फर नहीं जाती । सदागा अना इआ 
१२त्ती या दो रत्ती बंगलापानमें रखकर खावे दिनि ७ 
तो खासीद्र हो प्षफेद कत्थाको महीन पीसकर 
अद्रख या अहूसेके स्वरसमे चना सम गोखी गांध- 


( &&) रसराजमरौदधि । 


कर छायाम खुखारेफिरभ्या दो गोटी पान 
रखकर खावे या बिना ही पानके खावे सव प्रकारकी 
खांसी दर रो। अद्रखका स्वरस्ष भासे &, शहद 
मासे &, सांमर नमक माक्चा 3 भिखाकर पीवे तो 
सवेप्रकारकी खासी दृर हो, गरेका कक्‌ हटे ओर 
नाकसरे जो कृफ गिरता हो तो उसी समय शख जावे॥ 
हिचकी ५ प्रकारकी हँ अन्नजा 9, यमला २, क्षुद्रा 
३, गंभीरा 9, महती< बकरीके आधासेर दूषको खुब 
पकाकर उम सोंडि मासे 8 डारुकर पदे तो हिचकी 
दूर हो । बिजोरानीब्रका खं तोके २ ये चंधानपक 
भासे तीन ओर मोरेदीका चृणै मासे २ डालकर पी 
तो सवेप्रकार की हिचकी द्र हो । भौरेदी पिसी इ 
मासे धको अथवा पीपर शरी माके & को शहुद्‌ 
मासे दस चाटे तो हिचकी द्र हौ । शांमरनमक 
कालानमक, सधा नमक उनको तीन तीन मासे 
केकर खावे तो हिचकी दर हो । श्जीके दधे माखीकी 
वीरको पीसकर नाकम तीनचार बन्द टपकावे अथवा 
सफेद चन्दनको श्रीके दघम धिसकर नासलेवे तोसब 
प्रकारकी हिचकी भिरदै। काले उडद्‌ तोला 9को चिल- 
ममे रखकर चओ पीवे तोशप्रकार की हिचकी दर हों 
मोरपंख की चद्विका की राख रती २, पीपरि छोरी 
मराक्षा ३, शहद माषे &सेचारेतो ांचों भकारकी 


चौथा भाग । ( ६७ } 


हिचकी ओर अत्यन्त घोर श्वास भौर अतिञउय बमन- 
का शीव्रही नाश हो । षरेडकी बकटी मसि ® को 
शहद तोला १ से चाटे तो अ्ाध्य भी हिचकी दर 
हो ओर अतिउमर श्वास भी दूर हो कारेधतूरेकी जड, 
पत्ते, कक, फक सबको विकर चिखमरभे रखकर 
पीये तो हिचकी वं शास्र दर हो । संधानमकको पानी- 
वे बारीक पीसकर नास चवे तो < प्रकारक हिचकी 
टूर हों । पीपखवृक्षकी लाखका काठ कृर तीन चार चन्द 
नाकमें टपकावे तो सवं प्रकारकी हिचकी दर हो। गयै 
गमं घी आधाव पीवे अथवा गमं गमं दूध गायका 
आधा सेर पीवे अथवा गम गमं गन्नाका रस आधावेर 
पीवे तो पाचों प्रकारकी हिचकी दर हों । हरापोदीनां 
पासे २ शङ्कर मासे मिलाकर खमे चबे तो हिचः 
की दूर हो । नारियलकी गिरी रत्ती २ श्वर रत्ती २ 
मिलाकर कख्डकोंको देवे तो क्डकोंकी हिचकी द्र दो 
अथवा रीठेकी माला बनाकर ल्डकोके गलेम पदिरावे 
तो सवै प्रकारकी हिचकी लडरकोंकी दूर हों । हिचकी 
वाके रोगीको कोड एसी बात सुनावे निके सुनतेही 
उसको अत्यंत कोध अथवा शोक व रज्र हो अथवां 
दण्डे पानीका छटा उसक ुखपर धोखेसे मारे अथवा 
श्वासको रोककर प्राणायाम करे अथवा वमन करे 
अथवा छींक लवे अथवा सुद्र हिरवे तो सवं भरकार- 


( &< ) रसराजमदोदधि । 


की हिचकी द्र हों । कारीमिचै २१ सोंफ मासे ९ 
कासनी मासे ९ इन सबको पीकर खाबे तो हिचकी 
द्र हो । गायक नेत्र्‌ तोरे ३ मिसरी तोखा १ मिला 
कर खावे तो हिचकी दूर हो! कालीमि चे आगपर रख- 
कर उसका धुओं नाकम ठेव परन्तु हम मिचैके साथ 
अजवाइन भी भिखाकर आगपर रखकर नाकम चओ 
खिचवाते हँ तो अधिक खाम पाते हँ । भोजन करनेके 
पीछे हिचकी पैदा हो तो वभन करदेवे।अथवा अनार 
की कली, तुलसीकी पत्ती, इब इनको बराबर लेकर 
बारीक पीसकर दो चार्‌ चन्द नाके ट्वृकावे तो 
हिचकी दरदो ॥ 


अथ श्वास चिकित्सा! 
चास, दमा, उब, ओर यूनानीे जीङ्त्रप्स कहते 
हँ यह « प्रकारका रहै महाश्वास१, चिन्नश्वास२,ऊरध्व- 
श्वास ३, तमकश्ास 9, श्ुदश्वास ५ । 
अद्रखका स्वरस मासे & शहद मासे & भिलाकरं 
पीवे तो श्वास खोसी व कफ दूर दों । पेठाकी जडका 
स्वरस तोला १ याच्रणे गमे पानीसे पवितो श्वास 
सी शीघ्रदी दर दो । ड तोला 9, तेरु सरसों 
का तोखा 9 इन दोनोँको दाथसे खुब अथकर खावे 
दिनि ६० तो श्वास जडसे दूर हो । बेखुप्रका स्वरस 


चौथा भाग) ( &९) 


भासे &, अषसेके पत्तोका स्वरस मासे & तेर शरसी 
का मासे & सबको मिलाकर पीवे दिन ७ तो उ 
श्वास दूर हो । शोधा हुआ आमखासार गन्धकं मासे 
३, काली भितं मासे ३ इनको गायके घी १ तोखार 
चारे या केवर गन्धकहीको चाटे तौ 39 दिने 
श्वास वे खोसी व राजयक्ष्मा दूर हो ॥ 


अथ गंधक शोधनेक्छी षिधि। 


आगपर किसी बटलोईको गम करो ओर उसभ 
पावभर घी डाखो जब घी पककर ठीक होजाय तष 
अआमटखासारगन्धक आधापावं उसी घीमे डारदो बह 
डारूतेही गल्जावेगा फिर बटलोक्को उतारकर 
एकं वर्तन्मे जो गायका कच्चा इध आधासेर रक्खा 
है उसी बटरोईको उल्टादो कि, जिस्म बरलोईके 
भीतरका घी वं गन्धकं दूधमे गिरजावे वह द्धम 
गिरतेही मोरी रोरीके समान जमजायगा फिर निकार 
केर गमंपानीसे धोकर कपडमें पौंखकर रख छोडो ओरं 
वह दूध व घी धरती खोदकृर उसमं गाड देओ ताकि 
त्ता वगेरः को जीव उस जहरको पीकर हानि न 
उठावे । बडी सीपीको जलाकर अद्रखके रसम खर 
कृर चनाके बराबर गोलियां बनाकर छायाम सुखावे 
फ़िर १ गोटी सेर रोज खावेतो शरास द्र हो। आकका 


(७० ) रसराजमदोदधि । 


पत्ता 3,कालीमि च२५ कूटपीसकरउडदके बराबर गोली 
बनावे जवानको & गोरी ओर्‌ बच्चको १ गोटी सबे 
रेके समय देवे तो शरास दूर हो) रीटकी मींगी मासे 
९ सबेरे दिन १९ तकं खवे तो श्वास दर रो । अषसे 
कै बीज,नककिकनी,) बंगलापान ये तीनों बराबर 
रेकर आगपर भूनकर फिर सबको महीन पीसकर रत्ती 
& बेगखापानये रखकर रोज सबेरे खावे तो अतिउग्र 
शास दूर रो फायदा अजीब दिखावे रोगी आश्वये करे) 
आकके पीठे पत्त जो आपसे द्रख्तसे गिरभये हों एक 
सेर छेकर उन पर चना तोखा >. सधानमक तोला 9 
दोनोँको पानीप खूब बारीक पीकर पत्तोँपर दोनो 
तरफ ठेपकर छायामें सुखा खेवे एर एक हांडीमें सब 
पत्त भरकर शुख बन्द्‌ करदेवे ओर कडोंकी आंच १ 
पहरकी देकर भस्म कर रवे फिर ञंडा होनेपर निका 
कर वह भस्म रची १पानमं रखकर खावे तो श्वासकां 
रोग द्र हो 1 अथवा आकके शिरेपरका सबसे छोटा 
कोम पत्ता एक पानम रखकर खावै बाद ३ दिनके 
आधापत्ता हररोज बटाते जावै तो ° दिनके सेवनसे 
श्वास अवश्यरी दर दो।इखायची कछोरीके बीज भास 
१मालकगनीमासा १दोनोको बिना चबिरखायेही निग 
टजावे तो ११दिनर्मे दमा दूर हो । अद्रखका स्वरसं 
पियाजका रस, रखुहसनका रस, धीकुआरका रस, 


चाथा भाग। (७१) 


शहद ये सब एक एक छरटंक ठेकर एक्‌ शीशी मरकर 
मुख बद कर धरतीमें तीन दिन गाड देवे चौथे दिनि नि. 
काठकर मासे%प्रतिदिन खाया करे तो २१ दिन दमा 
जडसे जाता रहे.विसखोपरेकी जड पासा पानम रख- 
कृर रोज सबेरे खावे तो२१दिनमे दबा दूर शे । इस- 
बगोल तोढा १ सबेरेव शाको बराबर चार अहीने 
तक खावे तौ सवेप्रकारका असाध्य भी दबा जडसे 
जाता रहै यह कडंबारका परीक्षा किया इ स्च 
न्दरफक २५ ओर पीपरि गेरी ५० ठेकृर दोनों 

को आगम किसी बर्तनमे रखकर भस्म करे फिर बह 
भस्म मासा १पानमे रखकर रोज खबरे खावे तो तो १९ 
दिनम दमा दूर हो । मकडीका जाला रत्ती १ यड मा 
सा १ भ मिलाकर खवे तो दमा शीघदही आराम रो 
परन्तु यह गर्भं बहुत करता दै। चिरचिरेका खार रत्ती 
२, या शूहरका खार रत्ती २, या आकका खार रत्ती 
२, या तमाखूका खार रत्ती २ पानम रखकर खावे या 

शहद मासा १ से खवेतो दमा इ्रहो गरे व छाती 

मरे जो कफ भरा है सो अरग हो। जमाकगोय १ डील- 

कर मींगी उसकी चिशगमे जलवे जब धुआं निक- 

लना बन्द्‌ होजावे ओर वह जलकर राख होजावे तव 

पीसकर चार खुराक करे ओर प्रतिदिन सेर १ खु- 
राक बंगरापानम रखकर खे तो छती ब गलका 


( ७२ 9 रसराजमदोदपि । 


कफः दूर हो दमा दूर हो । फिटकरी भुनी इइं तोके २१ 
भमिखरी तोक २ दोर्नोको पीकर मिखाकर मासा $ 
या दो सबेरे खावेतो दमा द्रडहो। थूहरकी मोरी 
लकडी एक हाथ म्बी लेकर एक्‌ तरफसरे पोरी कर 
उसमें फिटकरी एक छर्टाकं रखदेवे फिर कृषडभिडी 
चटाकर कडकी आगे जरूदे फिर छटा दहोनेपर 
निकालकर उससे फिटकरी निकारुकर पीसकर शी 
शीमें रख छोड फिर हररोज सत्ती > पानम रखकर 
खावे दिन १५ तो द्मां दर हो । अथवा दारक) जड 
तोठे 2, अजवाइन तोरेरशुड तोके 4 सबको मिला- 
कैर गोखियां जंगली बेरके बराबर बनाठे फिर प्रति 
दिन दो गोलियां सबेरे खदेतो दमा दूरं दो) पिया 
वांसाकी जड छायाम सखाकर महीन पीकर मासे9 
प्रतिदिन सबेरं खाया कृरे तो दमा दूर हौ अथवा बार 
देरसीगाका सींग जलाकर राखकरे फिर वहं राख मासा 
१ शहद मासे ३ म भिखाकर खावे ओर प्रतिदिन १ 
मासा बढाता जावे जब एकं तोलातकं पहुचे तब न 
बढावे तो दमा दूर हो यह परीक्षा कियाहआ देकाला 
नमक मासे २ महीन पीसकर रातको सोनेके समय 
फक खेवे ओर हररोज आधा मासा बटाता जावे जब 
मासे & होजाय तब उतनादही रोज खाया करे अगरं 
प्यास बहुतदी जोरसे गे तो गमं पानी पीवे तो २१ 


चौथा भाग । ( ७३ ) 


दिनमें दमा जडसे जाता रहै । तमाखके इरे पत्तोका 
स्वरक्त मासे & ओर ड मासे 8 एकदीमे ब चि- 
लाकर रक्ते बाद तीन दिनके एक एक तौला दौनों 
वख्त खवे तो « दिनम घास विस्र आराम 
हो परंतु कप्रजोर ओर ब्रूढेको यह दबा न है क्योंकि 
कृमजोरको इस दवासे वमन व दस्त आने छगते है 
अरसी मासे ३ ओर इस्पन्द मासे डदोनोंको पीसकर 
शहइ १ तोलखामे मिकाकर प्रतिदिन खावे अथवा 
थुनी इई अरसी तोठे ३ कालीमि्च॑ तोला १ दोनो 
को मिलाकर प्व शोडे ओर उसमे मासे & शहदं 
तोला १॥ पे प्रतिदिन खावेतो श्वास जाय छती 
व्‌ गलेका कफ दूर हो परन्तु कोह वैय मिच॑न मि- 
खाकर उतना पोदीना मिलते हैँ । स॒हागा अना 
तौर ३ शहद तोलेश्म मिखाकर रख छोड ओर सोते 
समय रातको मासे ३ खाया करे तो १९ दिने श्वाष 
दूर हो । ग्हूका सत १छटांकशक्षर आधापाव,पोस्ता- 
का दाना १ तोखाःमीःे कदद्‌ ( लोकी ) के बीजोँकी 
भीगी तोखा 9, पानी आधाषेर, सबको कडाहीमें 
डालकर रुपसी बनाकर खाया करे तो श्वास 
खासी, कटेनेका ददे, पुराना ज्वर, अंतोँकी गांठ, 
इतने रोग दूर हों ।शरीरमे ताकत आवे ओर दिमागको 
तरावट व ताकत पह चे । रेवन्द्‌ चीनी,एटुआ सुहागा 


(७8 ) रखराजमरोदधि । 


भुना सबको बराबर लेकर कसं दीके स्वरसमे चनेके 
बराबर गोखियां बनाकर छायाम सखाकर एक गोटी 
सबेरे 9 शामको खाया करे तो श्वास दूर हो।अथवा 
एलुआ ओर काटीमिचे दोनों बराबर लेकर अद्रखके 
स्वरसे उडद्के बराबर गोली बधि फिर १यादो 
गोरी सबेरे खाया करे तो दमा द्र दो । नीखाथोथा 
मासा १शुड़ सासा १ म गोली बोधकर निगल जवं 
परन्तु सात दिनतक खाते प्रथम तीन दिनतक गीं 
घबराहट ओर जखन ओर दस्त व कै होवेगी जब बहुत 
ही बेचेनी माटूमरो ओर दस्तव कै बहत होंतो 
मूगकी दार चावलकी खिचडी बनाकर आधापावधी 
डाककर खावे बाद्‌ तीन दिनके दस्त ब वमन व बेचेनीं 
सबदूरहो जवेगी फिर चौथे दिनिसे कोड भी तकलीफ 
न होगी ओर सातवें रोज बीस बरस्का मी पुराना 
द्मा जडसे जाता रहेगा यह बहत उत्तम व परीक्षा की 
इड ओषधि रै इसको ब्रूढे व कमजोरको नहीं खिलाना 
चाहिये । भरकटेयाकी जड मासे & लेकर उसके दो 
टुकंड करे एक टुकडेको सौभरनमक मासे दो मि 
लाकर चबाजावे फिरदूसराटकडा भी उपरसे चबाजवे 
तो इससे वमन होगी ओर सब कफ निकल जवेगा 
ओर दमा आराम होगा।चूहेका पित्ता गुडमें खपेटकर 


चौथाभाग। ( ७९ ) 


निगल जावे तौ देदिनमें दमा जडसे इर ही।थूहरका दूध 
मासेरको आरं मिलाकर टिकिया बनाकर आगरं 
भनक फिर जवान आदमीको आधी रिकिंथां खिति 
इसके खानेसे दस्त होगे जब ॒स्रात दस्त होक तव 
दही पावभर खिलावे अगर इससे दस्त बन्द नं होवें 
तो गायका मक्खन २१ बारका धुलखा हआ र्ट 
एक यादो खिले फिर आधी टिकिया बह भी 
खिलादे ओर तीन दिनतक पुलायय भोजनं चानेकं 

दैवे तो ७ दिनम दमा जडसे दूर हो परन्तु बदनमे इवा 

ने लगनेदे । संघानमक मासे ३ को हब बारीक काज- 

रके समान महीन पीसकर गायके वीमे भिलखाकरं 

सीच छतीमे केडतक माङिश करे तो कफ टे दमा 

शान्त हो अथवा क(रेषत्ूरेके बीज प्रथम दिन & 

तावे फिर प्रतिदिन एक बीज अधिकं कृरे जब ३० 

सीजतक होजावें तब प्रतिदिन एक बीज कम करे तो 

दमा जडसे जाता रहे। वलसीका स्वरस मासेड कारी 
मिचै पिसीषठुडं मासा १धी मासे ® सब भिल्यकर 
खावे तो सवं वात विकारोंको इर करे । 


अथ स्वरमेदचिकित्सा । 
जब आवाजमं भेद पडजाता है तब उसको स्वर. 
भेर व गदा बेठ जाना ब आवाज पडजाना कहते रै। 


( ७६ ) श्सराजमरोदपि । 


वह्‌ & प्रकारका ₹ै बातका १, पित्तका २, कफका ॐ, 
सच्निषातका 9 क्षयका५, मेदका ६, ब्राह्मी) बचहरेः 
अषूसा, पीपारे छोरी ये सब बराबर छेकर महीन पीस 
भासे 9 शहद भासे ६्सेखावेतो स्वरभेद द्र दो 
सरसोके तेखमे भिगोया हा कत्था सासा १ श्रुखमे 
धारण करे तो स्वरभेद भिदे) पीपरिकछोरी ओर ह्र 
खोरीअथवा सोंडि ओर हरे इनको बराबर केकर थोडा 
थोडा बार बार शुखमं धारण करे तो स्वरभेद दूर हो। 
बेडा, सधानोन, पीपारे छोटी इनको बराबर लेकर 
भासे द गायकामडा एक छटांकसे दिन १4 पीवे 
अथवा हरे छोटी मासे & महीन पीसकर गायके पाव- 
भर दधसे खावे दिनि ७ तो स्वरभंग भिरे, अथवा 
अआवरेको उक्तरीतिके खावे । भूलीके बीज अक्षि 9 
पीसकर गमपानीसे पीवे तो स्वरभेद दूर हो । गत्नाको 
भूनकर चूसे या युखमें कबाबचीनी धारण करे रहे तो 
स्वरभद्‌ मिरे । अथवा चिरागका गु एक छ्टांकं 
पानीमं डालकर पीवे तो सिन्दूर खानेसे जो आवाज 
भारी गईं है उसको ७ दिने इश्स्त करे गन्नाके रसमें 
या डके शबेतमरँ चांब पकाकर रातको सोनेके 
पिरे खूब भरपेट खावे ओर एकं चण्डे बाद गमं 
पानी आघापाव पीवे एेखा ३ दिनि करे तो स्वरभेद 
भिरे । पानकी जड जिसको इलींजन कहते टै घख- 


चौथा भआाग। ( ७७) 


मे धारण करे तो स्वरभेद मिटे । अथवा बडी बेरीके 
पत्त तोरे २ पानीते पीक्षकर घी भूनकर चघानमकं 
अनुमान माफिक डाखकर पीवे दिनऽतो स्वरभेद मिरे 
अथ अरोचक चित्या । 

अत्न खानेमें इच्छा ही नहीं रहती उसको अहचिं क 
अरोचक कहते है वह «प्रकारका रै बातक्ा 9, पित्त- 
का २, कृफ़का ३, तिदोषका 9, आगन्तुज^ "अदरक 
का स्वरस मासे & शहद माषे & से चाटे अथवा अद- 
रख मासा १ संधानमक मासा भोजन करनेके प्रथम 
शुखमें चबाकर फिर तुरन्त दी भोजन करे तो अरोचकं 
दूर हो । अथवा पकी अमिटी तोले २ को एक छर्टांक 
वानी चोल दे फिर उसमे कालानमक भासे ३ ओरं 
पोदीनाकी पत्ती ४० ओर कालीमिच मासेर डालकर 
खावे तो अरोचक दूर हो अथवा पके अनारका स्वरसं 
भासे & शहद मासे & मिखाकर पीव तो अरोचक 
दूर हो परन्तु हम इसमे काटखानमक भाषे २ ओर 
मिदेते है ॥ 

अथ छदि चिकित्सा । 

जब खाईुई वस्तु खसे निकलती रै उसको छर 
वमन, वान्त, कै, उल्टी, रद कहते हैँ । वह « प्रकार 
की रै वातकी ३, पित्तकी २, कफ़की ३, जिदोषकीश, 


९७८ ) रसराजमहोदधि । 


आगन्तुज & बडी दरंकी बकली मासे भ्या & मरीनं 
पीखकर शहद मासे & में मिखाकरचाटे तो वमन दूरं 
हो यह्‌ बृन्द षीश्वरने कहा रै। अथवा शुचं तोखा 9 
को कुचरूकर रातको एक छर्टाकं पानीये भिमो दे 
सबेरे मथकर वह्‌ पानी छनकर उस्म शहद मासे 8 
डारुकर पीवे तो र्पौचों प्रकारकी इनिवार भी छर्दि दूर 
हों। पीपलवृक्षकी छाटी या कुकडीको आगमं जलाकृरं 
राख केरे ओर बह राख पानीये बुञ्चाख्वे फिर थोडी देर 
केब्ादरक्खा रहनेके उस राखयेसे पानीको छनकरशी 
शीमेंभरखेवेफिर्‌ उस्मंसेदोदो तोर बारबार पीवेतो 
सवेप्रकारकी छदि ब तृषा दोनों बन्द हों यह्‌ कबारका 
परोक्षा कियाहुआ है कभी खाली नदीं जाता । पित्त- 
पापडा या नागरमोथा तोर लेकर एकसेर पानी 
काटा करे जब आघासेर रइजावे तब छानकृर थोडा 
थोडा बारबार पीवे तो छदि दूर हो।आमकी शठलीकीं 
भीगी तोला १, बेखगिरी तोखा १ दोनोंका एक सेर 
पानीमं काटा करे जब आधासेर रहे तब उतार छन 
ठ्ढा कर उसमें शदद्‌ तोला 9, श्र तोखा १भिखाकर 
थोडा थोडा बारबार पीवे तो छदि द्र हो ओर विरेचन 
(दस्त)भी बदहों यह्‌““आ्रेय"मेखिखा है ओर हमारा 
परीक्षा कियाहुआ दै। बिजौरानीबूका स्वरस मासे, 
शहद्‌ मासा १पीपारे गेरीका चणंमासा १इन सबको 


चौथा भाग) ( ७९) 


मिखाकर बारबार पीवे तो वमनं इर हो यह“ुश्रुत "मे 
लिखा रै करंजके कोमल पत्तोमें सधानोन ओर नीका 
रस अनुमान माफिक मिलाकर खे तौ वमन इर हो 
यह “सारसंग्रह" मे छिखा है । केखाके कन्दक स्वरस 
मासे &'शहद मासेमिलाकर पीव तो बमन इर हौ यह्‌ 
'“योगरत्न'' मं छिखा हे। पक्खीकी बीर रत्ती २, 
शहद मासे ३ से चटि तो वमन द्र हो यह्‌ वृन्द" 
छिखा टै करंजके बीजक अभिमे थोडा भून छेवे फिर 
भीगी निकाकर उसके तीन इकडे कृरलेवे फिर एकं 
एक टकडको मुखे डालकर आधे धटे तक चावां 
करे तो चोर वमन दूर हो । मरोँरफली भासे & महीन 
पञ्च कर चांवलोके धोवनसे पीवे तो वमन दइर हो। 


अथ चावरकि धोवनकी विधि! 

पावभर चांवरु लेकर दो सेर पानीमें एक पहरतक 
भिगोदे फिर मरकर पानी छान ठे यही चांवलका 
घोवन स्वैर काममें आता र ॥ 

अथवा रीडाकीं मींगीको एक वण्टेतक पानीमेभि- 
गोदे जब ुलायम होजावे तब थोड़ा थोडा चबाकर 
बवे ज्योंही उसका रस कंव्मे पर्वे त्योही उसी 
क्षण वमन दूर हो यह अनेक बारका परीक्षा किया 
हुआ है यह अपने भित्र चौबे लक्ष्मण प्रसादजीको 


( ८० ) रसराजमरोदधि । 


पने बताया । खाँटीके चांवखोका घोवन आधा पाव 
पीवे तो शराब पीनसे जो वमनरोतीदैसोद्रहो। 
अभिखीके छोटे टे चि्यां ( एर ) कौ एक एकं 
चना बराबर चछुखपें रखकर चावे तो वमन तथां चदे 
ज्वरय जो वमन होतीरै सो भी दूर हौ यह कडइबारका 
परीक्षा किया इञा दै । अथवा पोदीनाकी पत्ती ® 
कालीमिचं «< कारानमक मासे २ इखायची छोरी 
भुनी इई ® जरिश्क या अभिली कली या पद्की मासे 
३ इन सको पानीसे महीन पीकर थोडा थोडा 
बारवार चाटे तो सवे प्रकारकी छदि दूर हौ यह्‌ अनेकं 
बारका परीक्षा किया हआ है । अरूचिको तौ जडसे 
नाश कर देता है ओर खानेमे अत्यन्त स॒स्वाइ है कभी 
निष्फर नहीं जाता ॥ 
अथ वृष्णा चिकित्सा । 
प्यास ७ तरहक दै-वातकीी १, पित्तकी २,कककी 
2१ घावको 9, क्षयीकौो <, आमकी & मोजनकी ७' 
शददका कुरा दोचडी तक सुखम रक्खे तो दाहव 
प्यासदूर दो) बिजोरानीनब्रूका अक एक तोखाःघीमाषा 
9१ सेघानमक पिसा हआ मासा १ सबको मिलाकर 
मस्तक पर लेप करे तो प्यास द्र रो, ठे पानी एक 
सेरमे एक छटांक शहद डालकर पिलावे ओर एर 
वमन करडाठे तो दाषूण प्यासका नाश होबडे भारी 


चौथा याग) (८१ ) 


धावक लग जानेसे जो प्याक्षयेदा इडं हयो तो बकरेका 
ताजा घछून पावभर पीवे क्षयीसे जो प्याक्च उपजीदहोी तौ 
गायके दध्मे पानी मिलाकर पीव या मौरेदी माषे 8 
१ छटांक पानिं बांट नकर पीवे तो प्याक्च दृ हो| 
अथवा पीपल ब्रक्षकी राखका पानी कि, जिसकी 
विधि छर्दिबिकित्सामे लिख चका है, परीनेसे अतिउथ 
व्यास तरन्त दी मिटे । कमरूग््धोकी भीगी तोर २ 

के चार चार ट॒कड करके आधासेर पानी डाल 

बाद १ धण्टेके वही पानी थोडा थोडा बार बार पीव 

तो लड़कोंकी प्यास इर हो। नीमकी कोमरपत्तीपाब्‌- 

भर आर पंडआयिह्वी पावभर दोनोको बांरकर चरि 

गोका बनावे ओर आगमे लारूकरदौ सेर पानी 

बुञ्ञा देवे तो फिर वही पानी थोडा थोडा बार बार पीने 

को देवे तो अति उग्र प्याप्ि दूर हो । आंवखा १ ओर्‌ 

उससे आधा कत्था सफेद दोनोँको बाकर गोटी 

बनाकर युखमे धारण कर रक्खे तो प्यास दूर दो। 

अथवा चांदी या सोनेको गमे कर पानीमिं बुञ्चा देवे 

फिर वह बुञ्चाहुआ पानी बार बार पीव तो प्यास दूर 

हो । अथवा १ आदूबुखारा खेकर आगम थोडासा 

धून लवे फिर उसमेसे थोडासा श्ुखमे धारण कर्‌ 

धीरे धीरे रस चसा करे तो सवै प्रकारक प्यार दूर हो 

यह परीक्षा कियाहआ ह ॥ 


रखराजपहोदधि ! 


अथ्‌ षृच्छा चिकित्सा ॥ 

जब पुष्य बेहोश होजाता है तब उसको सच्छा, 
जोफ,गस कहते दँ बह दे प्रकारकी है वातकी 9, पित्त- 
की २, कंफक ३, लोहक, सदिराकी ° विषकीं 
& कपूर मासा १, चन्दन मासे & धिसरकृर अस्तक- 
पर छेष करे तो बेहोशी दूर हो परन्तु इम ग॒लाबके 
. अकम उक्त दोनों चीज चिसकर रुगवाते टै । ठंडे 
पानीके कीटे भुखपर मारे ओर पंखेषर पानी छिडकं 
कर पंखा करे अथवा थोडी देर तक नाकं ओौर घुखको 
हाथसे बन्द्‌ रखे तो सच्छा दूर हो । लोबानका घुं 
सधे या खीरा अथवा खीराका अतर सवाव तौ श्रू 
रौ अथवा कौंछकी पी फ़टीको शरीरत गड 
तो शां दूर रोकर दोश आजावे तब श्ारे 
शरीरम गायका घी खूब माकि करे तौ कंका 
विष्‌ दूर हो जब किसी प्रकारसे भू दूर न हो ओर 
वह रोगी बडीदेर तक भरे पुरुषकी तरह बेहोश षडा 
रहै तो इस रोगीको संन्यास कहते हैँ तब इस रोगके 
दूर करनेके खये रोगीके शरीरम कहै जगह नखोषि 
चुटकी काटे ओर सुरकी नोक थोडी थोडी कई जगह 
शरीरम च॒भोवे ओर रोम उखाड ओर दांतोंसे कारे 
तो संन्यास रोग दूर हों रोगी दोशै आवे । विष 
तानेसे मूढां होवे तो संखिया अफीम वगैरः जो 


चौथा भांग । ( ८३ ) 


विष लाया हो उसके इर करनेवाखी ओषधियां पि 
लावे जो विषचिकित्समे लिखी है बर्हां देख लेना ॥ 
अथ श्रम चिकित्ा। 

जब शरीर तो चैतन्य रहे परन्तु ज्ञानेच्छिय ओरं 
कर्मेन्द्रिय मूच्छित हीं ओर उस रोगीको धरतीअओकाश 
खबर वस्तु चाककी तरह धूमती इइ भाट शे ओर यई 
भी माटूम हो कि, में भी धूमता ह तो उस रोगको 
भ्रम ब धुमेर व घुमनी कहते हें । 

ललरंगके जवांसा तोके २ कावावभर पानीये 
काढा करे जब एकं छटांक रहे तब उतार अन उड] 
कर्‌ उसमे गायका घी आधा या एक छर्टाकं डालकर 
धीवे तो ३ दिनम अ्रमवं घुमनी दूर दो । बरियारीके 
बीज भासे £, भिसखरी तोला १ भिकाकर खवे तो 4 
दिनम घुमनी द्र हो । आवा, हर, बहेडा इन तीनों 
की बकटी मासा तीन तीन लेकर महीन पी छन 
शहद तोखा १ मे मिलाकर खावे तो ७ दिनमें घुमनी 
टूर हो । अथवा अद्रख भासे ३ गुड़ मासे & मिल 
कर खावे तो ७ दिनम भम दूर हो। 

अथ तन्द्रा चिकित्सा । 

निद्रावाले पुरुषकी तरह शरीरम घोर आस्य 

होवे ओर जम्हाई आव आंखोकि पलक बन्द्‌ रहै छ 


( ८8 ) रसराजमदोदधि। 


थोडसे खट बड़े जोरसे एुकारनेपर पलक खोले फिर 
आरुस्यकी अधिकतासे तुरन्तही पलक बन्द करे 
उसको तन्द्रा कहते है । इख तन्द्रा ओर निद्राम यह 
अन्तर है कि, निद्रावाले पुङ्षको अगर पुकारो तो 
उसका आलस्य दर रोकर तुरन्त ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्म 
निद्रियां अपने रोश्े आजाती र परन्तु इस तन्द्रा 
बहुत बहत पुकारनेपर भी उन इन्दर्योको रोश व 
ज्ञान नहीं होता यद्यपि बहत जोरसे चिद्छाने षर बह 
न्द्रा वाला पुरूष आख खोल देता है मगर ठरन्त दी 
बही बेहोशी आजाती है ॥ 
घोड़के शुखं जो केना छटता है उमे कालीमिचै 
धिसकर दौनों आंखोमे अंजन करे तो तन्द्रा इर हो । 
अथवा संधानोंन, सर्दिजनेके बीज, सरसों, क्ट ये 
चारों चीजं बराबर लेकर बकरीके भूम महीन वीष 


नाकम नास देवे तो अतिउथ् तन्द्रा दूर हो यह परीक्षा 
किया हुआ रै ॥ 


अथ मदात्यय चिकित्सा । 
भूखर्भ, प्यासमे, कोम, मये, कसरत करनेके 
पीडे, शोकम, मर, सूज इत्यादि १४ बेगोके बेगम, 
घाव रग जानेके पीछे जो नशा रानेवारी कोह भी 
शराब, भाग, गांजा) चरस, अफीम, संखिया, धतरा 


चौथा भाग | ( ८०५ > 


इत्यादिवस्वु खाई जावे अथवा नित्यघति नशावाल्यी 
कोई चीज कईबार अधिकतवाके चाथ खाहं जावे तो 
वृह अनेकं प्रकारके रोगोको उत्पन्न कर उद वङूबको 
मारदेती रै इसी रोगका नाम मदात्यय ह यह उन 
वस्तुओके नामोसे कड प्रकारका है ॥ 

भदिराके मदात्यय बार बार एक तकं तोला 
भदिरा दी पीवे। सां चांँबरखोका भात रोज शङ्खरकै 
साथ खावे तो मदिराका मदात्यय दूर हो) बकरीका 
भास ओौर परवर दोनोको पकाकर खावें तौ चरसका 
भद्‌ दूर दो । पेठेका स्वरस्र तोला १ ड मासे & 
भिखाकर खावे तो कोदोंका मद दूर हो। शङ्कर डाख्कर 
गायका कञ्चा दूध खूब पीवे तो धतूरेका मद्‌ दूर हो। 
संधानोन तोखा १ खावे अथवा ठंढा पानी एकसेरं 
पीबेतो सुपारीका मद दूर हो । अथवा शङ्कर 
एक पावभर खावे परन्तु पानी न पीवे तो सुपा- 
रीका मद दूर हो । नाको खूब रगड रगड़ बार- 
बार संघे तौ पानका मद्‌ दूर शो । हरं बडी मासे & 
खावेतो जायफलका मद्‌ तुरन्तही दूर हो।खण्डे पानीमं 
स्नान करने ओर ददी शक्छर भात खानेसे बहेडका 
भद दूर हो । दिनभरमे आढ दफे चार चार लोग 
चाषे तो तमाखका मद दूर हो । मदिरा पीकर ची 
तोे २ मे शङ्कर तोठे २ मिखाकर खावे तो मदिराका 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) ४ 


( ८६ ) रसराजमरहोदधि । 


मद बिर्क न रोवे । सवे प्रकारके सदात्ययोमे उन 
उन नशावारी बस्तुओंके प्रथम कम करने फिर बिल- 
करु छोड देनेकी हमेशा कोशिश करते रहना क्योकि 
नशेकी सवे चीजे बुद्धिको बिगाडकर उत्तम स्वभा- 
वको नष कृरदेती है । इस रोगै कल्ला दधः भात, 
शच्छर, घी, मलाई, परी, लङ्‌, जरेबीः शद्धरका 
शबेत., शीतरूजर्से स्नान, गुलाबजल पीना,कयल- 
नार तूबालौकीःपारुक भाजी ये चीजें हितकारी है॥ 


अथ दाह चिकित्सा । 

हदयचछा तीसटेकरकट पय्येन्त जलनका नाम दाह 

रै वहगप्रकारका रै. गायकी नेत्रुको १ ° <बार धोकृरं 
पेट व छाती व केठतक ठेप कर श्रकै गिखस व 
कटोरेसे आघावण्या माटिश करे तो दाह दूर होवे । 
अथवा सिरकामे कपडा भिगोकर गीखा दी पेटवं 
छाती पर रक्खे तो दाह दूर रहौ । सफेद चन्दनको 
गुखाबजलमें िसकर फिर उसी कप्र विसकृर सारे 
शरीरम छेष करे तो दाह दूर दो।नींबके पत्ते या बेरीके 
पत्तो कोपानीमे बांरकर ददहीकी तरह मथे ओौर मथनेसे 

जो फेना उढे उसको पेट व छाती पर बारबार लेप 

करै तो तरक्षण दाह शान्त होअथवा केखाके पत्ते या 

कमलके पत्ते या सिवालको खाटपर बिछाकर उसपर 


चौथा भाग } (८७ ) 


रोगीको लिपटे ओर खस्के पंखेकौ इवा करे तो दाह 
शान्त हो । अथवा पित्तपापडा, ख, नागरमोथा; 
 लारचन्दन, पदमाख ये तीन तीन भासा केकर 
` डेटपाव पानीमें काढा केरे जब एक छर्टाकं रहे तब 
ठंटा कर उसमे शहद तोला 3 डालकर पीव तो अतिः 
उञ्र दाह दूर हो तथा ज्वर ब ष्यास व बमन भी भिरे 
यह अनेक बारका परीक्षा कियाहआं ई कभी निष्कल 
नहीं जाता है ॥ 
अथ उन्माद चिकित्सा) 

इसको रोकमें पागल, सिडी, बावला कहते है 
यह मनका रोग ह इसमें इद्धि बिगडजाती है । यह & 
प्रकारका है वातका 9› पित्तकार कृफ़का ३,जिदो- 
वृका 9, मानसिक दुःखका ५, विषसे पैदा इआ &; 
परन्तु यूनानीवारे हकीमखोग इसको दो ही प्रकारका 
मानते है एक मानसिक दूसरा अन्यअङ्गज । इसको 
खफ़गान, हौकदिक, दीवाना कते हैँ ॥ 

चम्पाके पूर तोले २ शहद्‌ तोला ३ मे मिलाकर 
खावे तो उन्माद दूर हो । पकी अमिरखी तोखर्को 
आधापावं पानीमें बांरकर एक तोखा शङ्कर डालकर 
पीवै तो मन प्रसन्न हो परन्तु अमिली पकी खेवे।ईसब- 
गोल तोखा १ को पानीमें बांरकर १ तोला शक्र 


( << ) रसराजमरोदपि । 


डाङुकर धीवे । रेबन्दचीनी तोरेरको पानीसे महीने 
पीसकर दोनों केथोके बीच लेप करे तो उन्माद 
जाय ! पित्तके उन्मादे विरेचन { जाब ) देवे कफके 
उन्मादे वमन (कै) करावे ओर्‌ बाकी उन्मादो 
बस्ति (पिचकारी) देवे । दश वेके पुराने घीको बलके 
अनुसार नित्य सेवन करे तो उन्माद जाय । सरसोके 
तेककी नास देवे ओर सारे शसीरमें मदेन कर चामरमे 
बैठे तो उन्माद जाय । कच्ची लखार्रंगकी चिरम 
( चुंघुची ) रत्ती २ को गायके आघापाव दृधके षाथ 
पीवे तो उन्माद जाय । परन्तु यह उपविष है इस्ास्ते 
बडी रोशियारीके साथ पीना चाहिये । पेडाके बीजोँ- 
की गिरीतोलेर् को रातको एक छर्टक पानीये 
पत्थरके बत्तन भिगोदे सबेरे गर छन कर शहद ` 
मासे & भिखाकर पीवे तो ११ दिने उन्भाद जाय । 
भय ओर शोकसे कामज उन्माद शान्त होता ३! 
र भय व क्रोधसे शोकज उन्मादं शांत होता ₹ै। 
ओर काम व शोकसे भयसे पेदा हआ उन्माद शान्त 
होता है तथा उक्त प्रकारसे कामज उन्माद्‌ भी शान्त 
होता ह । ओर रषे, इषां, लोभसे उत्पन्न हुए उन्माद 
शोक, कोध, भय, कामसे शान्त होते है । मनचाही 
व अतिप्यारी वस्तुके विनाशस जिसको उन्माद्‌ 
हो उसको उसीके समान मनचाही वस्त॒ मिलने 


चौथा भाग ! (८९) 


से तथा शान्त वचन ओर विद्वानोके शान्त उपदेशसे 
शान्ति होती रै अथवा हवन करना; वैदकी पविच्च 
ऋचाओंका जप तथा अनेकं प्रकारक पुजा, बलि, 
पच इत्यादिके करनेसे देवता, पितर, यक्ष, राच्च, ग- 
न्वं इत्यादि उत्पन्न हए उन्माद शान्त होते दै ॥ 


अथ हिग्वादिष्वत । 
हींग, कालानमक, सोंटि, मिचै, पीपरिये दौदो 
तोके, गायका घी 9 सेर इसमें १६ सेर गोसूच्र मिखयं 
घृत सिद्ध करे,फिर शरीरका बल देखकर एक तोला 
दो तोठे अथवाश्तोरे नित्य पीवे तो उन्भाद्‌ जाय॥ 


अथ नरसिंह मत । 


ॐ नमो नारसिंहाय दिरण्यकशिषुवक्षःस्थलः 
विदारणाय चिथुवनव्यापकाय भरतप्रतपिशाचडाकिनी 
शाकिनीकुलोन्सूलनाय स्तभोद्भवाय समस्तदौषान्‌ 
हन हन सर सर चख्चरू कृस्पय कम्पय मथमथ हफट्‌ 
हफट्‌ हफट्‌ ढः ढः भमहाशद्र॒ आज्ञापयति स्वाहा ॥ 
इक्धीस बार पठकर मोरपंखसे आडा दीजि तो भत, 
प्रेत, यक्ष, गन्धवं आदि दूर हं ॥ अथवा आगे अपः 
स्भार रोगमें जो जो ओषधी छिखी हे वे सबं उन्मा 
दको दूर करती हँ सो नीचे देखलेना ॥ ` 


(९० †} रसखराजमरोदयि । 


अथ अवच्मार चिकित्व । 


इख रोगमें स्मरण शक्तिका नाश रहोजाता ₹ै, एक 
तरफ बात करता जाता रै ओर एक तरफ भूकताजाता 
रै लोकमें उसको भगी ओर फारसीमे खया कहते है । 
यह चार प्रकारका रै बातका 3, पित्तका २, कफका, 
३, भिदोषका ® पित्तका कोप हो तो १९ दिन्मेखगी 
आती रै ओर वातका कोप होतो १२ दिने ओर 
कंफका कोप हो तो एक सरीनेमें सगीका दौराहोतारै॥ 
लहसुन १ तोखा तिखकारे तीन तोला अथवा 
तिरुका तेर २ तोके दोनोको मिलाकर २१ दिन सः 
बेरे खावे तो भगी दूर हो । अथवा ब्राह्मीनूरीका स्व- 
रस तोखा १ बँ शहद तोला १ मिलाकर षवे तो ३दिनमें 
मृगी व उन्माद दूर हो ' सरसों मासे & महीन पीसकर 
खावे ओर सरसोको गोमूञमे पीसकर सारे शरीरमें 
लगावे तो सरगी दूर दो मौरेदी पिसीहईं मासेक्षको पेग 
का स्वरस तोखा १मे मिखाकृर खवे तो तीनदही दिने 
मृगी दूर रो परन्तु दूध भातका भोजन करे।पुष्यनक्ष- 
अमे कत्तेकापित्ता मंगाकरदोनों नेोँमेअंजनकरै ओर 
उस पित्तेम घो मिलाकर शरीरम धूप देवे तो ध्रगी 
दूर हो । आककौ जडकी बकरीको बकरीके दूध 
धिसकर मृगी आनेपर दौ चार बद्‌ नाकम टपकावे 


चौथा भाग । (९१ ) 


तो मृगी दूर दो कष्येका छोह्‌ १ तोका.जौका आय 
१तोलाशदहद १तोला प्रबको मिलाकर उडदके षराबरं 
गोलियां बनाकर जयाम सुखावे ठर बेरे शाम एक 
एक गोटी रोज खवे तो ३4 दिनम य॒मी इर हो। कड 
तुरईको पानीमें पीसकर दो चार बद नाकमे कावि 
तो सरगीवाला अचेतन पुरूष उसी समय शशमे आवे 
यह ओषधि जादूके समान है । अकरकश तोल ९, 
गन्नेके रसका सिरका तोडे « शहद तोखे ३० फिर 
इन सबको कडाहीमे डा आगपर गमे करे जब गाढा 
होजावे तब उतारकर शीशीमें भरकर शख छोड शिरि 
प्रतिदिन बेरे मासे & गमं पानीके साथ खाया करै 
तो मृगी अवश्य द्र हो यह हकीम जारीनूखका 
परीक्षा किया इआ ₹ै। रीठको खूब महीन पीस छान 
कर रख छोड ओर हमेशा नास लिया करेवोभ्रगी 
दूर हो । आगबोर नामका कीडा जो उटकता रहता 
है ओर अक्सर आकके पेड़पर रहता है उसको पकड 
कृर सुखाकर पीसकर अनरे फिर उसभ थोडी सी 
कालीमिचं या घी मिरखाकर एक चनेके बराबर नाकम 
डाले तो भगी दर हो । २१ जायफलकी मारा बना- 
कृर गेम रसमय धारण करे रहे तो भगी दूर हो । 
उत्तम असली दींग तोला को कपडमे बांधकर गें 
परिरे रहे या किं, सुअरके सुमकी अंग्रूटी बनवाकर 


( ९२  शखराजमहोदधि । 


भंगलके दिन दाहिने हाथकी छोरी अंगुलीमे पहिने यां 
कि.गायके बार्यसींगकीर्जंगूढी बनवाकर बाय राथकां 
छोटी अशुरीमें पहिने तौ श्रगी दूर रो) मेडियेकी बीट 
ओर ईडी हमेशा अपने पास रक्खेतो गी दूर हो। 
अथवा उन्मादरोगस जो ओषधियां बे बस्ति तथा 
वमन विरेचने बणेन किये गये उन सबसे श्गी दूर 
होती है ॥ माजन बडी हरकी बकरी निसोत,सोंरि 
अगर, मस्तंगी, ऊदसरीब, हरएक क्ाठतेरह मासा 
उस्तुखुदूस खाटेचार भासा'छोरी हरे आंवखा ये सवा 
दो दो तोर दारुचीनी तोखा १॥'बादामकातेरुतोखा 
१॥ इन खबको पीसचछानकर सब ओषधियोसेतिग्ना 
शद्‌ केकर कंडारी डाके फिर उसी सब दवा 
मिलाकर मन्दाथिषे काढा कर लड बांध खेवे बाद्‌छ 
दिनके खावे खुराक सादेचार मासा है ॥ यह सरग 
मस्तिष्क ( दिमाग `का रोग ३ इसकी बडीसावधा 
नीसे ओषधि करना चाहिये ॥ 
अथ वातव्याधि चिकित्सा । 

वातके ८० व ८छ रोग है उन सबका निदानं 
लक्षण तो हमारे बनाये “आयुर्वेद प्रकाश" म देखो 
यहां वातन्याधिकी चिकित्सा कहते हे । 


मीढी तथा नमकीन चीजोके खानेसे खड़ी वस्तु 


चौथा भागं । (९३ ) 


चिकनी वस्तुके भौजनसे, नास्च छेनेसेःगम वस्तुओकि 
खानेते; नींदभर सोनेसे, ूयकी धूप सेवनेषेः 
पसीना ठेनेसे, अचि तापनेषे, गमंजर पीनसे, 
तेककी मादिश कृरनेसे इतने कर्मासि भ्रङ्कपित बात 
शान्त होता है । 
अथ जम्हारं चिकित्सा) 

वानका बीडा खानेसे, या गमे गमं स्रर्सौका 

तेर रगानेसे, सोनेसे, बार बार जम्हाईं आनेकां रोज 


दूर्‌ ही ॥ 
अथ हवुग्रह चिकित्सा! 
शुख खटा रह जावे या दांतही बन्द दोजावें उसको 
हयुग्रह कइते दै । गमं पानीके ङे करावे अथवा 
पीपारे गेरी ओर अदरख वे दोनों खमे चबाचबा- 
कर थूके तो हवु्रह दूर हो । हसन मासे & कै 
तिरक तेर तोके २ मे भरने फिर संधानमकं डार्कर 
खे तो हनुग्रह दूर हो ॥ 
अथ त्वचा श्चन्य चिकित्वा । 
लोह निकर्वानेसे यह रोग दूर रो । जवासेका 
स्वरस तोरे २० को तेल सरसोके आधपावमं आगपर 
जलावे जब तेर मार बाकी रहै तब उतारकर मदेन 
करे तो त्वचाशन्य दूर हो । नाखूना, करूआ सुरंजानं 


( ९७) रसराजमदोदधि । 


ये दोनौ बराबर रेकर पानीसे पीसकर आगपर गमं 
करे फिर शनश॒ना कर मोग खेप करे तो त्वचाश्चून्य 
दूरहो ॥ 
अथ अर्दित शेग चिकित्छा । 

जब आधा सुख टेढा होजाता है उसको अदित 
कृहदेते हे । 

लहसुन १ तोखाको पानी बाटकृर तिरोके दो 
तोर तेम पकाकर खवे तो या गसे गमे दूध पीवे 
तो अदितरोग दूर हो इसी रोगको फारसीम ककवा 
कृते हे । राड मासे & अकरकरा मासे & शहद भासे 
& सबको मिलाकर दिनभरपं चार बार जीभपर मला 
करे तो रुकवा दूर रो ॥ 


अथ मन्यास्तसम्म चिकित्या। 


गदैनकी सब नसं जकड जाती हँ जिससे गर्दन 
हिरुती नरी उसको मन्यास्तम्म कहते रै ॥ 
तेर व घीका मदेन कर आक या अरंडके पत्तेगर्॑ 
कर बाधे तो मन्यास्तम्भ दर रो। भुर्गकि अंडे घी व 
संघानमक भिखाकर गगम गर्द॑नपर बधि तो मन्या- 
स्तम्भ दूर हो 
अथ युजाशोष चिकित्सा । 
बरियारीकी जड तोरेरका पावभ्र पानीमे काढ 


चौथा भाग) ` (९4) 


कृरे जब एक छक रहे तब उतार जन कर संधानमक 
मांसा २ डाककर पीवे तो ७ दिने थुजाका खना 
व पीडा व कन्धोकी पीडा अवश्य दूर हो ॥ 
अथ युजास्तम्म चिकित्सा । 
जब सारी थुजा जकड जाती है हिकती नदीं ओर 
ददं बहुत दोता रै, उसको अुजास्तम्म कहते है । 
ठेढे पानीकी नास ठेवे या बरियारीकी जड नीम 
की छल,कोछकी जड इन तीनोंका स्वरस भासे तीन 
तीन लेकरपीवे तो थुनास्तम्म दूर हो। उडदके स्वरस- 
की दौ चार इन्द्‌ नाकम डालकर नास ठेवेतो थजा- 
स्तम शीर द्र हो ओर वज्रके समान युजा हो ॥ 
अथ आध्मान चिकित्सा । 
पीपर छोरी तोखा १ निसोत तोठे ४ शक्कर तोल 
© सबको पीस छानकर तोखा 9 शहद तोला १से चाट 
तो आध्मान ( पेट शुडाशंडाहट होना ओर अपानं 
वायुका रुकजाना ) दूर दो इसीको अफरा भी करते 
हैँ । संधानमक डालकर दही व भात खावे तो अफरा 


दूर हो ॥ 
तनी प्रतितूनी चिकित्सा । 

पीपारणोरी मासे मदीन पीसकर आधापाव गमे 
पानीसे पीवे तो तूनी प्रतितूनी दूर हो । जब मरस्थान 


(९2) ` रस्राजमरोद्धि। 


ओर भुच्रस्थानसे पीडा उत्पन्न होकर नीचेको जाय 
उसको तूनी ओर ऊपरको पेटकीबाईं कोख तक्‌ आवे 
उसको प्रतितूनी कहते है ॥ _ 
अथ वरिक्द्र चिकित्सा।! . 
कपडमे पावर बाट्‌ गंधकरआग्म गकर सेके 
आओौर खाटके नीचे अरने कंडी अभि रखकर सके 
तो कश्च दूरहो जब कृटि ( कमर ) पीठ ओर बांस 
( वह लम्बा हाड जो च्रतड्से रेकर गदैनतक सीधा 
चला गया दै उसको बांसकदते रै) इन तीनौभे बहत 
द्द होता है उसको धिकञ्चुल कहते हँ ॥ 
अथ भरत्राधिक्य चिकित्सा । 
बरियारीकी जडकी शारु १ तोला, भिसखरी 9 
तोला दोनोँको पीसकर पावभर गायके दूषस्े पीवे तो 
१९९ दिनम बारम्बार सूजरकरनेका रोग दूर हो ॥ 


अथ मूत्रनिग्रह चिद्धित्सा। 
जवाखार मासे & मिश्री मासे & भिखाकर खावे तो 
मूजबन्ध तुरन्त खे । पेढाके बीज तोला ° ककडीके 
बीज तोला १ इनको पानीसे भदीन पीस्नाभिकेनीचे 
लेप करे तो मू्रषघ टे आंवला तोडे २ को पानी 
भीन पीसकर नाभिके नीचे रेप करे तो मूञ्रबन्धच्े 
घूसकी मगनी (बीट) 9 तोरा; शोरा मासे & भिल- 


चौथा भाग । ( ९७) 


कृर पानीसे बाटिकर शरनगना कर नाभिकै नीचे छेष 
कृरे तो सू्बंध तत्क्षण छूटे ॥ । 
अथ यधस चिदित्छा । 

अरण्डका तैर तोल १ यां २ गायके आधापवं 
मरूजम डालकर महीना पीवे तो गरधसी इर हौ ¦ अर- 
ण्डके बीजकी मीगी तोके ३ को गायके आधार 
दूधमें खीर बनाकर खावे तो १९ दिनम शधसी इर दौ 
अहसा तोडा १,अमिलताष्च तोला 9नयाख्गोधक्ती 
जड तोला १ इन तीनोंका आधासेर पनीमिं काग 
करे जब आधापाव रहै तब उतार नकर उसमे अरं- 
डीका तेर तोला १ डाककर पीवे तो गरृभ्रसीद्र हो 
ओर चलनेकी शक्ति अवे । महानींबका गोद माा१ 
को पानीपे पीवे तोऽ<दिनमे असाध्य भी गृधसी दर 
हो । सम्हाट्के पत्ते तोकेर का पावभर पानीमें काग 
केरे जब एक छ्ंक रहे तब छानकर पीवे तोऽदिनमें 
असाष्य भी गृधसी दूर हौ ओर चलनेकी शक्ति 
अवश्य रोवे । हसन तोखा १ गगर तोके & इनको 
धीसे पीसकर बेर बराबर गोटी बनावे ष्रि १ गोरी 
रोज खावे तो गृधसी दूर हो । जब कटि ( कमर ); 
चरतड़, गदा, जांघ, पीठ, पंडली, पैर इनमें अधिक 
पीडा ( दद्‌ ) उत्पन्न होजाय ओर मारे ददेके चला न 


(९८ रसराजमदोदधि \ 


जाय चलनेकी शक्ति नष्ट होजाय ओर पसीना उत्पन्न 
रो उसको संस्कृतम श॒धसी ओर रोकमे कोड कुरिग 
वायु कोई ठेकनवायु कोई रीघनवागु कोड जांघफटना 
कृते दे फारसीमे इसको इरङुच्िसा कहते है खबरसको- 
तरी तोला १,बडी हरं की बकरी तोले २ सुरजान 
मीग तोला 9 सबको पीसकर पानीसे गोखियां 
बनाकर छायाम सखावे स्रि मासेस्याडेया 9 
प्रतिदिन पानीसे खवि तो विरेचनहोकर इरकुत्िसाका 
द्द दूर हो । केशर मासा 5, सखकसूनियां मासा ३॥, 
ब्य ररंकी बकल मासा १०॥, बादामकी सींग, 
मासा १॥, सनाय तोठे २; खरंजान आय तो, 
मिसिर तोखा ८॥ इन सबको वीक्ष जानकर वटे 
पार्नीसे प्रतिदिन एकं तोका ३०॥ पासा खावेतो 
इरङुल्चिसा अवश्य दूर हो ॥ 


अथ कोष्टुशीषकचिकित्छा। 
गयुल मासेर, शचं मासे३, हरे मासे, बहेडामासे 
२ आविला मासे ३ इन सबको पीस छानकरएकतोला 
अरंडीके तेरमेंमिलाकर खावे तो १५ दिनमेक्रोष्टशी्षक 
दूर्‌ हो जबवायुओररूधिरके विकारसे पैरकी पिडलीमे 
अधिकं सूजन होकर सियारके मस्तक सखरीखी गा 
पेदा रीजाती रै उसको कोष्टशीषैकं रोग ऊहते रे । 


चौथा भाग) ( ९९ ) 


तीतर पक्षीके मांसके शोरूषेके साथ युक मासे & 
रोज खावे तो २१ दिन्नं करोशीर्षेक दूर हो ॥ 
अथ खट्धी चिकित्सा | 

कूठ मासे £, सेधानोन सासे&)चका यासे & इन- 
को एक छर्टांक पानीये बांटकर घी मासे ३ मिलाकर 
खावे तो २१ दिने खटी द्र हो । जब पैर, जंघा; 
पिंडी, ओर हाथकी जड इनको रोगी माया करे 
उसको खल्ली कहते हँ । कोकमे इसका कोई भसि 
नाम नहीं ह ॥ 

अथ वातकण्टक चिकित्सा) 

दिनम चारबार एकं एक तोखा अरडीका तेर पीवे 

तो वातकृटक ( पिडल्योंकी घोर पीडा) दर हो । 
अथ पाददाह चिकित्सा । 

ठण्डे पानीमें मसूरकी दारको पीसकर थोडा कपूर 
मिलाकर परकै तटधओमं केप करे स तो पाददाहं दूर हो। 
गायके मक्खनको पेरके तलुओंमं चुपडकर आगमं 
पैर सके तो पुराना तथा अतिउमर पाददाह दूर हो । 
गि ओर रोहूके कोप सहित वायु पेरके तल- 
न ह जन उत्पन्न करदेता है उसको पाददाह 
कृहते है ॥ 


(१००) रसराजमरहोदधि ) 


अथ पादहषं चिकित्सा 
जायफलको महीन पीसकर पेरके तटुओमे रगडे 
या आगमं चैरोको सक तो पादह दूर हो। जब वात 
ओर कफकी अधिकता पेर ञ्जब्राने कगते है उसको 
पाददषे कहते है । लोकम इसको पैर सोगये हेषा 
कहते हैँ ॥ 
अथ आक्षेप चिकित्ा। 
जब नसोके भीतर वायु प्रविष्ठ होकर आक्षेप करता 
है, जेसा कि, हाथीपर बैग इआ पुरषं टिकता है 
ठीक यही दशां आक्षेप रोगमें रहती है । जब हाथ, 
पेर,शिर,पीरट, चूतड इन्दोंको वाथ सेक देता ₹ै ओरं 
शरीरको बारबार आक्षेप ( कंकना ) करता ह उसको 
दंडाक्षेप कहते हे।शोधा इआ कुचिला रत्ती दो पानसें 
रोज खावे तो आक्षेप व दण्डाक्षेप द्र हँ । 
अथ दण्डापतान्‌क चिकित्सा । 
अणफोमाशचद्ध इचिला'कारीमिच ये तीनों बराबर 
लेकर बगलापानके रससे गोटी एक रत्ती प्रमाण बाधे 
फिर एक गोटी खाकर ऊपरसे पानका बीडा खावेतो 
दंडापतानकं दूर हो ओर सूजनः,सुगी,दहेजा ये सब दूर 
हों ॥ यह गोली वाके सवै रोगेमि लाय देती रै। 
इसका नाम समीरगजकेसरी बदी है । जब्‌ वायुके 


चौथा भागं । ( १०१) 


पाथ कफ भी मिरुकरं नसमं प्रविद् डोजातरि तब 
सम्पूणं शरीर दंडा अथवा सदांकी तरह जकड जाता 
है कहीं पर भी हिर इल तक नहीं कता उसको 
दंड।पतानक रोग कहते है ॥ चदि 
अथे अन्तरायाम व बाद्यायाम चिकित्सा । 

ठकं तोरे लदसुनको सरसोके दो तोके तेखमं भूनकर 
 खावे तो 9९ दिनम उक्त दोनों रोग दूर हों कब्तरके 
आंस दसन डालकर खावे तो उक्त दोनों रोग दर हौ! 
जेब अंगुली टखना पेट छती इदय गला इतने स्थानों 
की नसोँमें वायु अधिकतासे प्रविष्ठ होकर रोगीको धनु 
षृकी तरह टेढा कृरदेता है ओर आंखं अधिक फट जाती 
है ओर दोनों पसलियोमें अति उग्र ददे होताहै ओर 
षुखसे बहुत कफ निकलता है ओर रोगी पेरकी तरफ 
धनुषी तरह ञ्चक जाता है इसको अन्तरायाम कहते है 
ओर जब रोगी पीठकी तरह उल्टा हयक जातारै उसको 
बाह्यायाम कहते हँ बस्ष अन्तरायाम ओर बाह्यायःममे 
इतना ही फक है ॥ 

अथ धव॒स्तम्म चिकित्सा । 

जब पुरूष धनुषकी तरह कं जाताहै उसको धबु 
ख्तस्भ्‌ रोग कहतेह। इस रोगीके सवै अग टीखे होजाते 
हे ओर पसीना बहतदी निकर्ता है ओर दि बिर्ड्र 


( ३०३२) शसराजमदोदधि । 


भ्रष्ठ दो जाती रै यह रोगी दस दिनसे अधिक किसी 
डालते नदीं जी सकता । अषीस रत्ती दो पानमे र- 
खकर खावे तो खाय करे ॥ वकि 
अथ ङ्ुब्ज चिकिरसा।. 
जब प्रड़पितवांयु इदय अथवा पीरको ञ्चा कृर 
देता दे उसो कुबड़ा कहते हे ॥ 
लदहस्नको महीन वांटकर उस स्थान पर एक अगरुख 
मोटा केप करे, बाद एक चण्टेके गसं पानी घो डाखे 
वहां पर बड़ा फफोलखा आज वेगा उसको सुरसे 8द्‌ 
कृर पानी निकार डारे एेसा कडदफ करे ओर सोरके 
मांस या कबरूतरके भांसके शोकूवेके साथ रुहसनको 
खाता रहे तो ूबड अच्छा हो ॥ 


अथं अपर्तत्रकं चिकितधा। 

कारी मिच मासा 9, सर्दिजनेके बीज मासा 9; 
सायविडग मासा १,मरूआ मासा १इनको खूब महीन 
पीस छानकर नाकम नास देवे तो अपतंजक रोग दर हो 
शद्धछुचिला रत्ती काले धतूरेके बीज रत्ती रइनको 
पानम रखकर खावे तो अपतंजक रोग दूर होजब बायु- 
के कोपसे दयम पीडा शुरू होकर उपरको बठती 
है ओर शिरमं पर्हुचकर दोनों कनपरियोमे ददै पेदा 
कर रोगीको धषी तरह काक आक्षेप 


चौथा भाग ) (१०३ ) 


( अरकेदेना ) ओर मोह पैदा करदेती हैउसको अप- 
तन्यक रोग कहते है,इस रोगवाला घडे कष्ठसे ॐचेञचे 
श्वास ठेता है ने ऊपरको चटजाति है असखि बन्द 
किये रहता दै ओर कव्रूतरकी तश्ड बोलता ३ ओर 
शरीरका ज्ञान नहीं रहता ₹ ॥ 
अथ अपतानक चिकिव्ा । 
काटीमिचे तोला 9 महीन पीसकर एकं नीके 
अकंके साथ पीवे तोअपतानक रोग दूर होगाथके पाव 
भर गमदूधमें अरंडीका तेर एक छ्ांक डाकुकरपीवे 
तो चस्छाब लगे ओर अपतानक दूर हो कबूतरेकेां- 
सके शोर्वेमे गोदी पीपरि मासे ९ पीसकर मिलाकर 
खछावे तो अपतानक रोग दर हो। जब दष्ठि शुकजाती 
है अथात्‌ आंखोंसे देखता हआ भी दूसरेको नहीं पह 
चान सकता ओर मुखसे बोखता है फिर तुरन्त ही ब 
खबर होजाता रै इसको अपतानक रोग कहते ह ॥ 
अथ पक्षाघात चिकित्सा । 
कारे उडद मासे 9.कोंखके बीजमासे 9,अरंडकी 
जड़ मासे 9, बारियारीकी जड मासे इनका पावभर 
पानीमे काढा कृरे जब उट छटांक रहे तब छानकर 
हींग मासा १ ओर संधानमक मासे ३ डाककृर पीव 
तो १९ दिनम पक्षाघात दूर हो । जब वायु कपथ्यसे 


(१०७ ) रसराजमरोद्धि ॥ 


कोपको प्रात होकर शरीरके आये भागको अथात्‌ 
श्रीरके एक तरफके भागको या कृमरसे नीचेभागको 
निकम्मा ब बेकाम कृरदेता ३ उसको पक्षाचात वा 
एकांतवात या पक्षवध या अद्धाग कहते द । फारसी 
इसको फाणिज कहते दै । इस रोगमें शरीरके बन्धन्‌ 
रीर होजातेहं ।ओर त्व वाका ज्ञाननदीं रहता फारसी 
पुस्तकोमेलिखा है कि!इख रोगे आधाशरीर्‌ रुम्बाइे 
दीखा हो जाताहे ओर यह रोग कफे पेद होता है । 
गभिणी श्वीके दो या जिसके छ्डका पैदा इं हो उस 
छ्लीके हो बाल्कके बृद्धके क्षीणपुङर्षके जिसके शरीरम 
षून कम हौगया हो उसके हो पीडासहित द श्ूजन 
भी रो घातुक्षय हो तो असाध्यहै उक्त प्रकार्योवाला 
आराम नहीं होता । वैयलोग इसकी उत्पत्ति बातसे 
ओर ₹कीम लोग कफसे बतलाते हे इख रोगमें इद्धि 
बिल्कुल भ्रष्ट रोजाती ₹ै ।यूनानीपुस्तकौमे लिखा है 
कि, गमेपानी इस रोग कमी पीनेको न दैना चादिये 
ओर चनेकी रोरी कबरूतरके भास या तीतरके मांसके 
साथ खाना चाहिये शुद्धकुचिला १तोलाकालीभिचे 
तोला दोनोको महीन पीसकर पानीसे उडदके बराबर 
गोलियां बना खेवे ष्रि छायाम सुखाकर १ गोटी 
बुंगलखापानम रखकर रोज सबेरे खायाकरे तो+अथवा 
शोषे इए इचिखाको आगपर रखदे जब धुर्ओ निक- 


चौथा भाग 1 ( १०९ ) 


छना बन्द हौज वि तब उदकौ निकार उसीके 
बराबर काटी भिचं महीन पीकर मिलाकर फानीमे उड्‌ 
द्के बरावर गोटी बनाकर खव तो पक्षाचात इर हो 
ओर अर्दित ( कक्वा) वं कृयरका ददं ओर मस्तिष्क 
( दिमाग) की कमजोरी भी दर दो ओर घडं स्वभा- 
वृको यह्‌ दवा बदल देवे थह उत्तम दवा ३! इस्च रेग- 
वालेकोहमेशा अंधेरे स्थानें रक्वे ओर गमपक्षिथोका 
भास खानेको देवे । भिखावांकीं गिरी मासेरेकोशक्कर 
मासे & के साथ खावे तो १९ दिनयें पक्षाघात व भगी 
दूर हो बीरबहूटी नामका सुखरगका कीडाजो बर 

सातसें बहत होता है उसको केकर उसका शिर ओर 
पैर काटकर फेकदे बाकीको पानमें रखकर खावे तो 
२१ दिनमें पक्षाघात दूर हो स्वभाव ठीक हो बुद्धि 
दुस्त होवे भंग मासे &, कालीमिच मासे &'दोनोको 
बिना पानीके पीसकर खावे ओर उक्त ओषधि सरसों 

कै तेम मिलाकर शरीरपर एकवण्या मालिश करतो 
पक्षाघात दूर हो । प्रसिद्ध थूनानी हकीम जालीन्रूस 
कृते हँ किमेरी रायमें इस रोगके लिये यह सबसे 
उत्तम दवा रै मैने इस दवामें अजीब तासीर देखी है । 
षनके बीज तोला १॥ शहद तोख १ में मिलाकर 
खावे तो २१ दिनम पक्षाघात दूर हो । सफेद कनेरके 
जडकी बकली, सफेद ॒चिरमिटी ८ धुषुची ) काले 


(१०६) रसराजवरोदाधि १ 


घत्रेकी पत्ती ये चार २ तौले केकर महीन पीसे ओर 
खरसोके पावभर तेखमे डाखकर जखावे जब दवा 
जलूजावे तब उसी तेखूमें घोट्दे फिर जोड़ोंपर रोज 
माख्िश करे तो पक्षाघात दर हो ओर कामदेव चैतन्य 
हो । सोटि मासे ३ कालानमकं मासे ३, दोनोंको 
पीसकर रत्तीदोया ४ नाकमें नाख रेतो पक्षाघात 
व अदित अथौत्‌ फालिज रक्वा दोनों दूर दों ॥ 
अथ सर्बौगवायु चिकित्सा 

जब बायुके कोपसे पुरुषकी आंख, कान, नाक, 
भह, माथा, होढ, छाती; थुजाः स्कन्ध इत्यादि सवे 
अग फरक उसको सर्वागवातं कृते हें ॥ 

अजवाइन, कालीभिचं, अफीम इनको बराबर 
लेकर तिरक तेलमे मिखाकर तमाम बदन पर भाल्िश 
करे \ ओर सांभरनमकं तोके २ गेहुकी भूसी पावभर 
इनको पानी डालकर आगपर पकावे फिर उससे 
फरकनेकी जगह सके तो यह रोग दूर हो ॥ 

अथ सप धातुगत बवातके छक्षण यतन्‌ । 

रसम जब वायु प्रवि होजाता है तब ॒त्वचाको 
काली करदेता ओर फाडदेता है। ओर जब लोहूमेबात 
प्रविष्ट होजाता ह तब शरीर दुर रोजाता ओर शरी 
रमे पीडा पेदा रोजाती रे, भोजन पचता नरीं तथा 


चौथा मामि । ( १०७ ) 


अत्रमे अरति होजाती ह! ओर मांस्षमे जब वाय भवि- 
छ रोजाता है तब शरीर बहइत भारी तथा स्तस्सित व 
पीडायुक्त होजाता रै । ओर भेद्ये जब वायु प्रविष्ठ 
होजाता है तब शरीरय पीडा तथा रोड होजाते इ । 
हाडोमे जब वायु प्रविष्ठ होजाता ३ तब स्धियोपें 
पीडा उत्पन्न दोजाती है ओर बल ब मास न्यून होजाते 
हैंओर मजामें जब वायु परविष्ठ होनाताहै तब तीव पीड 
तथा बलका नाश होजाता है ओर शरीर शखजाता 
डे । ओर वीर्यम जब वायु प्रवि दोजाता है तब रति- 
समय अतिशीघ्र वीयं निकल स है ॥ 
अथ कमते उक्त सातं धतुगतवायुकीे 
चिकित्सा छिखते है । 

त्व चाके वातम सरसोके तेल अषफीम मिलाकर 
मालिश करे ओर रुइसे सके । लोहूके वातम्‌ खसको 
पानीमें पीसकर लेप करे ओर एस्त ( कोहू निकल- 
ववे ) खोखवे । ओर मांसके वातमं सनाय तोखा 3 
को पावभर गायके दध्मे ओटाकर पीवे तो हल्का 
जुलाब लगे । ओर हाड तथा मजनाके बातमें लसन 
तोटे ३ को तिलका तेल तोरे १० मे जला देवे फिर 
उस तेलक मालिश शरीरपर करे ओर उसमेसे 9 
तोला पीवे तो वात दूर दो । अथवा कैतकीकी जड 


( १०८ ) रसराजमदोदधि। 


तोर ३, बरियारीकी जड तोरे ३,ककडंकी जड तोखे 
३, चावलोंका धोवन तोर १० इन सबको आधापाव 
तिलके तेर मिलाकर आगपर ओटाकर तेखुको 
सिद्ध करे फिर उसको १ या २ तोला रोज पीवे ओर 
शरीरम मदन भी करे तो मलागत बात इर्‌ दौ । ओर 
वीयके वातमे घीके साथ रदसुन रोज खवे अर 
काले तिरु एक छटांक रोज ७० दिनतक खावे ओर 
तिरोके तेलका मदेन रोज शरीरम्‌ करे ॥ 


अथ आमाद्चयवातकी चिकितखा 


सचानोन तोरे २,पानी आघासेरम ओयकर पीवे 
तो वमन रौवे ओर सनाय तोले २ को पावभर दूधमं 
ओराकर पीव तो इलका ज॒लाब खगे फिर हरं मासे 
९ ओर सेँधानोन माड मिखाकर गमं पानीसरे खावे 
तो १५ दिनम आमाशयकी वायु दूर हो । नाभिसै 
दोनों स्तनोके बीचकी जगहको आमाशय कहते है 
इसमे जब वायु प्रविष्टं दोजाता रै तब हद्यं, पेटः 
छाती, पसरी, नामि इनमे पीडा ओर प्याक्ष, कच्ची 
डकार, हिचकी, खसी, शास, कड शूखना ये रोग 
उत्पन्न होजाते हँ आकके फू मासे ३ ओर साभर- 
नमक मासा १भिलाकर गमपानीसे खावे तो ऽदिनि- 
मरै आमाशयका वात दूर हो ॥ 


चौथा भाग) ( १०९ ) 


अथ पकारायगतवातकी चिकित्छा । 

गायके पावभर गं टधे अरंडका तैर्‌ तीन या 
9 तोठे डा कर पीवेतो दो दिने विरेचन होकर 
पक्ताशयकी बादी दूर हो । वज्ञाशयमें जब वात प्रविष्ठ 
होजाता है तब आंत गल गक गक गङ्‌ बोकती रहती 
है ओरं अपानवायु बन्द ॒हदोजाती है ओर अर स्च 
दुभ्वसे उतरते हँ ओर अफरा तथा जिकञ्चूर भी पैदा 
हो जाते है । बडी दरंकी बकटी तोलय ° शहद तोल 
१ से खावे तो पक्षाशयकी बादी दूर हो ॥ 

अथ उदरवातकी चिकित्ा। 

सोंठि मासे 8, दरं शटी मासे & कालानमकृ 
मावे & इन तीनोंको पानी डालकर पत्थरपर चन्द्‌ 
नकी तरह पिस खो फिर आधी छर्यक पानी मिला- 
कर श्नथ॒ना करके पीजाओ तो आधे चण्टेमे उद्‌- 
रस्थ वात दूर हो-उदरमें जब वायु प्रविष्ठ होजाता है 
तब एकाएक अतिउग्र पीड़ा पेरमें उत्पन्न होजाती 
ह । संभरनमकं तोे २ को महीन पीसकर छक 
लवे परन्त॒ पानी बिद्ङुक न पीवे तो उद्रकी वायु व 
पीडा ईर हो। 

अथ मलस्थानवातकी चिकित्सा । 
जब मलस्थानमें वा प्रविष्ट होजाव तब मर्म; 


(३१०) रसखराजमरोद धि । 


अपान वायु ये रूकजव ओर्‌ अफरा व शूल ओर 
पथरी ये पैदा होजवें ओर जोघ, पडली, पसली, 
पीठ, कन्या, ज्जिक इनमे पीडा उत्पन्न हो जाती है। 
अरंडीका तेर तोला 9 में साइन मासे & को विसो 
फिर अशलीये छगाकर पाखानेकी जगहके अन्द्रतक 
खगादो तो अपानवायु तुरन्त खुरेगी ओर पांच 
मिनिम एक पाखाना मी दोगा । निसोतं तोला १ 
पीसकर शरदं तोला ३ से खे तो उक्तरोग दूर छ) 
अथ हृदयगतवायुकी चिकित्सा । 
जब हृदयम पीडा ओर श्वास उत्पन्न शौजविे तब 
जानो कि, हदयमे वायु प्रविष्ट रैग्ुचं भासे ३,काली 
भिच मासे ३ दोनोँको पीसकर गमे पानीसे पीवे। 
असगंघ मासे &) बहेडाकी बकी मासे & इनको 
पीसकर गुड तोखा १ मै मिलाकर गम॑पानी आधा 
पावसे पीवे तो ३ दिनमें हदयस्थवात दूर हौ देबदाङ्‌ 
मासे & सोठि मासेइनको पीसकर पानीषे पीवे तो 
हदयका वात दूर दहो ॥ 
अथ श्रोतवातकी चिकित्सा । 


कानमे जब वायु प्रविष्ट होजावे तब कानमे अनेक 
प्रकारकी आवाज सुनाई पड ओर कानमे ददै भी दोवे 
ओर बहने भी रगे । एक तरे सरसोके तेर कह- 


चौथा भाग ! (३११ ) 


घन मासे&जलाडाठे फिर ठटा कर बह तेक कानों 
डाला करे अथवा अकौम रत्तीर्को ्रस्षीके तै 
मासे & या पानीमें घोठे फिर उसको कानोे उहि तो 
पीडा व बहना व अनेकं प्रकारक आवाज अनपडना 
दूर हो । सोवाको तेल जखाडारे फिर वह तेङ डाले 
तो ददं व आवाजका सुनाश्देना दर हो ॥ 
अथ ठ॑गडाक्छी चिकित्सा, 
जब मोरी नसोमें वायु प्रविष्ठ होजाता ह तब 
नसमं ददै व सूजन पेदा करके मनुष्यको ल्गडाः 
टला, पांगला, ब खोडा करदेता ३ । इस रोगम ददै- 
की जगह जोक लगाकर टोहू निकर्वाडारे ओर 
गमं श्ईंसे सक ओर अषीम वा कुचिलेको तेलमे मिला 
कर मालिश करे ऊपरसे थूहरके पत्ते या धतूरके पत्त 
गमे करके बधे ॥ चिकि 
अथ अकडवात चिकित्पा। 
जब बहत खेरी ओर पतली नसोमे वायु प्रविष्ठ 
होजाता है तब हाथ पैरोमे हडपूटन व दद ओौर 
कांपना ओर हाथ पैर अकड जाते है इस रोगमं अथि- 
से खूब सेके ओर शोधा हआ कुचिलखा दौ रत्तीसे 
प्रतिदिन बाकर एक मासा तकं पानम खावे क्योकि 
नसोके अन्द्रकी वायुके दूर करनेको चिल बद- 


( ११२ ) रसराजमदहोदयि । 


कर दूखरी ओषधि नदीं दे ओर एक छर्टक खरसोके 
तेख्ये दो तोडे कचिलाको जलाडाङरे फिर उसतेककौ 
माख्िशि भी किया करे तो उक्त रोग द्रो ॥ 
अथ संधिवात चिकित्या । 
जोडोमं जब वायु प्रविष्ट होजाता हैतबं जोडोंको 
दीला करदेता हे ओर जोडोके अन्दर दजन ओर 
पीडा पेदा करदेता है । इन्द्रायनकी जड मासे &, 
पीपरि खोदी मासे &, गुड तोरे 9 मिलाकर खावि 
तो सात दिनम सधिवात द्र हो, परन्तु इख दबापे 
चार पांच दस्त रोज हौगे । शशु सासे &, सौँदि 
मासे &, ची तोखा १ मिलाकर खवे तो जोडोकी 
वायु दूर हो । अरडका छठा इआ दाना 3 सदे 
निगले फिर सात दिन तकं एकं दानारोज बटावे फिर 
आवें दिनसे ७ दाने रोज निगल करे तो २१ दिनम 
उक्त रोग द्रो ॥ 
अथ वातरोगे लक्षण। 
वातरोगम बार छोटे होजाते है । पुरुष बकवादी 

होजाता ह । परमं शडगडाहट शब्द्‌ हआ करता है । 
पसल्ियोमे दद, पाखाना गाढा ओरएकदो दिनतक 
पाखाना होताही नहा । शरीरम कम्पन ओर रोमांच 
शरीर ष्वा ओर दबेर ओर काला होजाता रै ओर 


चौथा भाग । ८११३ ) 


शरीर ठंडा रहता है । कानोमे वण्टी्ची बजने कगतीहै 
शिर फरकता ओर वित्तं अतिचंचरू होजाता ३) रात 
को निद्रा नहीं आती । पसीना नहीं आता! बलकं 
नाश; वीयंका नाश ; परिभ्रम) थकारः ओर र्यो 
कपना, बुरे बुरे स्वप्र देखना, अत्यन्त ॒ चिन्ता॒क्तं 
रहना, अग फरकना इतने बातरोगीके रक्षण है | 
हवस्तम्भ, अर्दित, आक्षेप, पक्षाघातः, अधतानक इन 
पांच रोगोंषारे पुरूष बहतदिनतक पर्ण॑पथ्य परहेज 
से रहकर बहुतसी अनेक प्रकारकी अति उत्तम ओषः 
धियो खाकर भी अगर रोगी जवान ओर बलवान 
हो तो कोहं बिरला दी आराम होता है! 
अब यर्हँपर बहती परीक्षित 
ओषधियां छित है । 
जो वातके ८ रोगोमें अवश्य ही पूणंलाभ देती 
वातका कोई रोग क्यों न हो उनमंसे किसीभी ओष- 
पिके देनेसे फायदा होता ह ॥ 
अथ योगराज श्ल । 
सोंटि, पिपराूकः, चाब, कारीमिचै, चीतेकी 
छारी, भुनीहीग, अजमोद, सरसों, दोनों जीरे, सम्हा 
ल्के बीज,इन्द्रजोःपाट+बायबिडंग,गजपीपरि,कटकी, 


(११७१ ¦ रसराजमदोदधि । 


अतीस,ारंगी षवच ओर अरोरफरी,ये बीस चीजें प्रत्ये 
कं मासे चार चार ओर चिकरा(ओंरा-दर-बहेडा)सब 
ओौषधियोसे दना ओरश्चुद्धगृयु सबके बराबर ठेकर 
लोहेकी कंडारी डारुकर रोदेके दडसे घी डारूडाल 
कर खुबघोटे। जब खूब महीन काजरकी तरह होजावे 
तब ्जरबेरीकी बराबर गोलियां बनाकर घीके चिकने 
वतन अथवा कांचके बतंनमै भरकर रख डे । 
फिर बराबर देखकर १ मासा या ३ भासे भातः- 
कारु रास्नाके काढा अथवा गमेदूष या गसेपानीसे 
कु दिन सेवन करे तो बातके ८ रोग अवश्य नाश 
हों । ओर कोट,बवासीर, संयहणी, प्रमे, बातरक्त; 
भगन्द्र, नामिशक, यक््मा,उन्पाद्‌, खरगी, बातयुल्मः 
उरग्रह, मन्दाभि, श्वास, खासी, अङ्चि, वीयदोष, 
प्रद्र इत्यादि रोग दूर हों । यह रसायनी है इ्षपर 
मेथुन व भोजनादिका इछ भी परदेज नदीं । यह. `. 
काकोरीके काटाके साथ पित्तके रोगोँको हरता ओर . ` 
अभमिरतासकेकाटासे कफके रोगोको ओर दारूहल्दीके 
काटासे सवे प्रमेदको ओर गोभूञके साथ पाड़्रोगको 
ओर शददके साथ मेद्‌ व स्थुरुताको ओर नीमके 
काटेसे १८ प्रकारके न कोटोको ओर शुचेके काटेसे 
आमवातको ओर सोनापाटाके काटेसे सूसाके विष 
को ओर िफराके काटासे नेजके सवं रोगोको 


चौथा याग 1 (११९ ) 


ओर पुननवाके काढासे आनं उद्ररोगोको हरताहै॥ 
अथ बयोदश्ागगृङ । 
असगंघ,हाउबेरःगुचं,शतावरी, गोखड्, बिधारा, श- 
स्ना,सोंफ.कचूर,अजवाइनःसोठिये सबबराबर ङे ओर 
सबके बराबर डुद्धगूगुख, आधा गायका घी भिखाकर 
लोहके बर्तनमे लोहदंडसे खूब रगडकर दो दो पासेकी 
गोखियां बनाकर घीके बतेन्रैयाकांचके बतनयें र्ख- 
छोड फिर रोगीका बरु देखकर ३ पासेसे ३ तक गसं 
जल या गमं दूष या मदिराया मांसका अके या अजवा 
इनका अकं या चोबचीनीका अकंके साथ वातके 
अतिरग्र रोगोँमें ङक दिन सेवन करावे तो<भवातवि- 
कार अवश्यही दूर हों बडा व खंजापन मिटे । ट्री 
हृड़ी जड इसके समान ओर कोई गग उपकारी नही। 
यह अनेकबारका परीक्षा किया इआ टै परन्तु चोब- 
चीनीके अकेके साथ सेवन करे दिन 8 ° तक ॥ 
अथ वातारि तेङ। 

लहस्षन तोके २०, खालरमिचं तोके २०, अफीम 
तोरे ३ इनको कुचिरखुकर सेरभर तिके तेल एक 
लोहके बत॑नमें गकर सरईंसे उस बत॑नक्ा सुख बंद 
कर चूर्हेके नीचे गाडदेवे जब १५ दिन रोजावें तब 
निकार कर तेकुको नकर बोतलम भरलरेवे ओर 


( ११६) रसराजमरहोदपि ! 


बातविकार वारे सोगीके कुछदिन बराबर कखगायाकरे 
तो सवै वायुविकार हरलेता है परीक्षा किया हआ दै॥ 
अथ सेधवादितेल । 
संघानमक < तोके, सोंठि <« तोरे, पीपलाश्ूल २ 
तोके, चीता २ तोके, सिलखावांकी भीगी ९०० तोट, 
कांजी २५७ तोर, तेर तिलका &९ तोले+इन सबको 
मन्दा्थिसे ोदेकी कंडारी पकाकर बोतल भर 
रक्खे फिर इसका मदेन करे तो वातके ८७ रोग दरं 
हों जब नारायण तेलसे छाम नदीं रोता तब इससे 
लाभ होता है 
अथ अढ्रमा तड) 
आक, महानीम›अरंड'सम्हाङ, सहिंजना,घतूरा, 
सेंड, रास्ना इनके पत्ते अथवा इनं सबका स्वरस 
बराबर २ ठेवे ओर सबसे चोथाई तिलका तेर ख्ेवे 
फिर सबको कडादीमे डालकर अन्दाथिसे तैख्को 
पचालेवे फिर रण्डा कर बोतलमें भरखेवे ओर प्रतिदिन 
माकिश करे तो वायु सम्बन्धी सवैरोग दूर हँ ॥ 
अथ षट्धरणयोग । 
चीता, इन्द्रजोौ, पाट, अती, कटकी, हरं उनको 
बराबर रेकर महीन पीस छान कर चूर्णं बनावे फिरडे 
भासे या & मासे गमंजलके साथ कुछदिन सेवन कर 


चौथा भाग । ( ११३७) 


तो वातके सर्वेरोग नाश हों ऽसके खाने भख बतं 
बटजाती है। ओर दो तीन दस्त रोज होते है । यह 
उत्तम ओषधि दै ॥ विष्णतैल ॥ 
| अथ विष्णवे । 

सरिवन, पिठवनः खरेटी, गौोखड् गंगेरन, अंडकी 
जड़, दोनों कटाई,करज, शतावरीःपिया्बांसा ये सब 
आढरतोले ओर तिलका तेल सेर 9 ओर गाय या 
बकरीका दूष सेर <ख्वे फिर सबको कडाही डाल 
मन्दाधिसे तेककोसिद्धकर बोतलमें रख छोड फिर इ 
तेटकी कछ दिनतक मालिश करे तो मनुष्य तो किस 
गिनतीमे है यह तेर हाथी ओर घोड़केभी प्रबल्वात 
को शीघदही दूर करदेता है टी इड्ीको जोड़ता तथा 
शरीरको फौखादसा बना देता है ऽसकानाम विष्णुतेल 
है इसको भगवान्‌ विष्णुने बनाया रै हमारा परीक्षाकि- 
याहुआ है बातके ददको तोरदिनमेहीनाशकर देतारै। 

अथ छागलारिधरत। 

बकरी जवान विना व्याइहृहका मांस सेर १० ओर 
दशमूकतोले४ ० ०, असगन्ध तोले ० °, ब्रियारीकी 
जड़ तोले ४० शल्वे फिर प्रत्येकं चीजोंको अरग २ 
चौने पानीमे ओटावे जब चौथाईे रहे तब सबको 
लोहेकी कड़ाहीमे छानदेवे इसीप्रकार उपर छिखी हई 


रसराज महोदधि - (चतुर्थं भाग) ५ 





( ११८ 9 रसराजमरोदधि । 


सखब चीजोंका काटा कररकड़ारीमे छानदेवे ओर उसी 
कडारीम गायका घी सेर«डालदेवे ओर शतावरिका 
रस भी सेर डारदेवे फिर जीवन्ती, महुआ, दाख, 
दूधी,कमर, नागरमोथा, चन्दने, रासला, सरिवन्‌, 
पिञ्वच्‌, बरियारी, अनन्तर, शतावरि, असगंघ, 
बिदारीकन्द, कचूर्हल्दीगदारुदलदी, भियं, जिफला 
तगर,तालीस, पद्याखःइलायची, तेजपात, नागकेशर, 
चमेलीके एूरधनि्यां, सजीठ, अनार, देवदाङ्ः 
एटुआ, रेणका, बायबिडग, जीरा सफेद, केशर ये 
प्रत्येक चार चार तोरे रेकर सबको पीसकर उसी 
कडाहीभ डारूदेवे ओर मन्दाथिसे घृतकोसिद्धकरखेवे 
जब सब अक जकर घृतमा शेष रहै तब उतार 
छान कर कांचके बत्तेनमे रखच्छोडे परन्तु उसममिसिरी 
सेर१मिलादेवे फिर बलाबल देखकर १ तोलासे ड 
तोरे तकं खावै तो बहुतपुरानेअसाध्य भी गतकेस्षवे 
रोग दूर हों तथा अनुपानसे पित्तके सर्व॑रोग व केफ्के 
सवरोग भी दूर दोवें अगर हम इस घीकी पूणेप्रशंसा 
लिखें तो कड पृष्ठ भर जावें इससे सवं प्रमेह,सवं कोद 
सवे उदर रोग तथा स्वियोके सवै रोग, राजयक्ष्मा 
वातरक्त, गभेसाव, बन्ध्यात्व इत्यादि सवंरोग दूरहोते 
हे इखके सेवन करनेसे मयुष्य १० ० वषं तकं जीता दै॥ 


चौथा भागं! ( ११९) 


अथ नारायण वैल 


बेकगिरी, अरनी, सोनापा, पाट, पहानीम, 
ग्रसारणी, असगंधः कटाई, बारेयारी'ककड, गख 
पुननवा ये हर एक दश दश तोर ठेकर चतुंण 
जलम पकावे जब चौथाईं रहे तब उतारकर कडाही 
छानदेवे ओर तेर दोसेर तथा सौफदेवदाङ्'वालछड, 
छरीला, बच, लकाल्चन्दन,तगर' कट, इलायची+उडद्‌, 
धूगपर्णी, सरिवच्‌ पिव्वन्‌, रास्ना, असगंध, संधान- 
अक, पुननेवा ये प्रत्येक दोदो तोले लेकर पीस लेवे 
ओर शतावरीका रस सेर २ ओर बक रीका दूष सेर< 
फिर इन सबको उसी कृडारीमं डारुकर मन्दाथिष्ठे 
सिद्ध करे जब सब रस जलकर तेरुमा् शेष रहे तब 
उतार शन ठंडा कर बोतल भर देवे किर इसकी 
मालिश करे, कानमे डाङे, खावे पिचकारी लवे तो 
उध्वैवात, अधोवात, मन्यागतवात, शिरोगतवात, 
ह्नुस्तम्भ, बधिरता, पशुता, गूगापना, अुजाशोष, 
पादशोष, जिहारोग इत्यादि बात के ८8 रोग दूर 
होति है । इसके लगानेसे हाथी ब घोडकि भी सवं 
वायुविकार दूर हो जाते है । तब आदमी किस 
ेखेमें रहा ॥ ्‌ 


( २० ) रसराजमरोरधि । 


अथ वाताशिवरी। 


चीतेकी जड, सोंठि, शोषा इ गन्धकः, काला 
नोन, सेंधानोन, थुनीरदींग, ररे, आंवला, बहेडाः 
पिपरासर सुडागा अना इआ!ङचिला शोधा हआ, 
गरड पुराना इन सबको बराबर ठेकर अरीन पीसकरं 
नीबूके अकेसे मासे मासे भरकी गोली बांधकर श 
यामे सुखाकर रख छोड शिर एक गोरी प्रतिदिन 
प्रातः काठ सेवन करे तो वातके <श्रोग दर दां 
शरीर मोटा व बख्वान्‌ हो क्षुधा बडे दस्त खूबसाफ 
हो शरीरकी नसोमें पूण ताकत आनेके ल्य इसके 
बराबर अन्यओषयि नदीं है यह सुञ्च श्रन्थकत्तागौरी- 
शंकर जिपाटीका अनेकबारका परीक्षा किया इआ दहै 


अथ बातपन्नगवटी । 


घतूरेके फर्‌ सेर १, सोंटि आधघासेर, अजवाइन 
आधासेर, एक मिदडीकी बडीहांडी खेवे उसमें प्रथम 
आधे फल धरे फिर सोंठि धरे फिर अजवाइन धरे 
फिर आधे फल धरे फिर उपरतक जल भरदेवे ओर 
हांडीका ख बन्द करदेवे फिर मन्दाथिसे दौ पहर 
चुरावे ण्ठ बाद्‌ दो पहरके उतारकर हांडीेसे केवलं 
सोटि लेखेव बाकी सब फेकदेवे फिर वह सोंठि छंरमें 


चौथा याग । ( १२१ ) 


पषखाकर महीन पीस अनकर सर्हिजनेके रस्ये घोट 
केर चनाके बराबर गोखी बांधे फिर एक गोरी भरति- 
दिनि समरे खावे तो ८४ वायुविकार द्र दोयं! यह 
बहुत तेज ओर चमत्कारिक ओषधि है यघपि काष्ठादि 
ओषधि है तथापि रसमाजा बराबर कामन दती है ॥ 
अथ असगधादि चरणं । 

अस्गंध, रास्ना, अरडकीजड, अजवाइन, सरि 
सफ, अ जमोद्‌, शतावरी, हाउबेर, बावची, बिधारा 
सफेद जीरा इन सबको महीन पीस कनकेर भाषे 
 प्रातःकार गमं दूध ॒या गमं पानी या मं्षरस 
यामदिरायाघी या कया गोमूत्र इनमेसे कि- 
सीके भी साथ खावे तो सवेवाथु विकार दृरहों प्रन्त. 
कुख दिनतक सेवन करे ॥ 8 | 

अथ वातारि अकै। 

जवासा, नागरमोथा, अरंडकी जड़, अरूसा; 
अतीस, पियाबांसा, चाब, पीपल, सादी, देवदारु, 
कटेरौ, धनियां, बच, सोंफ; शतावरि, बरियारी 
सोढ, बिधारा, हरं, गोखड् अमिरुतास, कनच्चूर 
असगघ, गोखू बडा, काखाजीरा, बहेडा, बादाम 
ये सब पांच पांच तोरे अजवाइन सेर १ रान्ना सेर 
२, धनियां पाव भर फिर सबको मही या तांबेके 


( १२२ ) रसराजमरोदधि 1 


वत्तनमे ८ सेर पानी जवङ्ट कर एकं दिनरात 
भिमोदे दूसरे दिन भद्रीपर चटाकर बाष्पयंच्र ( नली 
भाफद्रारा ) से अकं सीचकर सोतल्मे भर रक्खे फिर 
१ तोलायाड्तोरेया « तोरे रोज बलावुसार 
दिनम एकवार या दौ बार या तीनवार पीवे तो शरीरः 
का सवे ददं व सूजन वं चिलक्‌ व सवं वायुविकार 
अवश्यदी दूर हो, यह बहत गुणकारी अकं ई, सूखे 
अग भी इसके सेवनसे इरे ब बख्वान दोजति है ओर 
बवासीर, डदयरोग, श्ुकरदोष, श्ियोके रोग, पीरपांव, 
आमवात, रुकवा, फाणिजि इत्यादि वातके ८७ रोगौ 
का अवकश्यरी नाश दोजाता हे, गलियावगेरह तो दोही 
दिनम अच्छेहो जतिद॥ _ 
अथ धन्वतारेवदटी । 
हींग माग 9, बच २, बायबिडंग ॐ, सेधानमक 9; 
जीरा ५, सोंटि &, भिचं ७, पीपरि <) कूट ९) हर१ °, 
चीता ११, अजमोद्‌ १२ भाग ओर पुराना शुड इन सबं 
से दुगुना खेकर सब पीस छान केर गुड भिखाकर री 
खपारीके बराबर गोली बना लेवे फिर १ गोरी प्रातः- 
कार ओर १ गोटी शामको गर्मजलसे खवि तो वायुके 
८8 रोग अवश्यरी दूर हों ओर वात, श॒ल्म, वीस 
प्रमे; हृदयरोग, १८ कोट, ८ शक गलग्रहः चास 
संग्रहणी, अथिमंदता,पांड्‌, अरुचि इतने रोगकी अव- 


चौथा भाग । (१२३ ) 


श्यही दर करे परन्तु इकछदिन बराबर सेवन करे शरी 
रभे बल बटे बुद्धि बहुत बटे यह ओषधि महाराज 
धन्वन्तारिजीने खास्ष अपने पुञ्रको बताई है। यह्‌ 
ओषधि बहुत चमत्कारिक है कभी निष्फल नर्धोजाती 
भने अनेकं बार परीक्षाकी है ॥ 
अथ वातार चणँ । 

सरि, भिचै, पीपरि, सफेदजीराः काखानमक ये 
सवं उराबर लेकर महीन चरणे करे फिर गथेपानीच 
मासे ® एकं समय खावे तो ८० वाश द्र हों स्वओं 
गोँकी शूल व ददै दूर हो भूख बटे दस्त खूबसाफ हो 
शरीरका भारीपन व सुस्ती मिरे॥इतिवातन्याधि चि° 

अथ उरुस्तम चिकित्सा ! 

जब अङ ( पिडिखियों)मकफ व मेद्‌ ब वाते 
इकदट्धा हो जावे तब उसमे शल, चिक. इअंञ्चनाहटः 
भारीपन ये उत्पन्न होजाते दै ओर भीगे कषड़म ल्पे 
है टेखी शीतर तथा सन्न ( स्पशं ) ज्ञान नँ रहता 
शक्ति नष हो जाती है उसको उर्स्तम्भ 


वातरोगमें जो योगराजगरगुख ओर सधवादितेल 
तथा वातार अके कह आये हँ ये उरुस्तभको अवश्य 
हरते हैँ जिस तरफसे नदीका प्रवाह आता है उसीतरण़ 


( १२७) रसराजमहोदधि । 


को एक या आघा कोश नदीके पानी चलनेसे 
ऊरूस्तभ द्र रोता ₹३ै। अथवा वातरोगमे कहे षट- 
` धरन चणैके खानेषे ऊक्स्तम दूर होता है अथवा 
करंज, भिफला, सरसों इनको गोमूञजमे बांटकर्‌ मोरार 
केप करै अथवा सांपकी रवेबीकी मिडी ओर सरसों 
को महीन पीसकर शहद मिलाकर आगमे थोडा न 
गुना कर मोटा लेप करे तो ऊर्स्तम्भ अवश्य दर हो 
अथवा बडे जोरसे नदीके किनारे सूरजकी ग्भीसे 
तपी इई बाट दौडावे तो उर्स्तभ अवश्य दूर हो ॥ 
इति उरस्तम्भ्‌ चिकित्सा ॥ 


अथ आमवातके लक्षण चिढकित्घा । 

सवेशरीरमे टूरनेके समान पीडा हो खनेकी इच्छा 
न्‌ होना, प्यास, आलस्य, ज्वर शरीरे भारीपन 
ओर पांव, पिडली, जंघा, करि, रीवा इनमे सूजन 
ओर विच्छ काटनेके समान पीडा होना, शरीरय 
दाहः) सू अधिक आना, आंतोंका बोलना ये आमः 
वातके लक्षण हे ॥ 

अथ चिकित्ा। 

बडी हरका चण मासे&, अरण्डीका तेर तोरे३ म 
मिलाकर चारेतोऽदिनमे आमवात दरदो अथवा शुचे, 
अरंडकी छली, देवदारु, अमिलतास, चीता ये बरा- 


चौथा भाग ! (१२५ ) 


बर लेकर १ तोठेका पावभर पानीमें काटा करे जब एक 
छटांक रहे तब छानकर प्रतिदिनं तीनबार अर्थात्‌ 
प्रातः, मध्याह्न, संध्यामें पीवे तो ७ दिनम आमवात 
दूर शो, करिपीडा व रपैसुरीकी पीडा भी मिटे । अथवा 
वातरोगमे योगराजगृगुलसे व ॒संधवादि तेल्से भी 
आमवात दूर हो । अथवा रेको गोमू्रमे २१ दिन 
भिगो रखे फिर छायाम खखाकर वीश्च लेव फिर 
मासे & अंडीके तेर तोके ३ से खवे तो आमवात 
अवश्य इर हौ । अथवा अमिरतासके पचचौकी तर- 
कारी सरसोके तेलमें छक कर बनाकर ७ दिन खावे 
तो आमवात दूर हो । अथवा निसोत, संधानोन' 
सोटि इनको सम भाग लेकर मामे ° बप्रातःकाट 
कांजीके साथ खावे तो ८ हो ॥ 
अथ वश्वानर चरणं । 

अरणी आगर, अजवाइन भागर, सोंडि भाग &, 
अजमोद भाग ३, हरं भाग १२ इन सबको पीस छान 
चूण करे फिर मासे ब & गमंपानी धी, श 
द्हीका पानी, व कांजी इनमेसे किसी एकके साथ 
वाव तो सवे उपद्रव सूजनसहित आमवात दूर दो ओर 
गोखा, हृदयरोग, तिद्टी, गांठ; बवासीर'शूक, अफरा, 
बस्ति्यूक, विवध ओर सवे वातरोग दूर हों पे 
साफ़ हो क्षुधा बदे ॥ 


( १२६ ) रसंराजमहोदधि । 


अथ अजमोद्‌ादिवदी । 
अजसोद, भिचै, पीपरि, बायबिडंग, देवदार 
चीता, शतावरी, संघार्नोनः, पिपरश्रि, आककी 
जड ये प्रत्येक चार चार तोर ओर सोंडि बिधारा ये 
चारीष चालीस तोले हरं तोटे २० इन सबको पीस 
कर सबके बराबर शुड पिखाकर मे चार चारकी 
गोली बनाकर ° गोटी प्रभात १ संघ्याको गभपानीके 
साथ खावे तो चोर आसवातका नाश होवे ओर वातः 
के ८8 रोग १८ कोढ भी अवश्य दर हों शरीरम बहत 
बरु बडे ॥ 
अथ आमगजसिह्टिक 
डि & तोके, अजवाइन ३२ तोरे, जीरा सफेद 
८तोरे, धनिया <तोले, सोफ, रोग, सहागा, भिक, 
निसोत, जिफलखा, जवाखार, पीपरि ये खबर चार चार 
तोठे लेकर सबको पीस छान चरणं करे ओर इन क्षब 
से चोगुनी शक्छर रेकर चाशनी कर उक्त चण उसीमें 
मिखादे ओर शहद तोरे २० ओर कच्ूर, इलायची, 
तेजपात, दाल्चीनीये भी दो दो तोला ठेकर महीन 
पीसकर उसी चाशनीमे डालकर एक एकं तोखाभरके 
लड बनालेवे फिर 9 मोदक सबेरे खवे तो असाध्य भी 


आमवात नाश होवे तथा अम्डपित्त व रक्तपित्त भी 





चौथा भाग । ( १२७ ) 


दूर हो यह गहननाथ योगीका कहा हआ है बुखखा 
कदापि निष्फढ नहीं जाता ॥ 
अथ बातारिययल । 

शोधा हुआ आमलासार गन्धकं तोरे<शूशुलश्चुद्ध 
तोले«, फला तरे ५,अरंडका तेर तोरे & इनको 
महीन पीस छान कर तेल्मे मिलाकर रख देवे फिर 
उसमेसे तोरा १ प्रातःकाल गमंपानीके साथभमहीना 
खावे तो महाघोरअसाध्य सेकड़ोवेर्योकरके गेडाहओआ 
भी आमवातरोगी अवश्यही अच्छा होवे यह बातके 
भी ८ रोगोका नाश करता है, करिञ्ुलको एकी 
दिनमें इर करदेता ₹ै यह हमारा अनेक बारका परी- 
क्षित है बहुत उत्तम है ॥ 

दरी, दूध, मछली, ड, भास, उडद्‌, बगनहइत्यादि 
बादी बं शीतल वस्तु ओंको आमवातवाला रोगीत्याग 
देवे । ओर परवल,करेला,कोरदौ"जौकुरुथीःबथुआका 
शाक ओर लवाका मास ओर मटर व चनाकीदार्का 
यूस ओर पुराने सांठीके चावल इतनी वस्तुयं आम- 
वातमे पथ्य है ओर कंयन. स्वेदन (पसीना), ज्ञखाब 
स्नेहन, बस्ति, पिचकारीइतने उपचारयोसे आमवात- 
की, चिकित्सा करे । कपडमें बाट्की पोटली बांधकर 
आगमे गरम करकर स्वेशरीरको कपडसे टककर सेके 


( १२८ ) रसराजमदोदधि । 


तो पसीना निकरुकर आमवबातको इर केरे ॥ इति 
आमवात चिकित्सा ॥ 


अथ पित्तव्याधिके खश्षणं व चिकित्या । 
अधिकखहा, बहुतगर्म, बहुतनमकं, बहुतउपवास, 
बहुतक्रोध करनेसे पित्तके ७० रोग उत्पन्न होजाते रै 
उनके नाम क्षण ॥ 
१ युवा अवस्थामें बार सफेद्‌ दोना, २ नेव खालः 
३ नेर पीठे, ® मू खर, € मूर पीला,&मरु पीला 
ऽश्रीर पीटा, ८ नख पीले, ९ दात पीले, १ ०आंखों 
भ अधियारारुगना,१ १ सबकुछ पीरखासा दीखेना, १२ 
निद्रा थोडी, १२ घुखसूखना, १९ सुखम दुगेन्ध, १५ 
मुख तीक्ष्ण, १६ सुख खड़ा, १७ शरास गम,१८कारमें 
धुवांसा निकरे) १९ भमः, २० चिन्ता, २१ उदासी,२२ 
ग्खानि, २३ कोधः२७दाह्‌, २५ अतीसार,रधतेजवस्तु 
अभि दीप इत्यादि नरी स॒दार्वे, २७ शीतर बस्तु ओमि 
चित्त चखा करे, २८ चित्त च॑चर,२९ भोजन करनेमें 
दार, २३० क्षुधा बहुत, ३१ नाकसे रुधिर निकलना,३२ 
पतला दस्त होना, ३३ गरम दस्त दोना, ३४ गम 
ओर बरदबरूद टपकता तथा ददं व शलके साथ उतरता 
है, २५ शरीर गमरदता दे,३६ पसीना बहत आता रै, 
३७ पसीने दगन्ध आती रै, ३८ शरीर ङ्खा ओर 


चौथा भाग । ( १२९) 


फटासा रोजाना, ३९ शरीरें इडषूटनसी रहना१७० 
शरीरम बहतसी शमडी दोजाना ये ऽसकै लक्षण है ॥ 
अथं चिकित्सा । 
नीम इत्यादि कड्वे पदाथं खीर इत्यादि सुस्वाद्‌ 
पदार्थं आमलाइत्यादिकसेठे पदाथोका खाना+शीतङ 
वृवन वर व पीपलकी शीतक यामे बेडना, रतभ 
चादनीकी किरणो घूमना, अयाम शीतर जलाः 
शयो ब फुहारा आदिमे स्नान करना, सुगंधित पुष्पो - 
की माला ओर खसके पंखेको पवन ओर सुन्दर हपवती 
युवति श्चीका स्पशे करनेसे, युखाबका अकं पीनेसे, 
शबेत अनारके पीनेसे, एस्द { रूधिरनिकलवानेसे ) 
गायके कचचेदधमें शङ्कर ब शबंतअनारडाककर पीनेसे, 
शीतलपदार्थोका शरीरम रेप करनेसे, जलब खेनेसे 
पित्तके चालीसों रोग इर होजाति रै॥इतिपित्तव्याधि॥ 
अथ कफव्याधिके लक्षण व चिकित्सा । 

बहतमीठाददी व चिकनी वस्तुं पडी कचोरी वगेरः 
वं खटाई इन वस्तुओके अधिक खानेसे,दिनकेसोनेसे, 
शीतल उपचारोसे, कफके २०रोग उत्पन्नहोते है उनके 
नाम १ मुख मीग,२ मुख कफसे व्याप्त, ३मुखसे खार 
बहना,  निद्राकी अधिकता१^५कंठमे खरखर होना,& 
कंडआ पदाथं खानेकी इच्छारहना,ऽगमंवस्तुखानेकी 


( १३० ) श्सराजवहोदयि 1 


इच्छा+८ बुद्धि मन्द होजानाः९ आलस्य बहुत रहना? 
१० थोडी चतन्यता,११ अथि पन्दहोजाना,१२मल 
अधिक होना, १३ सूज सफेद वं फेनायुक्त, १४ वीयं 
अधिकरोजाना, १५शरीरमारी रहना, १६ शरीर शी 
तरख रदना,१७ शरीरबन्वासा रहना, १८अख न कूगनाः 
१९उत्सादका नाशदोजाना,२० मस्तक भारीरहना॥ 
अथ सबकी खामान्य वचिकछित्वा । 
कडवी, खट्वी, केथेली, नमकीन बस्तु ओंके अधिक 
खानेषे, दंड, घुद्रर, कसरत, व्यायामादि करनेसे, 
कुश्ती लडनेसे, मागे चलनेसेवमन्‌ कृरनेसे, पसीना 
निकलनेसे, उपवास करनेसे, प्यासके रोकनेसे, जलमं 
पेरनेसे, रामे जागनेसे, बहुत इल्खा कंरनेसे, गमं- 
वस्तुओंके खानेसे, नस्य संघनेसे, मेथुन करनेसे, 
गम व॒ चरपरे लारख्मिरचकी कट्तासे शुक्त भोजन 
करनेसे इन उपचारोंसे कृषके षीसोरोग शान्त होजाते 
है ॥ इति कफव्याधि ॥ 


अथ बातर्तके कछश्षण ब चिकित्सा ! 
वातरक्तं & प्रकारका ₹ । अधिकरक्त १, अधिकपित्त 
2.अधिककफ र अधिकरक्तपित्त2, अधिकृरक्तकफ<। 
अधिकरक्तपित्तकफ दे, अगफरकना, सूजन व खुजली, 
ह्ट्ापन, श्यामता, शरीरमें पीडा ब कम्प, पैरोमें 





चौथा भाग । (१३१ ) 


पीडा, शरीरम गुमडी ब चकत्ते पडना, अधिकरक्तमें 
बजली ओर पीडा बहत तेज होती है दजन व जकन 
खूब होजाती है । अधिक पित्तम दाइ'जक्नःपसीना, 
मूर्छा, प्यास, विकलता मोह ये उत्पन्न होतेह पीडा 
व दाह वे सूजन अधिक होजाती, सूजन पककर एूट- 
जाती ह।कफाधिकमे हाथ पेरोंयें ञ्ञ्चनाईट, शरीर शीः 
तल पडजाना, शरीर चिकना, खुजली बहत होना ये 
कफे अधिकके लक्षण है । दो दोषवाखेमं दोना दोषोके 
ओर जिस्म तीनोके लक्षण मिले उसको अिदोषकां 
जानो, यह िदोषवाला दोनों पेरोके तद्धओंमे अवसर 
होता है वहांपर सफेद मटरके बराबर इजारो छाल पड़- 
जाते रै पर कमी कमी अिदोषवाला हाथोमें भी हो 
जाता है तब दोनों हाथोकी हथेलियोमें सफेद मटरके 
समान सेकडों फफोले पडजाते हैँ वहां जलन व 
बुजखीभी होती है ॥ 
अथ अपथ्य । 

दिनिमे सोना, कसरत करना, मेथुन, कोघ, भारी 
वे गमं व कड़वे पदार्थ, खटाई, नमक इतनी वस्तुं 
वातरक्तवाखा त्याग देवे ॥ 

थ पस्य । 
पुराने जौ गेह, चाव ओर ट्वा, बतक 


= ~ ~ आ = = > आक ॥ 
= कक क क = ५ 


( ३३२) रसराजमहोदधि । 


बटेर, तीतर इनका मांस ओर चना, भग, मसूर, 
कर्थी इनकी रारुका नूस ओर मकोयः शता- 
वरी, बथुआ, पोई, बैतके पत्त इनकी भाजीमें 


कालानसक डारु चीमे ककर खाबे ये सर्वं परम 
हितकारी जानो ॥ 


अथ चिकित्सा) 

गेहूके आटामे बकरीका दव ओर घी पिखाय 
लेप करे अथवा तिलको भूनकर बकरीके दघम पीस- 
कर केप करे तो वातरक्त नष रोय । अथवा अलसी या 
अरडीकी मींगीको बकरीके दूषय पीसकर रेप कृरे तो 
वातरक्त दूर होवे । अथवा शुचैका केवल काढा पीवे या 
ग्चैके काटामे गगुरख डाक पीवे अथवा गुच॑के काट- 
से योगराज गूगल खावे तो वातरक्तं दूर रहौ । गुचंका 
सेवनं अनेक रोगोको रता है प्रसंगवश गचेकी विधि 
किखते है-चादे चको नीली दही पीसकर स्वरस निका- 
क ठे चादे छायाम सुखाकर पीस छन ठे चाहे काटा 

कृर ङे अगर ग॒चको गगुखुके साथ खाय तौ वातरक्तं 

जाय । ओर शुचको घीके साथ शवाय तो बातका 

नाश करे । अगर गुचैको शुडके साथ खाय तौ पित्तको 

दूर्‌ करे । अगर शुचेको मिसरी ब शहदके साथ खाय 
तो कफको दूर केरे । अगर अरंडके तेरुके साथ युचै- 


चथा भाग । ( १३३) 


म खाय तो वातरक्त. नाश होवे । अगर सोंठिके साथ 
शुचंको खाय तो वोर आमवातका नाश करै । अगर 
शहदके साथ य॒चंको खाय तो २० प्रमेह नाश हों । 


अथ भजिष्ठादिकादा। ` 

भेजी, हर, बहेडा, आमखा, अबिली, बच, 
देवदार, हल्दी, शुच ये सब चीज बराबर खेकर पाव 
भर पानीमें दो तोर ओषधियोका काटा करे जब एकं 
छर्गक रहे तब ठ्डा कर नकर पीवे तो बातरक्त 
कोट, खुजली, फोडा, फुसी, खाज, सेहओं, विसये 
इतने रोगोका अवश्य नाश करे यह अनेक बारका ` 
परीक्षा किया हआ ₹ । व 

अथ शुच 

गुचै, बावची, पमाडके . बीज, . नीमकी अर, 
हर, हल्दी, आंवला, अषखा, शतावारि, सखगगधवाखा 
वरिथारीकी जड, मोरेढी, महुआ, गोखश्, परवल, 
खद, भेंजीठ, खालचन्दन ये सब बराबर लेकर जव- 
कूट कृर 9 या २ तोके लेकर पाव भर पानीमे मंदा- 
चिषे काढा बनावे जब एक छर्टांक रहै तब टण्डा कृर 
ठनकर पीव तो वातरक्त ब १८ कोढ दूर दां ओर 
खाज, भंड, चकत्तोका समूल नाश हो । अगर एकं 
पहीने तक प्रतिदिनमे दो बार यह काढा पिया जवे 


( १३७ ) रसराजमहोदधि । 


तो वातके ८९ रोग वे संपूण रुधिरविकार अवश्य हीं 
नाश रोवेषयह हिमाख्य पहाडपर तप करते हये खुनि- 
जनोने परम दयाकर मनुष्योके उपकारकेल्यियिबताया- 
यह बड़ा चमत्कारी काढा है अनेक बार हमने परीक्षा 
करिया है जो तीन रूपयेकी लोदीसी शीशी अंगरेजी 
सालसापरेलाकी पीते ई उन स॒जनोँसे विनय है कि, 
अगर घोर ूधिरविकारसे पीडित हो तो इसको केवल 
८ दिन पीके देखें यह सारसापरेखासे१ ° °गुनाअधिक 
शीघ्र खम करता र इसकी ?बोतरकीवराबरी शार्षा 
की ९० बोतल नदीं करख्कतीरै इसका सविस्तरवणेन 
हमारे बनाये ““छुजरिवातगौरीशंकरः नामक अन्मे 
देखो'गायकी नेन्रू अथवा घीको पानीसे १०८ बार 
धोकर छेष करे तो वातरक्त दर हो अथवा भडकै दधसे 
संक करे तो वातरक्त दूर ह । 


अथ निबादिचूर्णं। 
नीम, गुच॑, ₹रं, आंवला, बावची ये चार चारे 
तोले ओर सोंटि, बायबिडंग, पमाडके बीज, पीपरि, 
अजवाइन, बच, जीरा, कुटकी, सफेद खेर, संधा- 
नोन, जवाखार, रस्दी, दारूदस्दी, नागरमोथा, 
देवदार, कूट ये सब एक एक तोरे लवे फिर सबको 
पीस छान कर चरणं बनाकर शुचैके काठके साथ मासे 


चौथा थाग । ( १३९ ) 


चार प्रतिदिन खवि तो एकं महीने सोनेके समान शरीर 
चमकने लगे ओर अतिउय महा अषाध्य बातरशक्त ब 
षफेद कोड बव उदुम्बर ओर चमदककोढसे, इओं'दादः 
वाज, विचर्चिका, मंडर, चकत्ता, किटिभ, विष्डतः; 
आमवातकी सूजन व॒ जलोदरादि अगं उदररोगः 

प्टीहा, बायगोला, पांडरोग, कामला; सवेण इतने 
रोगोका नाश होवे यह निम्बादिच्रण महाराज नागा- 

ज्ल॑नयुनिका कहा हआ रहै शूधिर विकारके नाश 

कृरनेके ल्थिये यह सर्वोत्तम ओषधि है) 

अथ योगसारभ्रत। 
शतावरी, गगेरन, बिधारा, उटंगनके बीज, सारी, 

गचं, पीपरि, असगन्ध, गोखह ये पांच पांच तोल. 

लेकर महीन पीस छान कर चरणं कृरखेवे । भिसिरी 
तले २२. शहद तोर १७२.घी तोर ८५ ओर दाल- 
चीनी, इरायची, तेजपात ये तीनों चार चार तोरे 
लेकर महीन पीसकर सबवस्तुओंको एकमे खूबमिला- 

कृर पत्थर या कांचके वत्तंनयें भर रक्खे फिर बलखानु- 
बार प्रातकालसेवन करे तो बातरक्त, राजयक्ष्मा, १८ 
कोठ, दुबेरता, पित्तरक्त, वातपित्त, कफके सवेरोग 
तथा सवे रुचिर विकारोको दर करे । शरीरम बहुत 
बल बडे, बार काठ हं वलीपलित दर हो सोनेके 


( १३६) शसराजमहोदषि । 


खमान शरीरका रंग निकले इस ओषधिके खाने 
इच्छानुसार आहार करे किसी वस्तुका परहेज नही) 
अथ प्रमाकरटेप । 
रार, गन्धक,आमलासार, फिटकरी ये तीनोँदो दो 
तोरे ओर रसकषूर मासे 2 सबको एकमे खूब बारीक 
पीस सेवे फिर गायका नेत्र अथवा घी १०८ बारं 
पानीसे धोये इये मिखाकृर कृटिसे पेरोतक फेरेहुये 
वातरक्तमे रेप करे तो खजली ब वानी ब चव बहना 
पीडा होना दोरी दिनं अबवश्यद्रहो खारी भिदि 
सवै फुन्सी सुखकर अजड जावे । यह बहुत उत्तम रेप 
है अनेकबारका परीक्षा कियाहआं है । विखपे बउपद्‌- 
शके फोडे व मसूरिकाकोभी अवश्यही परापरा आराष 
करदेता ३ अतिशी चप व पानीस्ा पीटा अवाद्‌ 
बहनेको द्र कर ३ व ७ दिनपर आराम कृरदेता रै । 
अथ अम्रतादिच्च्ण । 
शुचैका सत तले गुगुक तोे« दोनौंको पीसकर 
उसमेषे मासेदप्रभात पानीके साथ.खावे तो १ मदी- 
नेमे घोर वातरक्तका नाश हो परन्तु तेक, खटाङहींम 
नमक इनसे परा परदेज रक्खे। अथवा शच॑, धनियां, 
सोंठि, अरंडकी जड इनको बराबर खेकर पीख छान 
मासे & प्रभात पानीके साथ खावे तो १ महीने 


चौथा भाग। ( १३७) 


घोर वातरक्तका नाश दो अथवा मौरेरी, राक, जाः 
नके करकी भीगी अनन्तय्ूकये स्षब बराबररेक २9६ 
मासका पावभर पानीयं काटा करे जब एक छटांक 
रहे तब ठ्डा कर अरंडका तेर तोढठे २ डारकर पीव 
अथवा इनका चृणं मासे & को १ तोला अरंडके 

तेटमें मिलाकर खावे तो 9 सरहीनेमें बातरक्त इरदो 
अथवा यर्च, अरंडकी जड, सादीकीजड,शतावारि, 
पीपर, देवदारु, असगंध, विरायता, ऊख्िजिन, 
पिपरामूल, सोंटि ये सब सम भाग ठेकर पीस 
छानच्रणंकरे फिर प्रभात ही मासे था € मासे 
चर्ण॑को 9 तोला घीमे मिलाय खावे तो 9 महीनेमे 
वातरक्तं द्र दो । 

अथ सिंहनाद गरु । 

आंवला, हरं, बेडा, बायिडंग, शिलाजीतः 
रास्ना, चीता, साोंटि, शतावरि, जमार्गोरेकी 
जड,पिपलामूक, देवदारु, शचै, दाशूदत्दी, सांदीकी 
जड, इायची, गजपीपरि ये सब बराबर टीजे ओर 
इन सबके बराबर शुद्ध गगुक, फिर सको पीसखछान- 
कर गगुल मिलाकर गायके घीमं खूब घोरकर बिकने 
बतेनमे धर रक्खे फिर मासेखेया ६ गम॑ंपानी या 
दूधके साथखावे तो बातरक्त अवश्य दूर हो तथाकोट, 


( १३८ 9 रखराजमरहोद्धि 1 


पित्त, पांडरोग, नामिपीडा, जलोदर, शोफोद्र 
येरेगभी नाशदहों। 


अथ अख्तादिगश 
ओंवला, हरे, बेडा, सोंरि, सिच, पीपरि, बाय- 
बिडंग, तजःच, निसोत, जमालमोरेकी जड, ये 
सब मासे चार चार ओर शुच तोरे ५ गूशुक तोरे११ 
त्रिफला तोखे १७ लेव फिर सबको अरीन पीसकरं घी 
मिखाकर रोके दडसे रोदेरी कडारीभे दौ पहर चोट- 
कर चिकने बर्तन रख @छोडे खिर मासे & गमेपानी 
अथवा दृधके खाथ खावेतो घोर वातरक्तं दूर हौ तथा 
घोर व्रण, प्रमेह, भगन्दर, आमवात, शोफ व शूजन 
सबका नाश हो ॥ इति वात ° ॥ 
अथ शल्क छक्षण ब चिकित्सा । 
शलोग ८ प्रकारका रै । वातका 9, पित्तका २; 
कृफका २, वातपिक्तका 8, वातकफका & पित्तक- 
फका & सत्रिपातका ७, आमका ८ । 
स्थानविशेषमे होनेके कारण इसके ओर भी कडं 
नाम व भेद दै जसे हृदयम हो तो इच्छक, पसरली 
हो तो पाश्वे (पसली ) शूक ओर नाभिके नीचेके 
भागम हो तो बस्तिशूर, नाभि होतो नाभिङ्चूरं 
कहते है । अगर भोजन करनेके पीछे शूर होवे तो 


चौथा भाग । (१३९ ) 


परिणामश्चर कहते है । अब इम सबके अतिधृष्ष्न 
लक्षण कते हे ॥ 

जो बस्तिमें शल होवे वह वातका, जो शूक ना- 
भिम होवे वह पित्तका, ओर जो श्र हदय पचरी 
कृसि होवे वह कफका, ओर जो उपर कहे सवं 
स्थानम क दो वह्‌ सच्चिपातका, ओर बस्ति 
हदय, करि, पसरली इन स्थानाँमें श्चुक होवे बह कफ़- 
वतका, ओर जो कोखि, हदय, नामि इनके बीचमें 
शुर होवे बह कफपित्तका, ओग जो दाह व॒ ज्वरस- 
हित ख होवे वह बातपित्तका शर है ओर अन्नके ` 
पचनेके समय जो शक होता है वह आमका श्ूरहै 
जो श सदा रहै वह अत्रद्रव शूल ह ॥ 

अथ चिकित्सा । 

वमन कराना, पसीना निकाटना, दीपन पाचन 
ओषयियोंका पिखाना, शुक रोगे उत्तम हे । बाटू- 
रेतको कपडमें बांधकर आगमे गमे कर कर बारम्बार 
पेट व शूककी जगहको सके अथवा एक बडी बोत- 
ल्य थोडा गमपानी भर बोतल्का अख बन्द कर 
पेटपर बोतल फेरे तो श दूर हो यह डाक्टरीक्रिया 
है इसको कोमेन्टेशन कहते हे ॥ 

अथवा कारे तिलको कांजीमे छूब महीन बांरकर 
बड़ा गोला बनाकर पटपर फेरे ( घुमावे ) तो शूल 


( ३१९० ) रसंराजमहोदयि। 


दूर्‌ रौ । अथवा मैनफकको काजीमे चन्द नवत्‌ धिस- 
कर थोडा गमे कर नाभिननेँ लेप करे तो सवश्युल दूर 
हों । अथवा जलाब स्वै तो सबक नाश हीं। 
आमलखा सासे & को पीसकर शहदके साथ खावे तो 
शर दूर हो । अथवा पिकी हरं मासे & घी मासे & 
गुड तोका १ मिखाकर खावे तो शक दूर रौ । अथवा 
हर, बेडा, आमला, राई इन सबको बराबर केकर 
चण कर मासे दैवे घी व शहद भिखाकर खावे तौ 
घर्वश्ुल नाश दों । अथवा देवदारु, कट, शतावर, 
हींग, सेधानमक, चोक इनं सबको कांजी ब॒ गन्नाके 
सिरकामें महीन पीसकर गनगुना कर पेपर गादा २ 
रेप करे तो सर्वश्च नाश हों । चोकको संस्कृतघे 
( हेमक्षीरी ) ओर भावामें शत्यानाशी कंटेरी कहते 
रँ उसीकी जड ठेना । अथवा वेककी जड, अर 
डक अजड चीतेकी जड) सों 1 हींग ईन सबको 


बराबर लेकर पानीषे र्बोदटकर पेपर शनन 


करके रेप करे तो स्वेश्ूर नाश हीं । अथवा 
धतूरेका फर ओर्‌ इडा अथोत्‌ इन्द्रजौके वृक्ष- 
की छली इन दोर्नोको बराबर लेकर कोजी 
अथवा सिरकामे मीन पीस्रकर गरम कर नामि 
व नाभिके चारों तरफ खेप करे तौ घौर शल 


` मिटे । अथवा साढिः हरं, कालानमक इन तीनोंको 


चौथा भाग) (१४१ ) 


पासे तीन तीन रेकर पत्थर पर पानी जट चन्दन्‌- 
वत्‌ धिसे फिर एक कटोरी वोँककृर तोके 3 पानी 
 डाककर आगमं ्नगुना कर पीवे तो स्वश्चरखेका 
नाश हो परन्तु इसके पीनसे दो दस्त भी होते है। 
अथवा पीषरि, कुटकी, चिरायता, इर, एला ऽन 
सबको मासा तीन तीन ठेकर पानी मिला बहीनं 
बटिकर गमं करके सारे पेरपर मोग भो छेव केरे 
तो सवेप्रकारके श्ुखोका नाश हो मल दवै तीन इस्त 
मी हां । अथवा धनियां, रे, हींग,पुष्करबूल+काला 
नोन, संधानोंन, काचनोंन इन सबको बराबर छेकरं 
पीस. छान मासे गमैपानीके साथ खावे तौ सवं 
शू ओर बायगोला ब॒ अपर्ततरवात इतने रोगोका 
अवश्य नाश हौ । अथवा अमलबेत, सफेद जीर, 
कालानि मिचं ये क्रमसे तोठे दोवश्व १व < 
लेकर बिजौरा नीबूके अकैमें घोलकर चनास्म गोटी 
बनाकर ;खावे तो श्ल दूर हो अथवा हींग मासा 9; 
कालानोन मासा २, सोंरि मासा 9, हरं मासा ८ 
लेकर महीन पीस गमंपानीके साथ खे तो करि 
कोलि, दय्‌, बस्ति इतनी जगहका शूल दूर हो । 
अथवा अजमोद, संधानोंन, हरे, सोँठि ये बराबर 
ठेकर महीन पीस गन मासे & चण गमंपानीके साथ 
खावे तो शूल इर हो । अथवा शंख,ःकालार्नोन,भुनी 
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रंग, सोरि, भिचै, पीपरि इन सबको समभागं 
ङेकर चरणे करे फिर & मासे गरमपानीसे खवे तो 
घोर शूल मिटे 1 अथवा हिरणके सींगको कोहेकी 
रेतीसे सिताय षि मिद्टीकी इर्हियामे रखकर 
उसका खूब मजबूतीके साथ शुख बन्द करके थिह व 
कपड़की तीन कपरोरी इर्हियापर करके घामरमे 
सुखाकर भड़ी डाल्दे १ प्रहरके बाद निकार ठडा 
कर कुरिहियाके भीतरसे मस्म निकाङूकृर शीशी 
भररक्खे पिर उसमेसे मासा 9 मस्म गायका घी 
भासे रेके साथ खवे तो सस्पुणं चुर ब॒ विशेष 
कृर हदयक श्ल ओर चूतरकी श दर हो । अथवा 
शंखकी भस्सको गमपानीसे पीवे तो परिणाम श्चूल 
मिटे । अथवा तिरु, सोठि, इर, शंखकी भस्म ये 
बरार भाग ख्वे ओर इन सबसे इगुना गुड भिरखा- 
कर सुपारोके समान गोटी बनाकर १ गोरी प्रातः 
का शीतलजलसे खावे ओर दूधका भोजन करे तो 
सवे प्रकारके शूल दूर हों ॥ 
अथ शम्बूकादि वटिका । 

धोघाकी भस्म, सोंरि, मिचे, पीपरि, कालानोंन, ` 
संधानोँन, सांभरनोन, खारीनोंन, जवाखार ये 
समभाग लेकर कदम्ब अथवा सिरसके रसम 
खर कर मासामासा भरकी गोटी बनाकर शया 


चौथा भाग । ( १४३ ) 


सुखाकर बोतल्मे रख देवे फिर गथपानीके साथ $ 
गोटी खावे तो घोर परिणामञ्चल्का नाश शे । अथवा 
षारहर्सिगाके सींगको पानी डाक चन्दनवत्‌ धिसे 
उसमें चनासम हींग मिलाय गरय कर शनशना छेष 
करे तो पञ्टखीकी श्ल मिटे । अथवा कारे तिलोको 
वकरीके दूधमें खूब महीन बाट छे फिर गरम कर शनः 
गुना टेप पसुरीमें करे तो पञस्चखीकी श्रु भिदे । 
अथवा सोंरि हींग, पोहकरमूक, बारहसिगाक] 
सींग गोभरूजरमे इन सबको बराबर र चन्दनवत्‌ धिस्कर 
गमं कर पेटपर नयना लेप करे तो सवे प्रकारके 
शूखेंका नाश हो ॥ इति शूरचिकित्सा ॥ 
अथ उदावतं चिकित्सा। 

. मल सूत्रं आदि १ श्वेगोके रोकनेसे उदावतंरोग पैदा 
` होता है सो उन्दी उन्दीं वेगोके नामसे १७ भातिका 
है। हदय भारी व श्र युक्त, उकार न आना, 
मस्तके चुल; आंखोमें जलन, परमे अफ) 
अन्नम अश्चि, दस्त बहत थोड़ा होना, मू कछार 
व पीला, चिन्ता बहुत इत्यादि उदावत्तेके बहुत 
विस्तारपूर्वक लक्षण व उत्पत्तिव चिकित्सा अगर 
देखना चाहो तो हमारे बनाये “'आयुवेदपकाश” मे 
देखलेना ॥ 


( 39७ॐ ) शसराजमरोदधि । 


अथ नाराचचूणं । ` 

निसोत तोखा 3, पीपरि तले २, मिसरी तोरे 9 
इन सबको पीस छान शददके साथ तोखा १ खावे 
तो मरू द्रवे चित्त प्रसन्न हो उदावत्ते दूर दो । 

अथ यड ॥ 

सोँटि, भिक, पीपर, पिपरामूल, निसोत, 
चीता, जमालगोाकी जड़ इनको बराबर भाग 
लेकर चूण बनाकर प्रातःकार चरणं भासे & गुडके 
साथ खावे तो घोर उदावतं दूर हो । ओर तिह्छी, 
वागुगोला; सूजन, पांड़येग इन रोगोंका भी नाश हो 
अथि बटे, क्षुधा बद, शरीरम बर बटे शशैरका 
रंग सुख॑ रोवे । अथवा निसोत ओर हश्को समान ठे 
महीन पीसकर से्हृडके दूधके साथ चनास्म गोरं 
घनालेवेफिर१ गोरी प्रातःकार खाकर उपरसे गमेदूध 
या गमेपानी पीवे तो आनाह (दस्त न रोना) द्रो उदा- 
वत्तं जाय । अथवा आधासेर ग्दूधमें अरडीका तेल 
तोरे उेडालकेर पीवे तो मर दवे आनाह ब अफरा व 
उदावतं दूर हो॥ इति उदावत्तं ब आनाह चिकित्सा॥ 

अथ ग॒ल्मरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

गृल्म « प्रकारका है- १ वातका, २ पित्तका, ३ 
कफका, 9सन्निपातकाः<रक्तका, प्यास दो, शू हो 


चौथा मान । ( १९ ) 
दाह हो, अर्चि हो, शरीर गमे हो, व्याङ्ककता हो 


ये लक्षण है ॥ चिकि 
अथ । 

शरपुंखाका चैचांग अथवा जड़ तौञ & सेधा- 

नमक तोले ३, हरं तौले ३ इन सबको पीस छन कर 

पासे ® गम चानीके साथ खे तो युल्यड्र रो 

अथवा सजनीखार तोलय १ शुड तोला 9 इनक) 

गोली बनाकर मासे २ प्रभात खाये तो ग॒ल्म इर हो॥ 


अथ हिग्वादिचूणं । ्‌ 

हीग, पिपलाम्रूल, धनिया, जीराः बच, चव्य; 
चीता, सोनापाठ, कर, अमिख्बेत, संधानमकः 
काटडानमक, सोमिरनमक, सोंठि, मित, पीपरि, जवा- 
छार, सज्जीखार, अनारदाना, हरे, पुष्करसूक, अमि. 
ली, हाउबेर, स्याहजीरा ये संब बरावर लेकर 
अदरखके स्वरसर्म भिगोकर फिर बिजोरानींबके 
रसम भिगोकर रबेरीके बेर बराबर गोलियों बनाकर 
छायाम सखाकर रखदेवे फिर रोगायुसार्‌ १ ब २ व 
३ गोटी खावे तो सर्वं प्रकारके गुल्म नाश हों ओर 
अफरा, संग्रहणी, बवासीर, उदावत, ल, 
उदररोग, पथरी, अर्चि, उरस्तंभ, पसरली, शखः. 
हदयद्चल, बस्तिशक, वातविकार, जलोदर, कटोद्र 


( १७६ ) रखराजमहोदधि। 


इतने रोग अवश्यदी नाश दों इस गोलीको गमे पानीके 
षाथ इछ दिनतक सेवन करे तो परणं चमत्कार 
दिखावे यह अश्विनीडमारोने कहा है बहुत उत्तम 
अमोघ ओषयि रै । | 
अथ वज्रह्षार्‌ । 
साँभरनोन,चेधानोन,कारानोंन,खारीनोन,काच- 
नोन, जवाखार, सनीखार, सुहागाखार ये खब बराबर 
भाग लेकर महीन पीस छान कर सेहुडके दषम भिगो 
देवे परन्तु तीन दिनतक रोज दघ डाङे ओर चामर्म 
रक्खे फिर तीन दिन उसी तरह आकका दूष डाङे ओर 
धामम्‌ रक्खा करे जब सूख जावे तब आकके पत्तोके 
बीचमें रखकर मट्वीके बतनमे रखकर उसका शुख 
मजव्रूत ब॒न्द्‌ कर उस बतेन पर तीन कपरौदी कर 
घाममें खुखाकर आगमे खूब पकावे परन्तु इतना च्यानं 
रक्खे कि द्वा भस्म न हौ जावे फिर आगसे निकाल 
ठण्डा कृर उसके भीतरसे वह चण निकालमहीन पीसलेवे 
ओर सोठि, सिचै, पीपारि › अविला 'र्र+बहेडा "अजब 
इन, जीराऽचीता ये बराबर भाग टेकर उपरके चणेमं 
मिलादेवे परन्तु जितना तौरमे ऊपरका चण होवे उतना 
ही तौलमं यह चरणं भी लेकर मिलावे फिर एकं बोतल 
रख देवे उसमसे मासे 9 प्रातःकारु जलके साथ इस 
वन्नक्षारका सेवन करे तो सवं षकारके असाध्य भी 


चौथा भाग} ८ १९७ ) 


गुल्म नाश हौ तथा सवे प्रकारके असाध्य शुकः 
अजीण, ५ आगे उदररेग, मन्दाथि, 
उदावत्तं, तिद्धी ये सब अवश्य ही इर हों वातिके 
कोपसे उत्पन्न हए उक्तरोगोमिं गम पानीके साथं खावे 
पित्तके कोपसे उत्पन्न हए उक्त रोगोमें घीके साथ 
खावे ओर कफके कोपसे उत्पन्न इए उक्तं रोगों 
गोमूञके साथ खावे ओर जिदोषकषे उपज उक्त रोगों 
कांजी व गन्नाके सिरकके साथ इस वच्रक्षारको खि 
यह अजीणं तथा अजीणसे उत्पन्न हए जो रोग हँ उन 
सबका नाश करता है बहत उत्तम अमोध ओषधि है 
इसे श्रीबह्माजीने कहा है ॥ 
अन्य ओषधि । 

शोरा 9्मासेको अदरखके ४ मासे स्वरससे खावें 
तो गुलम दूर हो । अथवा सीपी मासे ३ को पीसकर 
गुड रुपेटकर खावे तो गुल्म दूर हो । अथवा सोँठि, 
मिर्च, पीपरि, हरं, संधानोंन उनको सम भाग ठेकर 
चण करे, फिर मासे ३ चरणं ओर मासे & घी ओर 
घीङ्कवारका गूदा मासे & इतने सब एकम मिखाकर 
खावे तो सवे प्रकारके श॒लम दूर हों । मांस, मछली, 
घूलाशाक, भग, उडद्‌, अरहर, आद्‌ भीढेफर, ये 
सब रानिकारक्‌ रै । एक रक्तगुल्म केवर श्ियोके 
होता है पुरूषोके नहीं होता । आमरेका रस मासे & 
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 भिचका चरणे मासे ३ भिखाकर पीवे तो रक्तगुल्म दूर 
रो । अथवा इन्द्रायणकी जडकौ षीस छानकर मासे 
„ ® व & ज शक्कर व शहद भिखाकरखावे तो दस्त हो- 

कर रक्तगल्मका नाश हो । अथवा सोंठि, मिचं, 
 पीपरि, अुनीरग, भारंगी इन सबको बराबर लेकर 
' उसमें सबके समान याग गुड भिखाकर तोला १ खाकर 
 ऊपरसे तिलका काटा पीवे तौ रक्तस्य दूर हो । ओरं 
यदि रक्तग॒ल्मके कारण श्ीको मासिक धमं ङ्कगया 
हो तो इस ओषधिसे मासिक धमे भी जारी होवे ॥ 
| अथ सजिंकाच्े । 

सजनीखार, जवाखार, चीता, सोिभिच॑, पीषरि, 
नीर, सांभरनोन, कालानोँन, संधार्नोन, खारीनोनः 
कृाचनोँन इन सबको समभाग लेकर चूणं बनाकर 
मासे व ६ धीम मिराकर खावे तो सर्वं प्रकारके 
गुम नाश हों । अथवा चीता, ञुनीहींग, इरे, सेधा- 
नमक, अमिलबेत, जवाखार, अजवाइन इनं खबको 
समभागरेकर चूणे बनाकर फिर प्रातःकाल गमजकके 
साथ मासे ९ या & खावे तो गुल्मश्चकका नाश दो॥ 
इति गुल्मचिकित्सा ॥ 

अथ प्टीहाके लक्षण व चिकित्सा । 
अपथ्य वस्तुअकं खानेसे मनष्यकी बाई पसलीके 


चौथा माग । (१४९) 


नीचे कफ ओर रुधिर इकडे होकर गाँठकी तरह जम- ` 
कर बृटने खगते हैँ इसीको ष्टीहा व तिष्धी ब ब्रवर वे 
छरक व पिरही भी कहते है ये ® तरहकी होती है 
वातकी; पित्तकी,कफकौ, रधिरकौ । जाडका ज्वर जब 
२० दिनसे अधिकका होजाता है तब पेव्मे तिष्टी 
बनना शुष होता है । शरीर पीला पड जाता हैबल- 
का नाश होजाता है । मका अवरोध रहता है । यहं 
बृठते २ सारे पेटम फेककर मनुष्यको मार दैती है ॥ 
यही ष्ठींहा जब दाहिनेतरफ होती रै तब उसको 
यकृत्‌ कहते हं । यङ्त्‌की उत्पत्ति ब लक्षण षब 
प्टीहाके समान है ॥ 
अथ चिकिटा। 
आकके पीठे पत्तोमं पानीके साथ सधानमक खूब 
नारीक पीसकर रुगावे फिर यामे सुखाकर एक शरी 
मिट्धीकी हांडीमे पत्तोको रखकर उसका युख खूब मज- 
नूतीसे बन्द करके उस हांडीपर कपड़ा ब मिद्री रपेर 
केर तीन कपरौटीकरके गजपुटे भस्म करेफिरशीतल 
होनेपर निकालकर वह भस्म शीशीमे भरकर रक्खे 
ओर फिर दीका पानी अथवा शददके साथ भस्म 
मासा १बव २ खावेतो सवै प्रकारकी प्लीहा दूर रहो 
अथवा पीपल तोखा १० केकर किसी कांचके बरन 


रसराज महोदधि - (चतुर्थ भाग) € 


( १५९० ) रसराजमरोदधि । 


तं रख देवे उससे टांकके खारका पानी इतना भर 
ठेवे कि, जिसम सब पीपल इब जावेजब छाये रखा 
रहनेसे वह पानी सुख जावे फिर उसी प्रकार ओरं 
पानी डारूुकर सुखावे इसी तरह सात भावना देकर 
छायाम सखाकर पीस छन रख छोडे फिर मासे दो 
चण गमे पानीके साथ खावे तो प्लीहा गुल्म दृर हों क्षुघा 
बटे । अथवा शखकी नाभिकाच्ण मासे9कोजभी 
रीनींबरूके अरक तोला २के साथ खावैतो बहुत भारी 
कल्आके आकारवाखी सवै प्रकारकीष्ठीहाकानाशहो 
अथवा शरफोकाकी जड तोला १ को दूबर महीन बा 
कृर गायके आधापाव मद्धाम भिहाकर पीवे तो २९ 
दिनम बहुत पुरानी ब असाध्य भी ष्टीहाका सग्रूल 
नाश दो अ्िके ९ महषि आ्रेयजीका वचन है कि 
अगर इस ओषपिसे ष्टीहाका नाश न इआ तो जानो 
कि पानीपर पत्थर तिरगया ( तेरने लगा ) अथवा 
सत्यानाशी कटेरीका स्वरस तोखा १, शहद तोखा १ 
दोनोंको मथकर पीवे तो १५ दिनै चोर ष्टीहाका 
नाश ह यह कभी निष्फरु नश जाता । अथवा स॒घ्ु- 
दफन ओर मिसरी दोनोंको महीन पौसकर मासे 9° 
निराहार्यह पानीके साथ खावे तो प्टीहाकानाशो) 
अथवा बथुआका स्वरस एक छटांकं सांभरनमक 
१माघा महीन पीसकर उसीमे मिलादेवे फिर निराहार 


चौथा भाम | ( १९१ ) 


रंह पीजावे परन्तु पदे अने इए चने 99 श्ुखर्थ 
डालकर ओढ बन्द करके छूब चिलि फिर चने 
थूककर बडीजल्दी फुर्तीकि साथ उक्त बथुआका स्वरस 
पीजवे क्योकि; थुनेचनेकी सोंधी खशत्र छगनेष 
पेटमे लरक शह खोल देती है उसीसे चने र्भूककरं 
तुरन्त ही अकं पीरेना चाहिये यह्‌ २१ दिनम लर- 
कृको गला देता ह ॥ 
अथ यजत्‌ चिकित्सा । 

ऊपर जो दवाइयों प्ठीहाके नाशकरनेको कही गं 
है उनसे यक्ृत्‌का भी नाश हो जाता है ओर पीपारि 
बायबिडंग, जवाखार इनको स्षमभाग लेकर चासे 9 
व & करंजके पत्तोके ठक तोला स्वरसमे मिलाकर 
खावे तो यत्‌ ओर ष्टीहा दोनों नाश हों ॥ 
इति ष्टीहा चिकित्सा ॥ 

अथ हदयरोगके छक्षण षं चिकित्सा । 

हदयरोग<« प्रकारका है-१वातका,रपित्तका,३कषफ- 
का, 9 सत्िपातका+€कृमिका छातीमें चीरनेके समान 
अथवा सूजी चुभानेके समान अथवा भाला या 
कुल्हाडा मारनेके समान पीडा होवे उसको ह्द्ोग 
कहते ह । शरीर शीतल, भख मीठा, अकचि, मन 
दुःखी, प्यास; पसीना ये उपजतेहे॥ ` 





( १५५२. ) रसराजमदोदधि। 
अथ चिकित्सा । 


अजन अथवा कोह वक्षकी छलका चूणे मासे 8 
दूधके साथ अथवा धौके साथ पीव तो सवे प्रकारके 
हदयरोगोका नाश रौ ।! अथवा पीछे शलयोगम 
करी इई दिरणके सींगकी मस्मसेभी हृद्रोग दूर हो । 
अथवा पोहकरमू मासे ९ का चूण शदहदमें मिलाकर 
खावे तो ११ दिनमें हद्धोग भिरे । अथवा पीपारि 
सोंठि, अनारदाना, कालानमक, अुनीदींग ये सब 
समभाग लेकर नीँबरूके अरकम खरल कर ञ्रषेरीके 
बेर समान गोली बनाकर छायाम सुखाकर एक गोखी 


गरमपानीके साथ खावे तो असाध्य हृद्रोग दूर हो ॥ 
इति इद्रोग चिकित्सा 


अथ मूत्रङ्च्छके लक्षण ब चिकित्सा । 


मूत्रक्ृच्छ ८ प्रकारका र-9 वातका, रपित्तका,३ 
कफका,.9 स्चिपातका, « मख्का, & वीयका,ऽपथ- 
रीका, ८ चोटलगनेका । बहुत दी कष्ठसे बडीभारी 
व्यथाके साथ बृदबृूद्‌ कचे रुधिरसरहित बराबर 
थोड़ा २ मूतर उतरे तोदके नीचे ब जांघोमिं व सूत्रन- 
ल्मे अधिकं पीड़ा दो उसे सूञक्ृच्छू कते है, माषामें 
इसे खुजाक कहते है ॥ 


चौथा माग । ( १९३ ) 


अथ चिकित्घा! 


गायके कचे आधासेर दधमें तीन तोला ड मिला- 
कर थोडा गरम कर शुनय॒ना पीनेसे भूञङ्ृच्छ दूर 
हो । अथवा पके पेठेके रसम जवाखार मासे ३ ओर 
शक्कर तोला १ डालकर पीवे तो श्जङ्च्छ इर हो । 
अथवा गोखष्ह तोलेर का पावभर पानीये काटाकरे 
जब एक छटंक रहै तब खण्डा कर उसमे जवाखार 
मासे ४ डालकर पीवे तो मूत्रकृच्छ्र दूर दो । अथवा 
आंवखा, अनका, बिदारीकन्द, मौरेगी,गोखह इनको 
बराबर ले जवकुट कर तोले २ का पावभर पानीमे 
काटा करे जब एकचटांक रहे तब उण्डा कर उसमें 
मिसिरी तोर २ डालकर पीवे तो असाध्य भी मू्र- 
कृच्छर दूरहो । अथवा पिसेहए आमलेके & मासे 
चणम १ तोखा ड मिलाय खाय तो दाह शखसहित 
मूजरङ्ृच्छ दूर हो वीयं बटे । अथवा मिसिरी मासे 8 
मे जवाखार मासे & मिलाकर खावे तो सर्वं प्रकारके 
मुञङ्ृच्छ दूर हों । अथवा शहद तोला 9 मेँ जवा- 
खार मासे & मिलाकर खावे तो सवे उपद्रव सहित 
 भूरङृच्छका नाश हो। अथवा सूर्युखीके बीज मासे 
६ पत्थरपर पीसकर बासी पानीके साथ पीवे तो 
असाध्यभी मूबङच्छ अच्छा हो । अथवा शोषाहआ 


( १५९ )) रखराजमरोदधि ! ` 


आमलखाखार गन्धकं मासे9,जवाखार मासे, भिसिरी 
तोला १ भिखाकर गायके पावभर शंर्के साथ 
पीवे तौ असाध्य भी मूकृच्छका नाश होवे । अथवा 
शिलाजीत, गोखष, पाषाणभेद, इखायची, केशर; 
कंकडीके बीज, सेधानमक इन सबको बराबर खेकर 
पीस छान चणे बना मासे 9 वं & चावरछाके धोवनसे 
खवे तो भदा असाध्य मूत्रकृच्छ्र दूर रहो । गन्धूक 
शोधनकी विधिव चावलोके धोवनकी विधि व 
जवाखार बनानेकी विधि पीछे विस्तारपवंकं वणेन हो 
खक हे । यह सुजाकका रोग बडुतही अधिकताके 
साथ होता दै इस वास्ते हम इसकी अधिकं विस्तारके 
साथ चिकित्सा छिखते हे । थुनी फिटकरी माक्षे २, 
गू भासे २, भिसरी मासे & सबको गायके पावभर 
कचे दधके साथ १९ दिनि खावे तो खुजाक दूर हो । 
अथवा सर्हिजनेका गोद १ तोला गायके पाबभर 
द्हीमे मिखाकर १० दिनि खि तो सुजाकं द्र रहो । 
अथवा रार मासे & मिसिरी मासे दोनोंको भला 
कर पानीके साथ १५ दिनि खावे तो पूरके साथ जो 
कच्चा लोहू आता है वह बन्द्‌ हो । अथवा शोरा कल्मी 
मासे & बड़ी इलायचीके दाने मासेदोनंको भिर- 
कर सांटीके लाल चावरकि धोवनसे ७ दिन प्रातः- 
कालं खावे तो स॒ुजाकं अवश्य ही दूर दो सूक 


चौथा भाग) ( १९९ ) 


सवं कष्ठ ग्रिरे। अथवा भुरगकेशके बीज घासे शङ्कर 
प्रासे & मिखाकर पानीसे खि तो १५ दिनवें जाक 
अवश्य दूर हौ अथवा गन्दापिरोजाका सत भासा9, 
गुड मासा १ में मिलाकर खि ओर ऊपरसे गायके 
आधापाव दहीमें एक छर्टांक पानी मिलाकर घौककर 
पीवे तो ११ दिनम सुजाक दूर हो । अथवा सिरसके 
कोमलपत्ते तोला १ आधापाव पानीये बहि जनकर्‌ 
२ तोके मिसरी मिखाकर पीवे। अथवा बबलक) 
कोमलपत्ती तोला 9, गोखक् तोला १ दोनोको एक 
छर्टांक पानीमें बार छानकर १ तोला मिखरी भिला- 
कर पीवे तो जाक दर हो । अथवा कतीरा तोल, 
शक्कर तोका १ दोनोको गायके पावभर कञ्च दूये 
मिलाकर कुछदिन निराहार संह सेवन करे तो बहुत 
पुराना भी सृजाक अच्छा हो । अगर पेशाबके साथ 
घन आता हौ तो सफेद चन्दनका बुरादा तोले २ 
ठेकृर रातभ्र आधापाव पानीमें मिद्ध या पत्थरवैः 
बत्तंनमें भिगो दे सबेरे मलकर छानकर चाकस्रुके २१ 
बीज चाबकर बह पानी पीजवे तो रुधिर अवश्य 
वन्द्‌ हो । इति मूत्रकृच्छ्र चिकित्सा ॥ 

अथ मूत्राघातके लक्षण ब चिकित्सा। 

विशेषकर मल मूत्र ओर बीयेके वेगको रोकनेसे १३ 
प्रकारका मूत्राघात उत्पन्न होता है। १ वातकंडर्किा 


( १९५६ ) रसराजमहोद्धि । 


२ अष्ठीला, ड वातबस्ति, ® सूतरातीत, & सूज, 
& सूजोत्खंग, ७ सक्षय, < सूञ्रमन्थि, ९ सूह, 
१० सूजवात; १ 9मूञजरशाद, १ रविद्धचात, १३ वस्ति 
कुण्डखिका ॥ इस सूजाघातको भी माषा सुजाकदीं 
कंते है फरक केवल इतना रै कि, सूचङ्च्छ्ये पेशा- 
बकी रुकावट तो थोड़ी ही दैर रहती र परन्तु पेशाब 
करते समय अत्यन्त क्ट ब पीडा होती है ओर शूजा- 
घातमे पेशाबकी रूकावट बहुत ही अधिक देरतकं 
रहती दै परन्तु पेशाब करते समयम पीडा बं कृष्ट 
बिरुकुक कम रोता है ॥ 
जो जो चिकित्सा मूजङ्च्छमे वर्णन रौञुकी है 
उन्दींसे सूजघात भी अवश्यदी आराम होजाता है । 
रा मासा 9, शोगा कर्मी मासा १, शक्कर मासि २ 
मिखाकर पानीके साथ खावेतो सूजबेघ छृटे। अथवा 
गेदाकीं पत्ती तोले २ एक छटांक पानी पीस छान 
कर मिसरी तोखा १ मिलाकर पीबे तो भूञजरबंध टे । 
अथवा मूसाकी मगनीं तोले २, शोरा कल्मी तोक 
दोनोंको पानीसे बांरकर गमे कर गुनग॒ना केष नाभिकै 
नीचे भागम करे तो सूजरवेच तुरन्त छट । अथवा केवल 
मूसाकी मेगनी व केवर शोराहीके लेपसे भी वही 
लाभ होता ई । अथवा पाशके फूल आधी छर्टाक 
लेकर थोडे पानीमे बांटकर गुनगुना रेप नाभिके 


चौथा भाग ! ( १९७ ) 


नी चेके भागमें करे तो गजबन्ध इृटे । अथवा रेवन्द्‌- 
चीनी तोला १ सौफके अरकमं पीस्षकर नाभिके चासं 
तरफ गाढा गाढा केप करे अथवा शोरा कल्ी तोला 
१ शहतूतके रसम पीसकर नाभिके चारोतरफ गादा 
२ लेप करे तो सूत्रबन्ध तुरन्त कटे । अथवा थोडाक्ता 
कपूर या शोरा केकर म्रूजनर्के च्म रक््खे तो 
शू्रबन्ध तुरंत षट । अथवा पेटके बीजोंकी शुदी 
तोला १, भिसिरी तोरा १ गायके पावभर कच्चे 
दूधके साथ परीवे तो पेशाब जारी हो । अथवा शोरा 
तोठे २ पावभर पानीमे बांरकर पीवे तो पेशाब जारी 
हो । अथवा बिनौलाकी मींगी तोखा ऽगायके कले 
दूष पावभरके साथ पीस छानकर पीवे तो पेशाब जास 
हो । अथवा छोरी इलायची, पाषाणभेद, शिकाजीत, 
पीपरि ये सब सम भाग लेकर चावरुके धोवनके 
साथ तोला १ पीवे तो सूजबन्ध तुरन्त छट । अथवा 
सोँडि तोके <, मिसरी तोके मिलाकर रण्टेपानीसे 
दिनभरमें चारबार सब पीजावे तो सूजबन्ध चट । 
अथवा अविला, हरबरेडाकी बकी बराबर बराबर 
लेवे उसमेसे तोला १॥ का पावभर पानीमें काटा करै 
जब आधापविं रहजावि तब॒ उतार नकर उस्म 
मिसिरी तोले २ मिखाकर पीवे तो सूघरबंध टे ॥ 
इति स्त्राघात चिकित्सा ॥ 


( १५८ ) रसराजयदोदधि । 


अथ पथरीके छक्षण वं चिकित्सा । 
इखको संस्कृतम अश्मरी ओर भाषाय पथरी कहते 
द । अपथ्यकारी वस्तुओके अधिक खाने ओर मल- 
मूजादिके वेगोंको रोकनेसे बस्तिस्थानका वायु बिगड- 
(१ वहां रहनेवारे वीयं, सरू, पित्तःकफको खुश्कं कृर 
वर्रोपर पथरी पेदा कर देता रै, बह पथरी ७ तरहकी 
है-१ वातकी, २ पित्तकी, २ कफकी, ® वीयकी इस्ये 
नासि व वस्ति चोर पीडा हो भरर बन्द होजाताहे॥ 
अथ चिकित्सा । 
जवाखार माषे २, स॒हागा कच्चा मासे २ दोनोको 
पीकस्चकर गोखदह्के दो तोखा रसमे मिखाकर पीव तो 
पथरी गल जावे । अथवा नीमकी पत्तियोँका शार 
सनावे फिर बह खार मासेरबासी पानीके साथ खावे 
तो ७ दिनम बडीभारी पथरी गरूकर पानी हौ जवि 
खार बनानेकी सविस्तर विधि पीर वणेन हौ चकीरै। 
अथवा अगूरके द्रख्तका खार मासे २ गोखशके स्व- 
रस तोले दोमे मिखाकर पीवे अथवा करंजके पचोका 
खार मासे २ शदद तोला १ भिखाकर खावे अथवा 
तिरुके दरख्तका खार मासेरगत्राके दौ तोठे सिरका- 
के साथ पीवे तो पथरी अवश्य री गरुकर पानी होजावे 
अथवा अंग्रके पत्ते तोके २ का पावभर पानीमं 


चौथा भाग । ( १९५९ ) 


काटा करे जब आधापावं रह जवे तब दौ तोला 
 मिसरी मिलाकर पीवे तो पथरी व भूञकृच्छर व भूखा 

धात इत्यादि भ्ू्रके सवं रोग दूर करे। अथवा बरना 
की छारी तोके १॥ का पावर पानीमं काटाकरेजब 
आधापाव रहे तब शुड तोठे २ डारख्कर पीवे तोबडी 
भारी पथरी १० दिनम गक जवे । अथवा अलीक] 
खार मासे २ बासीपानीके वाथ खावे तो पथरी गछ 
कृर पानी हो जवे । अथवा दारूदल्दी, सोंडि, इरे, 
जवाखार इनको बराबर ठेकर पीस जानकर मासे ६ 
गायके दहीके साथ पानीसे पीवे तो पथरी ८ पहरमें 
गरूकर पानी होजवे । पथरीवाल्य पुरूष दाहिनेहाथ- 
की बीचकी अगुटीमें खोदेका खहा पहिने रहे ॥ इति 
पथरी चिकित्सा ॥ 

अथ प्रमेहे लक्षण वं चिकित्सा । 
मदिरा, मास,खी,शीत, उष्णाङकेश, दिनकासोना, 

गुड, तेरु, खटाईके अधिकखानेसे पुरुषकेशरीर््रै२० 
प्रकारके प्रमेदरोग पेदा होजाते है । 9 उदकप्रमेद, 
इक्षुप्रमेह; ३ सान्द्रप्रमेह, 9 खरापरमेह, € पिष्ठपरमेह, 
शुक्रम्रमेह, ७ सिकताप्रमेह, ८ शीतप्रमेह, ९शनेः प्रमेह, 
१०लाखाप्रमेह । ये कफके दश प्रमेह रै ये सब साध्यहे 
क्षारभरमेह 9, नीरप्रमेह र+काटप्रमेहर,दारिद्रपमेह४, 


( १६० ) रसराजमहोदधि । 


मांजिष्ठप्रमेद &» रक्तप्रमेह & ये & पित्तके प्रमेह रहें ये 
कष्साप्य है । वसाप्रमेड 3, नीरखपमेहर,कामममेद ३, 
हस्तीप्रमेह ये ® प्रमेड बायुके दै ये चारों असाध्य है 
आराम नीं होते । परन्तु आतरेयादि कई आचायं 
२९ वं २६ प्रमेह मानते है ॥ इन सबके लक्षण बुद्धिः 
मान्‌ वैय नामके अ्थसे जान छं जसे उदकप्रमेह्‌, 
रश्वुप्रमेह, शुकप्रमेड, सिकताप्रमेह, नीलप्रमेह, वका 
प्रमेह इत्यादि अथात्‌ पानीके समान भूञ्र उतरे बड 
उदकप्रयेह ह । इंखके रसके समान मीठा पेशाब उतरे 
वह इष्षुप्रमेह । वीयंसरित पेशाब रो तो शुक्रप्रमेह । 
पेशाबमें बाटूसा रेत आवे वह सिकताप्रमेह्‌ । नील 
पेशाब हो वह नीलगप्रमेह । रस्दीसा पीला पेशाब हो 
वह्‌ हारिद्रकप्रमेह । चरबी व मजा सरित पेशाब अवि 
वह्‌ वसाप्रमेह रै इत्यादि सबके लक्षण इसी तरह जानो 
सारा शरीर 5 रहे । बहुतही आरस्यगुक्त रहे । 
चिन्ता बहुत व्याप । वीये बहुत पतला व परसग 
स्वप्नमें तुरन्त खला हो } क्वा मन्द हो । पाखाना 
साफ न होता हो। शरीर इुबेक रुधिर व मांस कम हो 
जवे । किसी भी काम करनेका उत्साह न हो ॥ 
अथचिकित्सा। 


गेहू, चना, भग, उडद, जौ, चाव, अरहर ये 
अत्र ओर करेखा, ककोडा, गोभी, तोरई, परब, 


चौथा भाग) ( १६११ 


चीलाई, कद्‌, तोबी, कमल्नाख, कंकंडी, खेखसीः 
मेथी ये तरकारियां हित है । ओर शुड,खटाई, तेल, 
लारमिर्च, जक, ददी; दध, घी,गन्ना,आसव,+शराब, 
पांस,मछली,लदसुनः पिज, लीःनारगी, अमहद, 
केला"चुका.पूडी, कचोरी; घुदयां, आङ्‌, समिरनसक 
ओर सवै खड़े ब बादी पदाथ हानिकारकं बं अपथ्यं 
ह । नागरमोथा, हरं, लोध, कायफल ये सब समान 
भाग ठेकर१॥ तोरेका पावभर पानीये काढा बनावे 
जब आधापावं रहै तब छन ठंढा कर इसमे शहद 9 
तोरा डार पीवे तो कफ़के दशं प्रमेह 9 महीनेम इर 
हों । ओर परवल, नीम, आंवला, गुचे इनको 
बराबर ठेकर १॥ तोटेका काटा उक्तरीतिसे बनाक्ररं 
उसमे १ तोखा शहद मिखाकर पीवे तो पित्तके छ्ओं 
प्रमेह दूर हों । अथवा शुचंका स्वरस तोला १॥में शहद्‌ 
अथवा हल्दीका चणं तोला १ डालकर पीवे तो २१ 
दिनमें सवे प्रमेह दर हां । अथवा अिफरके १ तोला 
चूर्णको १ तोला शहदमे मिलाय खावे अथवा आंवला 
कै 9 तोला स्वरस या चर्णेमे १ तोख शहद मिलकर 
खावे तो बीसों प्रमेह द्र दों । अथवा शहद तोला 
१ म शिखाजीत्‌ मासे २ मिलाकर खावै तो २९ 
दिनम सरव प्रमेह दूर हों । अथवा छोटी दूधीको 
छायाम सुखाकर उसके बराबर शद्छर मिलाकर 


( ३६२ १ रखराजमदोदधि । 


तोला १ गायके पावभर दूधके साथ खवे तो 
सवै प्रमेह २१ दिने दर हों । अथवा एक छर्टांकं 
बिनौखा ठेकर शासको आधापावं पानीमे भिगोदे 
सबेरे मलककृर बह पानी कडाही नकर उसमें 
मिसिरी तोङे ३ डालकर पकावे जब शहद समान 
गादी हौजावे तब उतार ठंडाकर पीजावे इसी तरद 
प्रतिदिन करके पीवे तौ १५ दिन सवै प्रमेह इर 
हों । प्रमेदरोगी जहां पेशाब करे वहां तेकके समान 
अथवा शहदके खमान दाग पडे ओर उस जगह 
हजारों मक्खी ब चींरियां जमा हो जवि ओर पेशाब 
अधिक ओर बारबार करे प्यास बहुत बटे इसको 
कारसीै जीयावेतुख करते । उक्त दवासे यह रोग 
अवश्य नाश दो ॥ 


अथ कामटदेबचणं । 

गोखरू, बिदारीकद्‌, कुखिजिन, शतावारि ये सब 
चार चार तोर ओर कों चके बीज,उरंगनके बीज,इला- 
ची, पीपरि, लार्चन्दन, नागकेशर, सफेद ूसली; 
छडीला, शच॑, बंशलोचन ये सब मासे चार चार खे 
फिर सबको पीस छन चूणे बनाकर पत्थरके बतत 
नमे रखकर सेमरके रसकी पुट २१ देवे फिर डाभः 
कै रसकी २१ पुट देकर यामे सुखाकर सबके 


चौथा याग । ८१६३ ) 


समान भाग मिसिरी मिलाकर रख डे फिर सबेरे 
शाम मासेनौ नौ गायके पावर दधसे खवि तो 
सवेभ्रमेह नाश हो, शरीरमें बहत वीयं बटे, अपूर्वं परा- 
कम प्रात्त दो, इस चणंकी प्रशंसा कहनेयें नहीं आस- 
कृती ॥ इति कामदेवच्रणं ॥ 

अथवा महानीमकी पकी व कच्ची निबौली करं 
छायाम खाकर चरणं करे फिर तोखा 9 चाबूक 
धोवेनसे खावे तो सवप्रमेह नाश हों ॥ 

अथवा बबलकी कोमल पत्ती तोडा 3 अगर 
श्खी हो तो मासे & लेकर उसकी बराबर भिसिरी 
मिलाकर पानीषे पीवे तो १५ दिनं सवैप्रमेह नाश 
हों, यह अत्यन्त लाभदायक ओर शीतर शुणकारी 
ओषधि रै अपना चमत्कार दिखाये बिना कदापि नहीं 
रहती । अथवा बद्रूलके एल या बब्रककी फटी जिनमें 
अभी बीजनपडेहोंयेभी उक्त रीतिसरे खाये जवे 
तो वही खाभ करतेहं जो उपर वणन हो चका । अथ- 
वा पत्थरपर पानी डाखकर निमटीको चन्दनकी तरह 
धिसे फिर मासे २ में काटीमिचे रत्ती & भिठकाकर 
चाटे तो धातुके सवैरोग नाश हों । यह ओषधि 


चमत्कारी है 
प्रमेहारिच्रणं । 
गोखड्, तालमखाने, मूसली दोनों,शतावरि, कों 





( ३६९ ) रसराजमरोदधि 1 


चके बीज, उटगनके बीजका सिघाडा, इसबगोल- 
की भसी, बनबरूरका गोंद,वहिमन सफेद, वदिमन काक, 
तोदरीजदं, तोदरी सुखै, कसेषू,कदसोडा, शूमीमस्तंगी 
ये सब बराबर लेकर पीड छान चूण करे फिर॒ सबके 
बराबर मिसरी मिखाकर कांचकी शीशीमें भर रक्खे 
फिर सबेरे शाम दोनों वक्त गायके पावभर्‌ दूधके 
साथ तोला एक एक दिन २१ खि तो स्वं प्रमेह ` 
दूर हों शरीरम वीये व॒ शूषिर बटे शरीरं चमकीला 
ओर मोटा ताजा महाबरबान्‌ रोजवे घात अत्यन्त 
गाटी होवे ॥ 

अथवा घीकुओंँर जिसको ““गघारमाग भी 
कहतेहें उस का शूदा सेर एक लेकर हाथोसे खूब मथ 
लवे फिर कडारीमे घी सेर एक डारै उसीमे वह 
गूदा भी डे ओर एक घडीभर चुरावै फिर उसी 
गेहूकी मेदा आधासेर ओर शष्छर सेर एकं डारकृर 
लड एकं एक छटांकके बना रक्ते पिर निराहार भँह१ 
मोदक गायके दूघके साथ खावे तो ११ दिनम स्व 
ममेह दुर रो. हमने अनेकं प्रमेदरोगी आराम किये 
परन्तु इस ओषधिके २१दिन खानेसे शरीरम जितना 
भांसि बढताहे उतना किसी भी ओषपिसे हमने नरीं 
देखा ओर इससे भूख बटृतीःबल बढता,वीये बटता,्‌- 
पिर बढता ओर सबसे अधिकं मांस बढता है । रोगीका 


चौथा भाग । ८ १६९) 


रोग दूर होकर शूब मोटा ताजा होजाता है।परन्तहम 
उक्त ओषधिको कई प्रकारसे कायमें खाति ह कभी 
गमारपाठेका बिना पानी भिये बाष्प्यंत्र (भवका ) 
से अकं खींचकर द्ध या शद्धर या शहदके साथ खषाति 
है, कभी गमारपागके गूदामें गेहूके मेदाको चोलकर 
घी्मे जटेवी व ब्रन्दी या बादसाही बनाकर शद्धरकी 
चाशनीमें तरकर दूधके साथ खिलाते हैँ इत्यादि ॥ 
अथवा मोतीके दानावाली सीपीकी स्म तोके २ 
तजसरती तोरे< सफेदभुसली तोखे ९ इन सबको पीसं 
छान चरणं केरे एिर चरणं तोला १ निराहार ह खे 
उपरे दूष वा पानी कछ भी न पीवे तो २१ दिनमें 
सवं प्रमेहद्र हों। भोतीवाी सीपी ३ वं ® गिरह 
लम्बी ओर २॥ वा ३ गिरह चौडी ओर करीव दो 
अंगरुलकी मोरी ओर उसकेभीतर भगके दानाकेस्मान 
२० वे २५ ऊचे ऊचे शीतला ( चचक )के दानोके 
समान दाने उभर इए रहते है उन्दीके भीतर मोती 
अनबिधे रहते है । अथवा रवन्दचीनी मिरी 
स्िघाडा इन सबको बराबर ठेकर चरणं करे फिर मासे 
९ निराहार्यह गायके पावभर दृूषके साथ खायतो 
बहुत पुराने भी प्रमेह दूर हों । अथवा उदुम्बरके 
पक्के « फल थोडा संधानमकके साथ २१ दिनि तक. 
प्रातःकार खाय तो सवै प्रमेह नाश हों अथवाभीम- 





( १६६ ) रसराजमहोदधि । 


सैनी कषुर भासा १, कस्तूरी मासा 9) अफीम घासे 
छ,जाविन्नी भासेष्डन सबको वगलापानकेरसमे घोट- 
कृर एकं एकं रत्तीकी गोलियां बनाकर कयामसखा- 
लवे फिर एक एक गोली सवेरे शाम दूधकेसाथ खावे 
तो सर्व प्रमेह नाश ह वीय बहुत पुट ब गाढा हीवे । 
आवलाकी बकली तोखा १॥ हरक बकली तौला 
१॥ बहेडाकी बकली तोला १॥, षकेदजीरा तोके<, 
धनियां तोले ८, कौंचकेबीज तोखे< दालचीनीतीखे 
8, लोग तोके, नागकेशर तोरे 8, तुस्मरेहां तौे8 
छोरी इलाचीके बीज तोठे इन सबको पीषठ छनं 
चण करे फिर चण पासे ९ बराबरकी भिंखरी ब 
घीके साथ खावे चारे उक्त चूणको धीय भूनकर एकसेरं 
मिसरीकी चाशनीमे तीन तीन तोके मोदकं बना 
लेवे फिर एक मोदक प्रातःकाल दृधके खाथ खावे तौ 
सवे प्रमेह अवश्यही नाश हों वीयं बहुत गाढा होवे, 
शरीरम अत्यन्त बर बटे ॥ 
अथ त्रिफला वेक धातुरोगपर । 
नीमकौ ली आधापाव, चिरायता आधापावः 
हर्दौ आधापाव, दारुदस्दी आयापाव, खालचन्द्‌न 
आधापाव इन सबको एकतित कर्‌ जवककुट कंरे. 









न 
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चौथा भाग। ( १६७) 


फिर सबका तीनसेर वानीं काढा करे जव तीन पाव 
पानी शेष रहै तब उतार कर कडाही छान देवै 
फिर उसी कंडाहीमे आधासेर तैर तिलका डाल. 
कर मन्दािसे ते सिद्ध कर ठेवे जब पानी जल्कर 
फेनारहित तेल होजावेतब शुद्ध जानकर किसी काचकी 
शीशी रख देवे फिर इस तेककी प्रतिदिन भाङ्श 
करे तो धातु अत्यन्त पष्ठ हो शरीरें धिर ब आंस 
बटे चित्त प्रसन्न रदे तथा शिरका षूमना, चक्कर बाना, 
आंखोंकी जलन भी अवश्यही दूर हो यह बहुत शुण- 
कारी तैल है । अथवा नगौरी असगंध ओर बिधारा 
दोनोको समभाग लेकर चरणं बनावे फिर प्रातः काल 
प्रासे ९ दूधके साथ खावे तो धातु अत्यन्त गादी व 
ुष्ठ हेषै । धातुके सरवरोग नाश हों शरीर मोग ही 
यह असगंधादि णे है ॥ | 


अथ खंडादिच्र्णं सर्वप्रमेहपर । 
शङ्कर सेर 9, मि लग, इुहारा, बादाम, 
वच्वरोजी, तज, तेजपात, इलायची, लालचन्द्नः 
फीपरि, सकफेदजीरा, स्याहजीरा, सोंटि, धनियां पिष- 
राखूल, कोचके बीज, नागरमोयाः वंशलोचन, कमल - 
गा, तवाखीर, शतावर, _ स्याहभरूस ली, सेद 
भूरी ये सब तोला दोदो रेकर पी छान इणे 


( १६८) रसराजप्रहोदपि । 


बनाकर गायके दूचके साथ प्रातःकाल तोला १ खावे 
तो एक मदीनेमें स्प्रमेह नाश हों धातु बहुत चे 
शरीर खूब मोटा ब पुष्ट होवे ॥ 
अथ प्मेहह्रण चरणं । 
शखाहूली तोले «छोरी इायचीके बीज तोले& 
शिखाजीत शोधां इआ तोरे &, तवाखीर तोरे १०; 
मिसिरी तोे १ ०टनं सबको एकञित कर पीष्ठ छान 
चूण बनाकर मासे प्रातःकाठ दूध अथवा गासीपानी 
क साथ खवेतो सवे प्रमेह नाश्हो॥ 
अथ प्रमेहपर्‌ भधुयष्टीच्णे ) 
मोरेटी, शचं ओंवा, हर, बेडा, बिदासी- 
कन्द, सफेद भूसली, स्याहमुसरी, नागकेशर 
शतावरि ये सब बराबर लेकर पीस छान चण, बनावे 
प्रातःकाठ मासे श्व 8& घी ओर शहद मिलाकर 
खावे तो १ मरीनेमे धातुके सव॑रोग नाश लँ शरीरं 
इतना वीये बे किं, छिखनेमें नदीं आसकता.अथवा 
केवर मोरेदीका चरणे मासे ६ शददमे मिलाकर चारै 
उप्रसे पावभर गायका दूष पीवे तो शरीस्म बल मु 
वीयं अत्यन्त षडे ॥ 
अथ प्रमेहपर इातावरिचणी। 
शतावारे, गोखह, कंचके बीज, बरियारीकी 





चौथाभाग। (१६९) 


जड, ताकयखाने, ककईकी जड ये चब बराबर लेक्ृरं 
पीस छान चण बनाकर माके ६ प्रातःकाल गायके 
दूष पावभरसे खावे तो धातुके सवैरोग द्र हों वीर्य 
अत्यन्त बटे । अथवा च, आवल], गोह्‌ थे बरा 
बर लेकर पीस छान चूण बनवि रर धातःकाल मासे 
द चूणे शहद ओर धीम मिलाकर खि तौ निरीं 
भी वीयंवान्‌ ओर महाकामी होवे ॥ 


अथ प्रमेहकी उत्तम दवा । 

सालिबमिसरी, सोरंनानमीग, बोजीदान, शीतः 
ल चीनी, दालचीनी, मीमस्तगी ये सब भासे छः 
छः ओौर गोखक ओर भिसिरी तोले तोरे भर लेव फिर 
सबको पीस छानकर मासे व & भ्रातकाल 
बकरी यां गायके दधसे खावे ओर खटाई, मिचाँ' 
तेल, शडसे परहेज करै तो १५ दिनम धातुके सवै 
रोग नाश हो ओर शरीरें धिर ओर धातु बहुत 
बटे स्तम्भन पेदा हो ॥ 

अथवा भूनेहए चने, खशखशदाना, भनी हइ 
धनियां, गोखडह, दालचीनीः साल्िविमिसरी सबको 
समभाग ओर सबके बराबर मिसरी मिलाकर पीस 
छान चूण बनावे फिर मासेशप्रातःकार गायकेपावभर 
दूधके साथ खावे तो धातके सू्षैरोग २७ दिनमें अवश्य 


( १७० }) रसराजमदोदधि । 


नाश हों । अथवा मौरेठी तोला १॥ शुखनार तोठे 
३, काके बीज तोके ७॥› सम्हाक्के बीज तोरे ‰ 
फिरि सबको पीस छानकर निराहार्षुह मासे & व ९ 
पानीके साथ खावे तो ७ दिनपर घातुके सवेरोग्‌ नाश 
हों यह उत्तम ओषधि रै । अथवा मोतीभरीहुहं सच्ची 
सीषी तोके ५ लेकर तीनदिन तकं खुब महीन खरल 
करे । तालमखाना तोके ९, मिसिरी तीरे & सबको 
बारीक पीस छानकर एकयै भिराकर बड़के दूधमें 
भिगोकर ्रबेरीके बेरकी बराबर गोली बनाकर छा- 
यामे सुखाकर रख ॐड फिर १ गोली निराहार अह 
गायके पावभर दृधसे पिरे दिन खव, दूसरे दिनं 9 
गोली सबेरे १ शामको । तीरे दिन दो गोरी सबेर 
हो शामको लावे । इसीतरह ७ दिन खावे तौ धातुके 
सवंरोग जडसे नाश रों अगर कोई वुङ्ष इस गोलीको 
० दिनतक ब्रह्मचयंके साथखास्केतो जो जो 
चमत्कारिक लाम दो वह॒ लिखने नहीं आ कृते 
परीक्षा कर देखो ॥ 
दिल्खुङ्चूणे । 

शकाडङ्कलमिसिरी ° तोले, साकिबमिश्चरी तोला, 
छोटी इलायचीके बीज १० भासे, बहिमन सफेद १ 
तोला'बहिमनलार १तोखादारुचीनी 9तोखा, भूसरी 


चौथाभाग। . (१७१) 


त्याह २ तोला, भूसखलीक्षफेदर्तोला, इहारा र तोला 
गोखक् मासे १० गावज्वां १० मरके, भितिरी १७ 
तोट फिर सबको पीस छान चणँ बनाकर मासे १० 
निराहारमह गायके दूधसे खवे तो धातु पु होशरीर 
मोरा हो । मस्तकः हृदय, कलेजा ओर कामदेवं 
अत्यन्त बलवान द्यो । यदि इस रोगपर अनेक बार- 
की परीक्षा की इहं अनेक प्रकारक ककरी जड 
बूटियां जानना चाहो तो शुञ्च प्र॑थकन्ताके बनाये 
'दटीप्रकाशः नामक भ्रंथको देखो ॥ 
अथ प्दाबहार वली । 

शोधा हआ हचिला १ तोला, भि, _कंकोर, 
मिस, अगर, अगरबिलसां अकरकरा, दोनों इला- 
यृची, आमला, तारमखाना, बालछ्डः ीे- 
इ्द्रजो, दालचीनी) हूमीमस्तंगी, शटी ह्र, सफ; 
लग, नागरमोथा, पीपल, जायफल, ये सब छः छः 
` आसे खेवे ओर शहद तोढे ३२ लवे शिर सब दवाहयो- 
को पक्ष छान कर शद्दकी चाशनीमं पाच २ ` मा- 
सकी गोलियां बना रक्खे फिर हर रोज निरादारद 9 
गोदी खावे तो ४० दिनम गईहईं जवानी फिर दुबारा 
वापिस आवे ओर धातुके सरोग दर हों तथा आत- 
शगरमी ओर गण्या वातादि ८४ वातरोग भी नाश ही" 


( १७२) रसराजमहोदधि । 


क्षुधा खुब बडे शरीरका रंग चमकदार निकले कामदे- 
बका प्रताप शरीरको रात दिन संतघ् करे ॥ 


अथ धातुरोगपर्‌ अद्धतच्रणे । 


छोहारे १८ तोले 9 मासे, शमीमस्तंगी १ तोरा 
८ मासे, सफेदम्रुसली १ तोला ८ जासे इन सबको 
महीन पीस कर शक्षर २३ तले 9 वासे भिलाक्ृरं 
सबक १३ खुराकं बांधे फिर रातको शते समृय १ 
खुराक अथात्‌ ३॥ तोले खाकर उवरसे गांगरमं 
दूध गायका जो सेरभरका तीन पाब रहगया हो पवि 
तो वीयं अत्यन्त गादा होखहा, खारी, बादी,इनका 
ओर स्ीका परहेज रक्खे यह वी्यंको निर्दोष करनेके 
खयि अगर दजंका सुस्खा है जो अनेक वार तजङ्‌- 
षामे आका है अथवा सिरसके बीज ओर पलाशके 
बीज्‌ दोनोको बराबर रेकर पीस छान चूण बनाकर 
उसके बराबर शक्कर मिखाकर १ तोला रोज गायके 
पावभर दूधके साथ खावेतो घातु बहतगादी हो अथवा 
अ[िलाकौ बकली,हरकी बकली,वहेडाकीबकली,बव्‌ 
लके पूल!हत्दी,छोरी दूधिया ये सब बराबर छेकर पीस 
छान चरणं बनाकर सबके बराबर शक्कर मिखाकर १ 
तोलय गायके पावभर दूध के साथ खे तो धातुके 
षवरोग दूर हो दस्त साफ होवे भूख बहे । अथवा 


 चौथाभाग। (१७६) 


कच्चा सिघाडा, ाकका गद, सुन्दर सीप, बीज- 
बन्द, सेमलका गोद, बवूलका गोद, तालम सना) 
गोखरू, कोचके बीज, धनिर्यो, मेदा कंडी, सब- 
गोलक भूसी ये सब दो दो तोर ओर काटूके बीज 
तोले, मिसिरी १५ तोठे लेकर सबको पीस छन चर्ण 
बनाकर १ तोलाभर गायके पावभर इधके साथ खावें 
तो धातुके सवेरोग नाश दों शरीर मोय ओर ताकत- 
वर्‌ होवे ॥ इति प्रमेह चिकित्सा ॥ 
अथ प्रमहपरिडिकके लक्षण ब चिकित्सा) 
परमेहरोगीके १० भांतिकी पिडिका उत्पन्न होती 
रै 9 शराविका, रकच्छपिका,३ जालिनी, विनता; 
«अरजी, & मसूरिका, ७ सषपिका, ८ पुणी, ९ 
विदारिका, १० विद्रधी ॥ सगईके आकार हो वह 
शराविका, कड्कआके समान हो वह कच्छपिका । 
स्रसोके समान हो वह सर्षपिका । बिदारीकन्दके आ- 
कार हो बह बिदारिका । इसी रकार उन उन नामोसे 


शहूर है ॥ 
ं अथ पवकी चिकित्सा । 

सबसे प्रथम उनमें जोक लगाकर लोहू निकलवां 
फिर गाय अथवा अकरीके मूतरसे दिनम दो बार उनः 
क्रो धोया करे फिर, बन्रूरुकी हरी पत्ती तोरे २ इला- 


( १७8४) रसराजमहोदधि । 


यची छोरी, कत्था सफेद मासे ३तेवे आगपर एकं 
कटोरी रखदेवे उसीमे बबरूलकी पत्ती डार्देवे थोडी 
देर पत्ती जकर भस्म होजायगी उसको बारीक पीस 
लवे फिर इलायची 9 आगमे डालकर भस्म करके 
पीस छेवे ओर कत्था भी पीसकेवे फिर सबको एकमे 
मिखाकर शीशी रखदेवे फिर प्रतिदिन साबुन अथवा 
नि्भखीके पानीसे पिडिकाको धोकर कपडेसे पोँछकृरं 
उपर थोडासा अरंडीका तेल _चुपडकर बह . शीशी 
वाही उक्त दवा उसपरं बुरका दबे तोमदिनमें सवश्रकारं 
की असाध्य भी पिडिका दूर हो। अथवा पत्थर 
पानीडालकर नीमकी बकरी धिसे ओर उतनाही श्र 
दासंग चिमे फिर दोनोंको मिलाकर पिडिकाओंपर 
चुपड देवेतो पिडिका अच्छी हीं॥इति प्रमेह पिडका॥ 
अथ मेदरोगके लक्षण व चिकित्सा । 

दंड कसरत इत्यादि किसी प्रकारका परिश्रम न करने 

से दिनके सोनेसे बहत मीठी खटी ओर पडी कचौरी 
इत्यादि अधिक खानेसे कफके बटानेवाङे अधिक 
आहार विहारोके करनेसे मनुष्यके शरीरम मेद बट 
धातर रा मोह- 1 (4 , आलस्य, भख, 

१ ५।८्‌) चुर्‌ बहुतहाबट ज हैं 

ओर मेथुनशक्ति ये बहुत दी घट जाती ती ए 
छाती बहत बट जाते ओर चलनेमे च्ूतड उद्र (पेट) 


चौथा भान ! ( १७९ ) 


छाती ये थलर २ छूब हिलते ह यह रोग 
बेकाम कृरदेता है । प व 


न अयथ च्‌ । 

सोंटि' मिक, पीपरि, चाब, सफेद जीरा) हींग, 
काला नमक, चीता इनको समभाग्‌ लेकर चूणे बना 
कर मासे दै गमं पानीसे सबेरे षीवे तो मेदरोग रहो, 
अथवा सौरि, मिं, पीपारि,, आंवला, इर, बहेडा 
इनको य भाग लेकर चरणे बनाकर सरसोंका तैल 
ओर संधानमकके साथ मासे & रोज सबेरे खव तो 
& मरीनेमें मेदरोग अवश्य ही दूर हो अथवा पावर 
बासीपानीम दोतोरे शददडालकर निराहारर्थहपीवेतौ 
३ महीनेम मेदरोग दूर हौ । अथवा अरनीका स्वरष 
तोला ३ म शुद्ध शिलाजीत २ भासे मिखाकर सेवन 
कृरे तो मेदरोग दर हो । अथवा चीतेकं जडका चूण 
भासे शहद तोठे १ पे चाटे तो मेदरोग दूर हो। 
अथवा पीपरिका चूण मासे & शदद तोला १ से चाट 
तो मेदरोग दूर हो । अथवा रिफलेकेतीखा चूणको 
शहद मिलाकर खवे या आधापाव गोमू्रमं ५॥ 
तोला शहद डारकर पीवे तो मेदरोग दर हो ॥ . 

अथ दशम शण्ड । 

सरटि, मिचै, पीपरि चीता, आंवला, इरे,बरडा 

नागरमोथा,बायबिडग, शुद्ध गूर ये सबबराबररकर 


(१७६) दसराजमरोदधि ! 


पीस छान च्रूणै बनाकर मासेदेशहद या पानीके साथ 
सेवन करे तो मेदरोग भिरे पुराने चांवलमुगकुख्थी, 
कोदौं, जौ, सामा, जागरण, मेभथुन)दंड.कसरत, पार 
श्रम, चिन्ता, मागंभ्रमण, शददं इतनी वस्तु ओंको 
मेदरोगी हमेशा सेवन केरे । इति मेदरोग चिकित्सा॥ 


अथ काश्यंरोगके ठक्षण ब चिकित्सा 
वातकारक व खे पदाथाके खाने पीनेसे कंचन 
या भरपेट न खानेसे, बहुत वमन विरेचन ठेनेसे, ध- 
नादिके अधिके शोचक्षे, नींदःपल, भूजादि वेगो 
रोकनेसे, चित्तके बिगाडनेवाठे काम करनैसे, बहत 
भयसे,मनुष्यके शरीरम कृशताकारोग उत्पन्न रोजाता 
हे।तब शरीरके जोड ओर भुखको गेडकर शेष सर्वश- 
रोर, ब्रूतड, पेट, कशा इत्यादि ये सुब श्रूख कर नस. 
निकल आतीं ओर केवर हाड ओर्‌ खारमा्र बाकी 
रहजाता है तब भी अगर चिकित्सानकी जवेतौ 
प्टीह्‌,खांसीयक्ष्मा,गुल्म,गवासीर, जलोदर, संग्रहणी 
इत्यादि रोग पेदा दोजातेरहै। 


अथ चिकित्सा) 
असगन्ध, दोनों मूसली ये तीनों बराबर लेकर 
स॒मभाग मिलाकर गायके दूधसे तोला १ प्रतिदिन 
वे तो शरीर मोटा होवे यह दवा खियोको बहत 





चौथा भाग । ( ३७७ ) 


लाम देवे । अथवा गेहूका सत, बादामकी भीगी, 
केतीरा, शङ्कर ये सव समभाग लेकर पीस छानकर१ 
तोलामर गायके दूधसेप्रतिदिनखवे। अथवा कारी- 
मिचे २॥तोले, सोंडि २॥ तोर, पीषरि ७॥ तले, 
तिक १२॥ तोरे, अखरोरकी गिरी १२॥ तोके, 
शङ्कर २ सेर, शहद आधासेर इन सबको पीसकरं 
 शष्धरफ चासनी बनाकर उसीमे शहद वगैरः सवं 
ओषधी उाख्कर दो दो तोके छ्ड्‌ बनाकर खव 
तो कृशता दूर ह मोटा व बलवान्‌ होवे । यदि भयं 
वं धनादिकी चिन्तासे यह रेगदहो तो समञ्चवे 
तसश्ी करे दिखासा देवे ॥ इति ॥ 

अथ उदररोगके लक्षण ब चिकित्सा । 

भन्दाग्निते अजीर्ण॑से बुरे अन्न ब॒ खराब पानीके 
पीनेसे पाखाना खुलासा न होनेसे वात पित्त ओर कफ 
बिगडकर पसीना ओर जल व रसके बहानेवाटे सोत 
को रोककर प्राण व अपानवायुको बिगाड़ कर मयुष्यके 
शरीरम बातका, पित्तका, कफकाअिदोषका,प्टीहका, 
बद्धगदोदरक्षतोदर, जकोदर ये आ प्रकारक उद्ररोग 
पैदा करतेहै,पेटमें अफरा रहै चलने फिरनेके शक्ति नष 
होजावि बर बिल्कु जाता रर, मंदायि होजाकै, सवं 
अंग शिथिल होजा्व।भपानवायु ओर मल बहुत कम 


 ( १७८) रसराजमहोदधि । 


उतरे, शरीरणें जन चेदा हो, आंखोके पटक शरूजे 
रहे, शरीरं दाह ओर आलस. व ओंघाई बहुत 
आवे तब जानो कि, उदररोग है ॥ . ्‌ 
वातोद्रके लक्षण ! 
हाथ, चैर, नामि, कोखमे च्ूजन हौवे ओर कोखि, 
पसली, कमर, पीठ ओर जोड फाडनेके समान 
पीडा होवे। सूखी खासी रोवे । शरीर टूटा जवे । ` 
दस्त उतरे नरी, तोंदीके नीचे बोश्ञाा माम होवे 
खाल, नख, नेर ये काले या काल हो पेट बोखे 
ओर बडिजावे तथा बहत श्ल रोवे ओर पेर्मं महीन 
ओर काली नसौका जारसा रोजवे वैरम अश्ली 
मारनेसे फूटी मशककासा शब्द्‌ होवे हवाका गोख 
सा पेटमें फिरता रहै ॥ 
पित्तोदरके लक्षण । 
` ज्वर मच्छ, दाह, प्यास, बुखमें कडवापन,भव, 
अतीसार) खाल, नख व नेमे पीली रगत, वेट 
हरा, पीरी तांबेके समान पेरकी नसे होजावें । पसीना 
व डकार बहत आवें ददे खूब होवे ॥ 
 _ _ कफोदरके लक्षण । 
अग शिथिल, नींद बहुत आवे, सूजन रोवे, 
आलस्य, ग्लानि, अरुचि, श्वास, सांस, खार, 





चौथा भाग ! ( १७९ » 


नेर, नख ये सफेद होवे । पेट गीला ओर 
 नसोँसे युक्त ओरकड़ा व ठंडा ओर भारी ८ 
पत्थरसा होजावे ओर उस्पर हाथ रखनेश्े पाम 


ही न होवे ॥ 
 . विदोषजकै लक्षण । 
क ध उपर करै हए सब लक्षण मिरे बह बिदोब 
प्लीहोदरं छक्षण । 


बाई या दाहिनी तप उदरे अल्यन्त कोर हवै 
ओर उसीमें ष्टीहाके सवे लक्षण यरे ॥ 
बद्धगादोरके छक्षण । 
हदय ओर नामिके बीचका माग बडि जावे ओर्‌ 
उसमे दई होवे मरु बहुत थोडा उतरे यह बिना 
शोधा अब्र व पानी किं जिसमे बा ककड रेत धूर 
वरह मि हं उसके खानेसे होजाता है ॥ 
क्षतोदरके लक्षण । 
जिसके मलद्वारसे सफेद .पानीसा थोडा थोडा 
हर समय निकला करे ओर नाभिके नीचेका भाग 
बहि जावे ओर उसमे श्ल होवे यह भी अन्नम रेत 
पत्थर वगैरः खानेसे होजाता हे ॥ 


(१८०) रसराजमरोदधि 1 


जलोद्रक टक्षण। 


वमन विरेचन व स्वेदन या वस्तिकमेके पश्चात्‌ 
तुरन्त ही शीतलजल पीनेसे ओर ज्वर टटा पानी 
पीनेसे यह रोग होजाता है नामिके चारोतरफ्‌ पेटमे 
बटुत पानी भरजानेसे पेट भी बहुन बढ जाता रै ओरं 
उलञ्जलाता है तथा बूब थर्र थल्र हिरता है अगरं 
पटपर हाथ मारे तौ तदलेकीसी आवाज आती है 
शूक रो, अतीषार दो, भू्रातीसार हो, उदरके सवेरोगं 
केष्साध्य ह । अगर बलवाब्‌ ओौरथुवा परूषक हं तो 
बडी मुशकिलसे आराम रोते रै ॥ 
अथ चिकित्सा । 
पावभर गोमूञमे दौ तोला अंडीका तैल डालकर 
पीवे अथवा महामे पीपलका चूण ओर सेंधानमक 
मिराकेर पीव । अथवा केवर ऊंटनीका दूष पीवे तो 
वातोद्र्‌ दूर दोव । कूट, दन्ती, जवाखार, धिङटा, 
सेधानमक, कालानमकसांभरनमक, बच, जीरा,अ- 
जवाइन, रीग, सजी, चाब, चीता,सोंटि ये सब सम- 
भाग केकर पीस छानकर मासाक््गम॑जरके साथ पीव 
तो बातोदर दूर होवे अथवा सश्द्रनमक.कालानमक, 
सेधानमक) जवाखार'अजमोद्‌,पीपल !चीता,अदरक, 
हींग, सभिरनान, खारीनोन सब समभाग छेकुर्‌ 


चौथा भू । ( १८१ ) 


हणं बनाकर मासे ४ धीम मिलाकर भोजनक प्रथम 
्रासमे खावे तो वातोदर, ह्म, अनी सं्रहणीः 
भवासीर, पाड भगन्दर इतने रोग नष हो । 
पष्ठिपर्णीं; खरटी, कटेरी, लाख, सोटि ये बाग 
ठेकर दृधे पकाकर पीव तो पि्तोदर दूर होवे । 
गम दषम अंडीका तेर डालकर पीवे तो कफोदर 
दर होवे । सांटीचावल, गेहूं जौ, निवारघान्य, विर 
चन, वेस्तिकमे ये उद्ररोगमे पथ्यहे ओर आंस,गछली, 
शाक, तिरूके पदाथ, दंड, कसरत, परिश्रम, मार्ग 
चर्ना, दिनम सोना, हाथी व घोडेकी सवारी भसं 
व नमकन वस्तु, खट ब बादीपदा्थ, दाहकारक व्‌ 
भारीपदाथे,इतनी वस्तु उदररोगी त्याग देवे। माल- 
कांगनीके तेलको गमं दूधमे डालकर ८ दिनि पीव 
तो सवे प्रकारके उद्ररोग दूर हेव । अथवा शूहरके 
दषमे छोरी पीपरिको भिगोकर खावे तो स्वै उदररोग 
दूर होवें । अथवा शिलाजीतको गोमूञ्रमे डारुकर 
पीवे अथवा शूगुलको भरिफलाके काटामे डालकर पीवे 
अथवा सका सूर या उंटनी या बकरीका मू दृधके ` 
साथ पीबे तो ७ दिनम शोथोदर दूर होवे । अथवा 
पतरूकका छल्के काटको कडादीमे डालकर सब 
गाढा करके जंगलीबेरकी बराबर गोलियां बनालेवे 
फ़िर १ गोटी मट्वाके साथ खवे तो जलोदर दूर 


रसराज महोदधि - (चतुथं भाग) ७ 


(१८२) रस्राजमहीद्षि। ` 


होवे । अथक्षा आकेका सय ८ तोके, षेहुडका दूष २७ 
तोरे, ररे, कबीला, पीपरि, अमिरुतास, विष्णुका- 
न्ता, नील, निसोत) दती) शंखाहूली, चीता ये सब 
चार चार तोङे टकर पानीमे पीसकर्‌ सबं चीजोको 
एक कडारीमे डारुकर्‌ उक्षमे एक प्रस्थ्‌ घौ डालकर 
 पकावे जब उक्त दध वगेरह सब जलकरं केवल घीमा्र 
रे तब उतारकर छान कर शीशीमिं रख छोड इसका 
नाम बिन्दुधृत है । इखकी जितनी बंद चावे उतने ही 
दस्त होवे यह कोट, भगन्दर, शुहम, उदावत, ्ूजन 
ओर आगे प्रकारके उद्ररोग दूर करे । तौँदीषर ठेव 
करदेनेसे भी दस्त आते हे शघुद्रकी सीपीके खारकों 
दूधके साथ पीवे । अथवां पीठे आक्के पत्तोमें सधा. 
नकम टगाकर उनको पुटटपाककी रीतिसे भस्म करके 
द्हीके पानीके साथ मासा १ खवे तो ष्लीरोदरं दूर 
होवे अथवा जम्बीरी नीके रसम शंखनाभिका चं 
मासे २ पीवे तो अत्यन्त बदी हर॑ कष्आके समान 
` भी प्टीहा शी्रही शान्त रोवे अथवा शरएोकेकी 
जडके १ तोला कल्कको महाके साथ पीवे तो असाध्य 
भी ष्टीहा शीघ्रही नाश होवे । अथवा सेमलके ए- 
रोको उवारकर रातभर रक्खा रहने देवे सैर 


राईका चूण १ तोला मिलाकर खावे तो प्टीराका 
नाश हवे ॥ 


चौथा भाम । ( १८३ ) 


्‌ अथ ब्रह्मत । 

शिल्रसः सोँटि, नाडीका शाक, कौ भर्गेडीकी 
जड, केटेरीकी जड, पाचों नमक, हींग, पीपल येश्चब 
एक एक तोला लेषे ओर गायका घी एक ्रस्थ, ग. 
मून परस्थ)दूष २ प्रस्थ लेकर सब ओषधियोको गो 
शूरम पीसकर सर्वपदार्थोको एककड़ाहीमेडाल वैवेभौर 
मन्दािसे घीको सिद्ध केर जनकृर रखलेवे फिरथावां 
& खावे तो ष्टीहोद्र, शोथोदर इत्यादि सवं उद्रेग 


$ 


नाश हवे ॥ 
अथ ईखद्राव। 

सनी, जवाखार, कसीस,सुहागाशोरा,संधानमक 
नवसादर, फिटकिरी ये सब सममागलेकरमहीनपीस 
कर एके हांडीमे रखकर नली लगाकर तेजाब खीँचे 
फिर दांतोको बचाकर युक्तिपूवैक १ बद खावे तो 
गर्म, प्टीहा, आनाह, बवासीर, सग्ररणी+ भगन्दर 
व्रण ओर सवप्रकारके उद्ररोग दूर होवें ॥ इति ॥ 

अथ श्ोथरोगके क्षण व चिकित्सा । 

शोथरोग ९ प्रकारका है वातका, पित्तका,कफका, 
 वातपित्तका, पित्तकफका, कफ़वातका, अिदोषका 


अमिघातका, विषरका. 
वमन, विरेचन, ज्वर, घन इत्यादि कारणोसे 


` (१८४) रसराजमहोदधि । 


` जब पुरूष दुषैर ओर बरहीन हौ जाता है उससमय 
खे व बादी व कखे ओर कचे व भारी ओर विरोधी 
पदाथ दही, लहसुन, बर्ली, दूध, शाकं इत्यादि 
 खानेसे शरीरकी वागु बिगडकर कककी, बाहरकी 
नसौ प्राप्न कर उनकी गमनक्रियाको रोँककर्‌ सूजन 
उत्पन्न करदेती रै । शरीर भारी, चित्तम व्याङ्लता, 
ऊंची खजन, दाह, नस पती, रोमांचहोना,शरीरक्ा 
रंग बदर जाना, अगुलीसे दबानेसे गा पडना 
इत्यादि लक्षण रोते है । जो शूजनशरीरके मध्यभागं 
अथवा सारे शरीरम स्थित हो वह कष्ठताध्य है। 
यदि मनुष्यके पेरोँसे शूजन उत्पत्र होकर ऊपरको 
जाय ओर श्चीके श्खसे उत्पन्न रोकर वेररोपर जाते 

अथवा युप स्थान या वस्ति स्थानसे उत्पन्न होकर 
पारे 4 २ तो रोगी अवश्यही भरे । निष 
सूज गीके शासतृषा, बमन, दुबैल्ता. ज्वर 
अर्चि ये उपद्रव होवें वृह अवश्य भरर - न 

ता | 

दूष, अन्न, ज डकर्‌ सात दिनतक भसकै 
को अथवा ऊटनी या बकरीके सको पीवे ग 
त्‌ उद्ररोग अवश्यही नाश होवें । सर्दिजनेकी रला 
करज,आकणदारुहर्दी,अमल्तासकीजडयेसबसमभाग, 
लेकर गोमूतमे पीसकर रेप करे तो सूजन द्र हो । 


चौथा भाग । ( १८९५ ) 


मोर्‌ अथवा कवृतरके मांसके शोश्वाको शरसोकेतेरकै 
साथ पीवे तो बहुत भारी व असाध्य भी सूजन दूर 
होवे । अथवा गोभू्रके साथ अंडीका तैर या रर्खावे 
अथवा शूहरके दूधम भावना दी इई पिपरी खि 
अथवा बेलपचका स्वरस २ तोठे रोज पीवे तो असा 
ध्यं भी श्ूजन दर होवे । अथवा बिकलाके काटाकै 
साथ १ भासा शिलाजीत्‌ रोज पे तो अत्यन्त बदी 
हइ सूजनका नाश होवे तिर ओर काली यिद्धीको 
पीकर लेप करे तो भिला्ांकी सूजन दर दहेवे या 
भसके मक्डन या तिलको ष पीसकर रेप कुरे 
` अथवा कालानमकं ओर तिलके पेडकीं मिह्टीको षी 
केर छेपकरे तो भिलार्वाकी सूजन दूर होवे।अथवा हरे, 
गिलेय, भारंगी, नना चीता, दारूहल्वी, देवदार, 
सोडि ये समभाग रेकर इनका काढा बनाकर पीवे तो 
पेटः हाथ, पांव, ख इतनी जगहक सूजन तरन्त 
ही नाश हो । अथवा दैवदाक, पुननवा, सोंठि इनको 
सुममाग लेकर दूधमे ओटाकर पीवे अथवा चीता, 
निसोत, देवदार, सोंटि, मितं, पीपरि ये समभाग 
लेकर दरूधमे ओटाक्र पीवे तो सवे प्रकारक सूजन इर 
होवें । अथवा पुननवा, देवदार, सोंठि" सरसी सहि 
जना इनको समभाग टेक कांजीमे पीसकर टेप केरे 
तो सवं कारका शोथ नाश होवे । अथवा ` बहेडकी 


(१८६) रसराजमरोदधि । 


प्रजा पानी चिसकर केप करं तो दाहव्‌ पीडा शान्त 
होवे अथवा मौरेदी, नागरमोथा, कैथाके पत्तेचन्दन 
सफेद, ये समभाग पीसकर रेप करे तो शोथ ब शोथ 
की पिडिका नाश दवै । अथवा गुल भासे £ के 
गोमूरसे पीवे या पीपलको गोदूधसे पीवे या 
गड ओर हरं, अथवा शृड ओर सोदि अथव्‌] 
एड ओर अदरख अथवा गुड ओर पीपारे 
बराबर केकर १ तोला खवि ओर भगकी दाल, ` 
दू, मासका शोरुआ खावे तो सवे भ्रकारकौ सूजन 
दूर होवें । अथवा गोमूरको पीवे या गोमू्रमं अंडीका 
` तेल डालकर पीवे। अथवा पुननवाका स्वरव १ 
तोला रोज पीवे । अथवा विष्णुकांताक्ा स्वरसं 9 
तोखा रोज पीवे । अथवा पुराने मानकदके चूर्णक 
खीरमं पकाकर खावे तो खवप्रकारकी सूजन श्वा, 
खासी, चकाम, पीडा, आम, विबन्ध, मन्दाथि, 
अफरा, आनाह, शुल्म,उदावत्ते,उद्ररोग नाश होवे ॥ 
इति शोथ चिकित्सा ॥ 
अथ अडब्रटिके लक्षण वं चिकित्सा । 

 अंडबृद्धिं रोग ७ प्रकारका है । बातका, पित्तका, 

कफका, रक्तका, मेदका, सूचका, आंतका ॥ 

वातको कोप करनेवारे आहार विहारोंसे वायुकोष- 

की प्राप्त होकर अंडकोशोमें सूजन ब पीड़ा उत्पन्न कर- 


चौथा माग । ( १८७) 


ती है ५ । व इतनी वस्तुओंको त्याग दवे 
मलमूत्रादि वेगोका रोकना, हाथी बोडे इत्यादिकी 
सवारी, दंड, कसरत, परिश्रम, प्रसंग, अति भोजन; 
मागगमनः उपवास । ओर ये पथ्य है करेला,ककोड।, 
जमीकन्द्‌, आ, मेथी, रहन, व्याज, जौ, गेहं 
सग, अरहर, दूध, घी, तेर ॥ 
अथ चिकित्ा। 

वावभर गमे दृधमें २ तोठे दीक्षा तैर लक 
१ महीना तकं पीवे। अथवा शृगुक भासे &, अंडीका 
तेर तोला 9, गोमूत्र आधापाव ये सब एकम मिल 
कृर्‌ पीवे तो बहुत दिनक पुरानी भी अडबृद्धि इर 
होवे । अथवा एक तोला शहदमे १ तोला अदरक 
स्वरस मिलाकर ४० दिन पीवे । अथवा जोकं लगा 
देवे । अथवा जिफलाके काटामें गोमू डालकर पीवे। 
अथवा बच.,सरसोको सममाग लेकर पानीसे पीस गमं 
करके अण्डकोशोंपर टेप करे।अथवा सर्हिजनेकौ शलं 
को घीमे पिसकर गमं कर ठेप करे अथवा धूपअगर 
कट, देवदार सोटि, ये समभाग छेकर गोमू ओर 
काजीमें पीसकर गमेकर लेप करे तो अण्डवृद्धि आराम 
होवे अथवा इन्द्रायणकां जडका (2 मासे 9 आधा 
पाव दृषमें पीस छान कर तोला अड तख डालकर 
७दिनतक पीवे । अथवा रान्ना, मौरेटी, गिरोय+अड 


(१८८) शसराजमहोदधि । 


की जड, खटी, गोखह ये समभाग लेकर इनके 
काटाम 9 तोला अंडीका तेर डालकर पीवे तो आत 
उतरना दर होवे । अथवा भारगीकी जडको पानीषे 
चिसकर गमे कर गालीकी गिरिट्योँपर लेप करे ६ 
गिल्टी, गंडमाला, अंडवृद्धि इतने रोग आराम होवे । 
अथवा घोंघामें घी भरकर ७ दिन रखा रहने 
आवै दिन निकालकर उसमे संधा नमक भिलाकः 
संधिकी गिटिययों पर रेप करे तो गिल्टियां आराम 
होवे । अथवा ताबेके पातम ची डालकर उसे 
संधानमक बारीक पीस्कर्‌ मिला दैवे फिर उसको 
घाममे रखकर हाथसे खूब मथ इस ब्रथनषे जौ अल 
निकले उसको गाीकी गिरिव्यों पर रातदिन 
गावे तो अत्यन्त बदी इइ गिरिरयं शीघ्रही आराम 
होवें । अथवा क्जावन्तीकी जड ओर गीधकी विष्ठा 
ये दोनों पीखकर्‌ गमे कर लेप करे तो गाटीक्षी 
गिरयो अवश्यदी नाशं रोव ॥ इति अंडबृद्धि 
चिकित्सा ॥ | 
अथ त्रप्ररोगके लक्षण व चिकित्सा । 
भारी ब बादी ओर खंडे तथा बहत मांस मछली 
इत्यादिके खानेसे वात, पित्त,कफ बिगडकर जांर्घोकी 
सन्धिम्‌ पीडा सहित बदीभारी गांठको उत्पन्न करदे 
है उसको भाषामे बद्‌ कहते रै ॥ 





चौथा माग । 4 


गटका आटा, इन्दहका चरणं ये समभाम लेकर 
भेडके दूरम पीसकर एनुना ठेष बदपर करे ।अथवा। 
एके बड कोवेको मारकर उसका पेट तुरन्त ही काड- 
केर बद बाध देवे परन्तु एकं घड़ी बाद खोलकर केक 

तो उसी समय बद पानी होजावे इससे अन्य 
उत्तम ओषधी बदकी नहीं है । अथवा जीर, हाञवेरः 
कट, गेह बैर ये समाग लेकर काजीसे पीक्षकर गभं 
कर बद्पर छेप कर तो अथवा पष्य नक्षजमें भारगीकी 
जड उखाडकर काजीमें धिसकर पीषे तो बद्का नाश 
रोवे । अथवा नीक पत्ती पीसकर टिकिया बोधितो 
षृद बैठ जवे । अगर बदको फोडना चाहे तो शोर 
कृटमी पीकर उसपर रेष कर ॥ इति ॥ 


अथ गलगंडरोगकै लक्षण व चिकित्सा । 


मतष्यके गठे या ठोदीमे कडी ओर अचल अंड- 
कोशके समान सूजन लटके उसको गरगंड कहते ६ै। 
` बह तीन प्रकारका होता दै 9 बातका, २ केफका, 
मेदका । इसको भाषामे घेषा या थाथीकी बीमारी 
कृहते रै । यह बीमारी जिला बहरायच व सस्ती व 
गडा ब ेजाबादमे कृसरतसे होती ३॥ 





( १९०) रसराजमहोदपि। 


अथ चिकित्सा । 
सरसों,सर्दिजनेके बीज,सनके बीज,अलसी,जौ, मूके 
ती इनको समभाग लेकर खट दीम पीसकर ठेप कर 
तो गरगंड अच्छा दोवे।अथवा पुन्नागकौ भस्म सरसोकि ` 
तेलये मिराकर खेप करे तो पुराना ४. अवश्य 
ही अच्छा होवे।अथवा सफेद एकवारं कान्ता 
की जड मासे ६ को एक तोला ची पहीन पीकर 
वेर पीवे तोऽदिनमे गलगंडका नाश होवे । अथवा 
कड्ई तबक पके हए फलम पानी भरकर७ दिनरात 
रक्खा रहनेके बाद पीवे यामदिरा पीवेतो शीघही गल- 
गंडका नाश होवेअथवा गिखोयानीम,जयर्मासी तन, 
पीपरि, बारियारी, गंगेरन, देवदाली ये सखममाग लेकृरं 
पानीमे मरीन बोटिकर चौएुने तिलके तख पचा 
तेर सिद्ध करके १तोखा प्रतिदिन पीवेतो गर्गण्डका 
नाश होवे । अथवा जलङ्कम्यी.संधानमक, पीपारि ये 
समभाग लेकर्‌ १ तोखा प्रतिदिन पीवे तो गर्गंडका 
नाश होवे । जौ, भग, अरहर, चना,वाजरा, पल, 
करेला, तोबा, जमीकन्द, मेथी, सोवा, कड्वे पदारथ, 
वमन करना, जोकइत्यादि लगाकर रोहू निकलानां 
कना, बफारा देना, दागना इतनी चीजे इष रोगे 
पथ्य हे । जलङ्कम्भीकी गरुकी भस्म १ तोरेको 9 
खटांकं गोमूत्रमे सानकेर पीवे ओर कोदोके भातकां 


चौथा भाग । (१९१) - 


भोजन क्रेतो शीप्रही गलगंडका नाश होवे । अथवा 
हस्तिकणं ( जंगरी पलाश ) की अल या लारअरं 
डक जडको रचावलोके पानी पीषकर ठेव करे तो 
गलगंड शीघ्रही नाश रोवे) अथवा पुराने ककोडेके १ 
तोला स्वरसे कालानमक ३ बसे सधानमक ३ 
मासे मिलाकर नस्य र्वे तो उर गरगेड भी शीधही 
नाश होवे। अथवा नीले एूलके धमिराको ओटाकर 
बृफारा ठेवे तो शीप्रही गल गड द्र होवे। अथवाक्रायः 
फलके चूणेकी मालिश करे तो शीबरही गल्गडकां 
नाश होवे ॥ इति गरूगंड चिकित्सा ॥ 

अथ गंडमालके लक्षण व चिकित्सा । 

जब गले, बगलमे, पेदे, जांघोकी सन्धिं 
छोरीबड़ी चनासे लेकर आमलापयन्त मेद व कफकीं 
अनेक गाड उत्पन्न हो जाती ह उनको गलगड कहते 
ह, तब ङछ कछ ज्वर ब गामे ददे रहता है ॥ 

अथ चिकित्सा । 

कचनारकी छलीर तोलेका पावभर पानीमे काग 
करे जब आधी छटांकं रहजावे तब छानकृर _उसम 9 
माते सोधक चरणं डालकर पीवे या उसी प्रकार 
बरनाकी छलका कादा बनाकर उसमे 9 तोला 
शहद मिलाकर पीवे तो पुरानी भी गंडमारा^दिनमे 


( १९२) रसराजमरोदधि। 


अच्छी दोवे। या २ तोके कचनारकी छालको चावः 
लोके पानीमें बाटकर पीव । अथवा नियुण्डीके स्वर- 
समे कारेयारीको बाटकर चौधर तिके तेलमेंपचाकर 
तेर सिद्ध करके उषकी नस्य लेवे तो उ्र गंडमालका 
नाश होवे । इसका नाम निगु्डीतेर है । ५ 
अथवा पमारकौ जड भगरके स्वर बांटकरं 
चोगने सरसोकि तेल पचाकर तेरको सिद्ध करके 
उसमे चौथा हिस्सा सिन्दूर ( बन्दन ) मिलाकर ` 
माङिश किया करे तो गण्डमाला दूर होवे इसका नाप 
चक्रमदतेर ३ ॥ 
अथवा सेद घोघचीकी जड या फल्को वानीर 
महीन बांटकर चौगुने षरसोके तेल वचाकृर तेल 
सिद्ध करके माछिश किया करे तो कण्डाखा अति- 
शीतर नाश होवे । इसका नाम गंजातेल है ॥ 

, अथवा अमिकतासकी जडको चाविलछोके पानी 
बाटकर रेप करे ओरनस्य भीलवै या नियृडी 
( सम्हाष् ) 1 पानीमे (य नस्य लेव 
अथवा कडर तोष या कडइ तुरईैके स्वरखकी नस्य 
लवे या तोबीके स्वरसम पीपरिका चरणे मिलाकर नस्य 
लेवे या नीबके तेलकी नस्य ठेव या पीपरिका चण 
मरासे&+शदद्‌ मासेदके साथ चारे अथवा इन्द्रायणकी 

जड या विष्णुकान्ताकी जडको गोमू पीसकर 


चोथा भाग! ( १९३ ) 


( ६ 0 तो पुरानी भी गण्डमाला नाश होवे। 
वा तर्बका स्वरस या लनावन्तीका स्वरस २ 

ले पीवे तो गण्डमाला, कप्रलवाय गलगड, अड- 
द्धि, गाठ इतने रोग शीही नाश होवे । अथवा 
छष्रदरके मांसको तेर जलाकर फिर उस तैलकी 
पाल्शि करे तो घोर्‌ गेडमाला दूर होवे। अथवा 
भारगीक जड़को मोरेटीके रसे बाटकर छेष करैतो 
दारुण गडमाखा शीव्रही दूर हवे । अथवा सहोशं 
या पीटुआकी छटीको पानीके बांटकर सरसोके 
चौगुने तेलम पचाकर तेख सिद्ध करके नस्य लवे तो 
अतिशी प होवे ॥ 

अथवा केचनारकी शली २० तोरे,सौंडि ४ 
वीपरिश्तोठे, मिच॑तोठे, हरर तोले; व क 
आमल २ तोके, बरनाकी छली १ तोलाःइछायची9 
मासे,तेजपातश्मासे,दाकचीनीभ्मासे सेकर सबको 
हीन पीस छानकर सबके बराबर शुढग्रखलमिलाकर 
चार चारमासेकी गोखियां बनाकर यामे सुखालेवे 
फिर प्रतिदिन सेर १गोी बुण्डीके कादा या खेर 
सारके काटा या हरक गर्मागरम काटाके साथ खे 
तो गलगण्डगण्डमाटाः गाठ, घाव} शट कोट) 
भगन्द्र इतने रोग अवश्यही नाश होवे परन्तु पथ्यसे 
दहे नमक,खटाई ब स्ैभकारकी बादी प सदे चीजोसे 


( १९७ † रसराजमरहीदधि । 


परहेज रक्खे । उसका नाम कचनारगूशुख ₹ । को३ 
आचाय इसमे शूग॒रसे आधा शद्‌ भी भिलाकर 
गोलियां बनाते है ॥ इति गडमाला चिकित्सा ॥ 
अथ अपचीके लक्षण व चिकित्सा । 
उपर कहा हआ गंडमाला जब. बहुत दिनक 
होजाता है तब उसको अपची. कृहते इसमें को 
गि पकती हँ कोहं फएूरती ह कोई बहती ह कोई शूख- 
तीह कोह नई पेदा होती द ॥ _ 
अथ अपचीकी चिकित्ा । 
चन्दन, हरे, राख, कुटकी ये समभाग लेकर 
पानीमें बांटकर चौगुने रसोके तेरे पचाकर तेल 
सिद्ध करके नित्यं १ तोला पीवे तो अपचीका सथूक 
नाश होवे । इसका नाम चन्दनादि तैर है । अथवा 
सोटि, मिचे, पीपरि, बायबिडंग, मह, सैधानमक 
देवदार ये समभागं लेकर पानी बांटकर उक्त रीतिसे 
तेरको सिद्ध कर नस्य छेवे तो अपचीक्ा नाश होषे। 
अथवा जगल कपासकी जड २ तोलेको चाबिलोकै 
पानी पीसकर पडी बनाकर खावे तो अपचीदूरहोवे 
या सर्हिजनेकी शरु ओर देवदारु ये दोनों समभाग 
लेकर कांजीमे पीसकर गमे करके खेय करे तो घोर 
अपचीका नाश होवे । अथवा सरसो, नीमके पर्त, 





चौथा भाग । ( १९९ ) 


मिखावा ये सबभाग लेकर इनको जलाकर भस्म क्र 
फिर उस भस्मको बकराके मूत घानक्षर छेष करे तो 
अपचीका नाश होवे अथवा पीपल्की छाल, तत, 
अ ये समभाग लेकर अस्म करके करकी 
चरबीमं भिखाकर केप करे तो अपचीक्ा नाश होवे 
अथवा केमल्की जड़ या चिरबिरेकीजडको दिधिषू 
वंक न्योतकर पुष्य नक्ष्य खकरगलेे रेशपके धाभेक्े 
बधि तो अपचीका नाश रोवे ॥ इति अपची चि०॥ 
अथ ग्रन्थिरोगके ठश्षण ब चिकित्घा । 
वात,पित्तकफ़ ये तीनोंँदोष जब मांपेद नसोको 
दूषित करके गोल, डचीददै संयुक्त घूजनपैदा करते 
उसको श्रन्थ व गांठ कहते है । बह ५ प्रकारक है १ 
वातकी, २ पित्तकी,२ कफकी, मेदकी, ५ नसोक ॥ 


अथ चिकित्सा। 

पजीखार , भलीखार, शंखका चण ये समभाग 
लेकर महीन पीसकर छेष करे तो अ्रन्थ दूर होवे । 
अथवा एक कागजके टकड़पर गुररीका दूष रगाकर 
सपर थोडासा नमक बारीक पीसकर बुरकाकरगाठ 
वृर चिषकादेओ तो गाठ दूर होवे । इसं रोगकी सवि- 
हतर चिकित्सा हमारी बनाई धजसिवात गौरीशंकरम 
देखो ॥ इति प्रथिचिकित्सा ॥ 


( १९६ ) रसराजमहोदधि। ` 


अथ अबदके लक्षण व चिकित्छा । 

बहुत मांस खानेसे लू ओर मांस दूषित होकर 
शरीरम करीं बडी गोर अचर गांघ्को पद्‌। करते है 
वह्‌ कभी भी पकती नहीं ओर न उसमे कभी दर्दही 
होता रै उसको भाषामे बडी कहते ह वह& प्रकारकी 
दे 9 वातकी, २ पित्तकी, ३ कफकी, 9 रक्तकी, ५ 
मांसकी, & मेदकी। परन्तु रक्तका अबद जब अघाध्य 
होजाता है तब पकता भी दै ॥ 

अथचिकिसा! 

हल्दी, रोध, पतंग धुर्येका करेहओं, मनशिल 
ये समभाग लेकर शदहदमे मिलाकर लेपकरे तो अद ` 
दूर होवे । अथवा बडका दृष, कूट, शहदमें मिल 
कर रेप करे तो अदद दूर रोवे अथवा बडका दूध, 
कूट, खारीनमक ये समभागं ठेकर महीन पीकर 
` चप्‌ करके उपरसे बडके पत्ते वाये तो ७ दिनम 
अडद्का नाश रोवे । सर्दिजनेके बीज, मूलीके बीज, 
राई, तुलसी, इन्द्रजो, कनेर ये समभाग लेकर 
मद्धाम पीसकर केप करे तो अहुंदका नाश होवे ॥ 
इति अडेद चिकित्छा ॥ 

अथ्‌ श्लीपद्के लक्षण व चिकित्सा । 

पद्‌ ओर जाघोमं प्रथम पीडा सयुक्त सूजन उत्पतन 


चौथा भाग । ( १९७ ) 


होकर धीरे २ पेरतक आवे उसकी श्चीपद कहते ह । 
फारसी इसको फीरपोवे कते है।जो देश सर्वकार्ये 
शीतक दै जहाते पुराना पानी नहीं शूखता है हसी 
जगहे यह रोग बहुतायतसे होता है । यर, सभ्ब- 
पुर, केटक ओर बनारसमे यहं रोग अधिकताते 
देखा गया रै । यह तीन प्रकारका होता ३१ बातका, 
२ पित्तका, ३ केफका, वात ओर पित्तवाङेमे ङ कछ 
ददे व ज्वर भी रहता । है भाषापें इसको शथीषांब 
कृहते ह ॥ ध ्‌ 
अथ चिकित्सा । 

पसीना निकार्ना, घन करना, जाब लेना; 
हू निकारना, कफको नाश करनेवाले उपायः 
बफारा छेना उतने उपायोसे यह रोग नाश होता है । 
सरसों, सर्हिजना, देवदार, सोंटि ये समभाग छेकर्‌ 
गायके भूमं पीकर केष करे। अथवा सोंटि, पुन- 
नवा, राई ये समभाग ठेकर कांजीमें पीसकर ठेष करे 
अथवा घतूरा, अरंडकी जड़, सम्हाटू्‌, पुननेवा, 
सद्दिजनाकी छर, राई इनको समभाग ठेकर पीस 
कृर गर्म कर रेष करे तो श्लीपदं आराम रोवे । 
अथवा सहदेवीकी जडको ताडफलके रसम पीसकर 
लेपं करे तो असाध्यभी श्टीपदका नाश रोवे। 


(१९८) रसराजमहोद्धि । 


अथवा हरक पत्तौको पानी पीकर नमके भिः 
कर दो तोले रोज खवे । अथवा सहीरा या पीलु 
आकी छालीके काटामे गोमूत्र मिलाय पीनसे श्टीप्‌- 
दका नाश होवे । अथवा रहस्वीका चरणे १ तोख दो 
तोले गुडमे मिलाकर काजीके साथ नित्य पीवे तो १ 
वैका श्लीपद्‌ व दाद नाश रोषे । अथवा पुननंवा, 
हरं, बरेडा,आमला, पीपरि ये स्षमभाग लेकर चणँ कर 
१तोला शदहदसे खावे तौ पुराना भी श्टीपह नाश 
होवे । अथवा अरंडका तेल > तौले हरंका चण २ 
तोरे मिलाकर पावभर गोभूज्रसे पीवे तो श्खीपद 
अवश्यही नाश होवे, परन्तु इसको ७ दिनसे अधिक्‌ 
न पीवे ॥ इति श्लीपद्‌ चिकित्सा ॥ 

अथ दिद्रधिके क्षण ब चिकित्सा। 

जब वातादि तीनों दोष दूषित होकर शक्त, 
मांसः, मेदको बिगाडकर शरीरम गोल, उची, कोर, 
पीडायुक्त सूजन उत्पन्न करदेते हँ उसको विद्रधि कहते 
ह भाषामे फोडा कहते हँ । यह ६ प्रकारकी होती ३। 


१ वातकौ, २ पित्तकी, २ कफकी, ४ सृत्निपातक्ी, 
« चोट रगनेकी) & लेोदूकी ॥ न 


ओर भी एक अन्तरविद्रधि है उसकै भी छक्षण 
सुनो । जब भारी पदारथ'सूखासाग,अत्यन्त खडा,अति 


भेथुन'करतःमल सूजादि १९ वेगोका रोकना, विशद 


चौथा भाग । ( १९९ ) 


भोजन इत्यादि कारणोते वात, पित्त कषः दूषित 
शरीरके भीतर गोर कठोर श्रजन { फौडा `को 
करे उसको अन्तरविद्रधि कहते है । बह.9 ° पकारकी 
द- 9 (164 क्‌ पदम द नाभिमेंः 1 किमे & पे ड्‌ 
ओर जोक संधिम, ६ वैठनेकी जगह, ७ ष्टी 
८ य॒ञ्कत्‌म, ९ दयम, १० प्यासकी नाके पास 
होती है । इनमेसे नाभिके उपरके भागमे जौ विद्रधि 
है वे महा असाध्य है ओर वाभिके नीचे माग जोह 
वे कृष्ठसाध्य हे ॥ 


अथ सबकी चित्वा । 


जोक लगाना, छेद निकलाना, हल्का चछ्ाब, 
रुवन ये लाभदायक है ओर त्रिफरके काटाम॑कषमाग 
निसोतका चरणं मिलाकर पीवे तो विद्रधि दूर होवे । 
अथवा ईड या बाढ्‌ या गभंलोहेसे बार २ गम करके 
सके अथवा सफेदषूल्वारे पुननगाकी जड, बरनाकी 
जड ये दोनों समभाग लेकर काढा बनाकर पीवे तो 
अन्तर विद्रधिका नाश होवे अथवा सर्हिजनेकी जडके 
पानीमे बांरकर कपडेसे छानकर शहद डारकर पव 
तो अन्तरविद्रधिका नाश होवे । अथवा सरिज नैके 
काटा दीग ओर सेधानमक मिलाकर पीवेतो अन्त 
हविद्रधि दूर होवे ॥ इति विद्रधि विकित्सा ॥ 


(२००) रसराजमहोदधि । 


अथ व्रणशोथकै लक्षण व यल । 

ब्रेणको भाषामे फोडा कहते है । परिरे फोडा होवे 
फिर सूज जवि फिर पकै फिर एषे । वह & प्रकारका | 
१ वातका,रपित्तका, रेकफका,ऽसत्निपातका,&खराब 
ुनका, & चोटलगनेका । सवे प्रकारके ब्रणोमे विना 
वायुके पीडा नहीं होती। ओर विना पित्तके पकना नहीं 
होता ओरं विना कफके मवाद नहीं होता । अर्थात्‌ 
वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष फोडको पकातिरै । यह्‌ 
रोग अनेकं कारणोंसे उत्षत्र होता ३ ओर यह्‌ कोडा 
फुसीका येग अक्सर अधिकतासे होता है इश्च बास्ते 
इसकी उत्तम चिकत्सा वणन करते है । जानना 
चादिये कि सवेप्रकारके फोडा फँसी सम्बंधी रोगके 
लिये(चाहे चोर रुगनेसे या हथियार बगेरः लगनेसे 
या आगमे जर जानेसे अथवा किसी भी कारणसे 
पकगया हो ) सुश्चतसुनिने ११ तरहकी विकित्षा 
कहो हे । अथौत्‌ १ ठप्‌ करना, २ ओषधिके ग्गं 
काटाके उसके उपर धार्‌ छोडना,३ सेकना, ७ लोट्‌ 
निकालनाःश्पकाना, हफोडना,७ पवाद निकालनां 


८ निमेर व साफ़ करना, ९ आराम 


( [ राम केरना, १० 
खाना, _ ११ त्वचाके रंगके समान रंग करना ॥ 
अरण्डके तेलमें सूखा चना रगडकर ठेप करे तो फिर 


फंड बढता नहीं । अगर षएटे हए धावप्रं उक्त लेप 


चथा भाग। ( २०१) 


करे तो ३ दिनमें घाव सुखाजाता ३ ।अथवां बिजौरा 
ये समभाग छेकर पीसकर गय लेप करे तो ददं इ 
पूजन कम होजाती है । अथवा सिरसकी छलीको 
चन्दनक तरह धिसकर फोड़ पर रेप करे तो दरदं दर 
होवे ओर शी्रही पएूट जवे । अथवा नागफनीके 
उपरका हरा बक्कल छीलकर फक देवे फिर अन्दरकां 
गूदा बांरकर गमकर रोडापर बाधितो ददं दूर करेभौर 
अतिशीग्रही पटे । अथवा छुडमिद्टी जिससे मकान 
पोततेरै उसे पानीसे महीन गाठागाढा पीश्चकर्‌ लेपकेरे 
अथवा कत्मीशोरा पानीसे बांटकर फोडापर लेष करे 
तो ५मिनरमं सारी तकलीफ दूर होवे जलन मिटे ओर 
फोडा तरन्ती एूटफोडाकी लाख द्वाहइयां एकतरक 
ओर लोहू निकलाना एक तरफ है क्योकि, पीड़ाकी 
जड खराब छोह ही रै जब खराब ोहू निकलजवेगा 
तबरी पीडा शान्त होगी जोक र्गाना सींगी लगाना 
नस्तरसे चीरदेना दाग देना ये सब प्रमं लाभदायक 
है । अथवा पुनर्नवा, देवदाली, सोंटि, सर्हिजनेकी 
छारी, राई ये सब समभाग लेकर खट्रीचीन ( नीबू 
महा बेरहम पीसकर थोडा गमे करके फोडेपर छेष 
करं तो दई व सूजन शीघ्रही दूर होवे । अथवा सनक 
बीज, मूलीकेनीज,सर्दिजनेका फलतिर, राऽअलसी 


( २०२ १ रस॒गजमरोदधि । 


जौके सत्त, मदिराका बोदरपिद्धंभाकेफलनौसादर य 
हरएक शीघ्री फोडको पकाकरफोड देतेह।इन्मेसे कोई 
भी चीज पानीमे बांटकृर फोडेपर टिकिया बांधोजब 
इसके बांधनेसे फोडा पकजावे तब करंजकी जड,चीते 
की जड.जभालगेटेकी जड, कनेरकी जड, कबतरकी 
बीर, गिद्धकी बीट, शुगाकीं बीट, लाल चन्दन ये सब 
सखमभाग लेकर पानीये पीसकर रेण करतो फोडा तरन्त 
ही एूटे । अथवा खारी नमक, जवाहर, सज्जीखार 
चिरचिराखार, हाथीदांत इनको पानीमे विसकरं 
केवल १ बद्‌ फोडेषर टपकावे तो केसाहू -बंडा व 
सख्त व उग्र कोडां डो तुरन्तं ही कूट जवे।अथक्षा अन- 
न्तमुलका काटा पीवे ओर उसका लेषभी कृरे तो स्वं 
प्रकारके फोडाफुसी आराम होवे परन्तु बिशेष कर कूरे 
हए फोडेपर ठेष करनेसे चमत्कारिक छाम दिखलातां 
रै।अथवां नीमके पत्तेकाठे तिर, जमालगौटाकी जड 
निसोत, सेधानमक) शहद्ःये समभाग केकर षीसकर 
टिकिया बनाकर वांधे। अथवा केवर नीमके पत्तोंको 
षटिकर रिकिया बनाकर बोधे या विषमारके परतो 
टिकरिया बधे तो खरबसे खराब फोडा भी अच्छा 
होवे, मवाद साफ रोवे । अथवा शरफोकेको शहदसे 

` धिसकरया पीसकर ठेप करे तो घाव परि आवे। 
अथा गृहक भेदा ) शहद धौ, सरसांका . ते ट} ये 


चोथाभाग। (२०) 


सब समभाग लेकर एकमे भिलखाकर फेटकर शव्र॑कर 

लेप केर तो जलन ओर्‌ ददं घाव दूर हो ॥ 
अथवा कजाकी जड, नीमकौ जङकम्हाट्की जड 

इन सबको समभाग लेकर पानीमें धिक्केर्‌ प कर 
तो कोडाके कीड दृर्‌ दोव । अथवा नीमके पत्तोये 
हींग मिलाकर लेप केरे अथवा रहसुनका छेष करै 

तो कीडे ब खाज फोडासे दूर होवे । अथवा विफले 
काटा शूल मिलाकर पीवे तो खराबसे खराब बुरी. 
गधघवाखा ओर पुरानेसे पुराना जो बारबार भरता षटता 
हो ठेसा फोडाभी आराम होवे । अथवा पखलानीमकी 
छलि, कषुर, आमला, हरं, बेडा ये षब समानं 
भाग केकर दो तोरेका काढा बनाकर उसमें शुक 
मिलाकर षीवे तो सवैपरकारके फोडे, विसप, विस्शे- 
टक, रुधिरविकार इतने रोग नाश होवे । 

अथवा बद्ूलकी पत्तीश्तोठे, सफेद कत्थामासे' 

इलायची छोरी नग १०, शीतलचीनी £ मासे, लवे 
पिरे एक कटोरीमे बबरूलकी पत्ती डालकर कोयलेकी 
आगपर वह कटोरारखदेवेताकि सबपत्ती राखहोजावे 
फिर इलायची आगपर रखकर्‌ शून रवे फिर सबको 
तकम खूब महीन पीसलेवे फिर घावपर्‌ अंडीकतिल चु- 
पडकर उक्त बुरकीबुरकाय देवे तो अतिशीभ्र घाव सुख 
कर पपदी जमजावे+जब पपडोबन्धरकर आपही उषिड 


(२.०8 ) श्सुराज्ञमरोदषि । 


जावे तब्र चनशिर, मजीट, लकाख^दस्दी,दाश्दल्दी ये 
सखमभाग लेकर पानीप बांटकर्‌ घी ओर शहद मिखा- 
कर छेष करे तो शरीर रगके समान फोडकी जगह - 
का रंग होवे ॥ ~ 
पुराने चवर, घी, हिरन वगैरह जंगली जीवोका 
मास, शकर, दूध, मुंग ये पथ्य ह ।. ओर नमक 
खटाडैमिचं ये बिलङ्कक छोड देवे।ओर चौलाईःतुरई 
बथुवा, लीविंगनः परवरु, करेखा, अंवला,अनार्‌ 
मरेथी.पालक,टौकी,ककडी,इनको घीमे भूनकर सधा 
नमक मिखाकर खावे ओर्‌ पुराने चांवरोका मात सूंग- 
की दालक साथ खाबे तो शीघ्री घाव आराम होवे 
परन्तु दिनमे सोनाःरातिमे जागना ,मेथुन करना,परि- 
श्रम करना येशबति फोड़ा व घाववारा रोगी बिल 
कुल ॐड देवे क्योकि इनसे तुरन्तदी सूजन ब ददै वं 
मोतभी दोजातीरै।अगर तर्वार वैगरहसे कटकर घाब्‌ 
होगया हो तो गुढशकरी या बरियारीका रस वहांपरं 
भरदेवे तौ शीघही घाव आराम होवे । अगर आगे 
जलगया हो तो परवरूके काटामरससोकेतेलको सिद्ध 
कर मालिश करे तो दाहः दद्‌ टूर होवे । अथवा 
जलाकर भस्म करदेवे फिर अलसीके तेल 
मिलकर छेष करे तो अभ्चिका जला घाव अच्छाहोवे 
अथवा बैरीकी पत्ती या शरीको षीम धिसुकर लेप 


चौथा भाग । (२०९ ) 


करे।अथवा मोम, महुभा, लोधः रा ैजीठ,चन्दन, 
भूवा ये समभाग लेकर पानीसे बाकर धीतं पकाकरं 
धौ सिद्ध करके उस घीकी मालिश करे तो आगे 
जले सब फोडे व धाव अच्छे होवें 

अथवा घी एक छटकि, मोम आधी छर्टाक, सफेद 
कत्था मासा, आपलासार गन्धकं & माक्षा, गन्दा 
विरोजा १ तोला, फिटकरी & मासा, रसकपूर देम 
गे ध्मासा,शीतर्चीनी & मासा, सिन्दूर मासा; 
पिरे घी ओर मोमको एक करोरीमें रखकर आगपरं 
पिघराखेवे फिर बाकी सब चीजे महीन पीसकर उसी 
मे मिलाकर खुब फैट देवे फिर इसी मलृहमको रगा 
तो सब प्रकारके फोडा, फसी, घाव, चकत्ते, मण्डलः 
उपदेशक, विस्फोटक,मसुरिका, विस वगेरः शीघ्रही 
अच्छे रोवे ॥ इति ब्रणचिकित्सा ॥ 

अथ भग्ररोगके लक्षण ब चिकित्सा । 

भाषामें भग्ररोगको इड टूटना कहते है यह अनेक 
कारणोसे होता है भौर अनेकं तरहका है अब इसकौ 
चिकित्सा कहतेर।मजीठ ओर महुआको ठट पानीमं 
बाटकर ट्रे हाडपर केप करे तो._ हय शड उड । 
अथवा १०८ बार धोये इए गायके मक्लनमं सांदीके 
चावलोका चरणं मिलाकर रेप करे । अथवा चावलोके 


(२०६ ) रसराजमरोद्पि । 


चणम नमक भिलाकर्‌ छेष करे। अथवा अमिरी या 
आमक रसका लेप करे तौ सूजन ब ददे अ हाड 
अच्छा होवे । अथवां पीपलकी राख गेहूको मेदा 
अञ्चनकी छली ये समभाग लेकर घीमें पीसकर दूषके 
साथ पीवे। अथवा हारसिगारका चूण घीमें मिलाकर 
खवे तो टूटी सन्धि टूट हाड अच्छा होवे अथवां 
केव कच्ची फिटकरी & मासेको गाय या बकरीके 
कृञ्च दूधसे पीवे। अथवा लुन, शद्‌, पीपरकीं 
लाख, घीमिसिरी ये समभाग लेकर महीन पीसकरं 
रोज खवे तो सवैप्रकारके टे हाड जडे ! अथवां 
पीपलकी लाख, बड़ी खेटा, अजैनकी छारी, अस- 
गन्ध, हार्सिगार, शगुल ये समभाग लेकर पीन 
 पीसकर प्रतिदिन १तोला खवेतो टर हाड जडे श- 
रीर वज्रके समान होवे इसका नामन खक्षादिशृशुक है। 
इसमे मांसका यूष चावल गहू धी दध्‌ मक्खन्‌ बादाघ 
अगरूर ये पथ्य दे । ओर्‌ नमक मिर्च खटाई मेथुन 
परिश्रम हखाअत्र घापमें बैठना चिन्ता करना दिन 
सोना रात्रिम जागना ये बिल्कुर छोड देवै।ओर ट्रे ` 
हाडको सबसे बद्कं उत्तम ओषधी मोमियाई ३ 
इसको ३ मासे ठेकर दूधके साथ खवे तो टूटा हाड 


जडे शरीर मजबूत होवे यह दवा यूनानी है ॥ इति 
भग्रनिकित्सा॥ धा 


चौथा भाग। ( २०७) 
अथ नाडीत्रणके लक्षण व चिकित्स 
जव फोडा आराम होकर एक सूराखसे मवाद बह 
करता दै उसको नाडीवरण ओर भावामे नार कहते 
हं । ूहरके दूध ओर आकके दृधे दारहल्दीको धिक्च 
केर बत्तीसी बनाकर सूराखमे भरदैवे तो सवे प्रकारके 
न्र्‌ शीघही अच्छे दोवें। अथवा अभिरख्ताक्षःहत्दी; 
पंजीठ ये समभाग लेकर शदहदमें पीसकर बत्ती बना 
केर नासूरके मुखमे देवे तो सवैप्रकारकै नासूर्‌ अच्छे 
होवे । अथवा सके सींगकी भस्पको धीम मिलाकर 
ठेप कृरे तो नासूर अच्छा होवे । अथवा शूल, हरं, 
वहेडा, आमला,सों ठिमिचं, पीपरि ये समभाग केकर 
घम मिलाकर तीनतीन मासेकीगोखी बनाकर गिलो 
यके रस या काटामे एक एक गोली रोज खावै तो 
बिगडा हआ नासर, भगन्द्र) ददे, शुलम इतने रोग 
दूर होवे इसका नाम सप्ताङ्ग गणर है ॥ इति 
नासर चिकित्सा ॥ 
अथ मगन्द्रके छक्षण व नि श 
गुदाके इदे गिदं चारोतरफ्‌ दो दौ अलक फा 
फुसी व गां होवें ओर द्द करे पके फूट बहतीरहे उसको 
अगन्द्र कहते फारसीमें उसको नवासीर कहतेहे यह 
प्रकारकारै। १वातकाःरपित्तका, ३कफकाशसत्िपातका 





(२०८) रसराजमहोदधि । 


८चोरलगनेकायह भगन्दर जब अपथ्य आदिसेबिगड 
जातारै तब उस जगह राख होता है फिर उसी खरा- 
खसे कभी मूत्र व कभी मल भी निकला कृरता है 
वेद्यको चादियेकि भगन्द्रकी गांठ व्‌ ंसीको कभी 
पकने न देवे बल्कि एसी दवा करे जिससे फसी बैर 
जावे । प्रनन॑वा गिलोय, सोडि मौरेदीः 
बेरीके पत्ते ये समभाग छेकर षहीन पीक्षकर गमक 
वहां बांधे तो गढ बैड जावे । अथवा अफीमक्मापे 
एटुआ & मासे, शुनका २ घासे इनको पानीसे 
परकर टिकियां बनाकर बधि तो भगन्द्रकी 
गांठ बेड जवे । अथवा अफला ३ तौले गगुख9 
तोला, पीपरि ५ तोर, इनको पानीषे पीकर तीन 
तीन मासेकी गोलियां बनाकर खावे तो शल्य बवा- 
सीर,भगन्दर, अवश्य ही आयाम होवे । इसका नाम 
नवकाषिक गूगु रे । ओर परिश्रम, प्रसंग, सवारी, ` 
णुद्धकरना, भारी व देरमें पचनेवारी चीजें खाना 
इनसे मगन्द्रवाला रोगी बचारहे बल्कि आराम ` 
रोजानेके १ वधतक उक्त चीरजोसे परहेज खसे । 
अथवा निफलाके रसमे बिलावकी ही चिसकर केष ` 
करे। अथवा रिफके पानी या काटासे रोज धोवे 
0 धिसकर्‌ हृडी को रगावे। अथवा गधके 
हम अञ्चनकीं छर्खीको पकाकर लेप करे तो भग- 


चौथा भाग । (३०९ ) 


न्द्रका नाश होवे । अथवा अह्वेके पत्तो्धी रिकिया 
भनाकर उसपर संधानमकं बुरककर बिं तो भगन्दर 
अच्छा होवे ॥ इति भगन्दर चिकित्सा ॥ 


अथ उपदंशरोगके क्षण ब चिद्धित्ा। 
रजस्वला अथवा रोगिणी श्चीषे प्रसंग करने वं 
हथरस आदि कार्णोसे मनुष्यके भूजनख्यै $सी, 
खाज, घाव इत्यादि होजाते दै उसीको उपदशं 
केहते देँ । यह < प्रकारका ₹ै,१ वातका, २ पित्तका; 
३ कफ़का, 9 स॒ग्रिपातका, « चोर लगनेक्ा । इसको 
भाषामे गर्मी ओर फारसीमे आतिशक कहते है । 
पफिरंगगर्मी ब आतिशक तो मूजनरु ब सवशरीरमं 
विस्फोटककी तरह फेलजाती है परन्तु उपद्‌श केवल 
धूजनलदीभे रहता है इतनारही दोनामे भेद है । वैक 
चाहिये कि, इस रोगकी इस प्रकारसे धिकित्सा करे 
कि, जिसमे शूच्रनल पकने न पवे क्योंकि, पकनेपर 
अधिकांश गकर गिरजाना सम्भव र । जब इस 
रोगकी बहत दिनोंत्‌क उत्तम प्रकारसे चिकित्सा नही 
कीजाती तब शिश्नके शिरं धानके अंङकर सरीखाया 
गाणी शिखा सरीखा निकल आता ईउसको खिगा- 
स अर्थात्‌ छिगकी बवासीर कहते है कोहं कोई 
इसको छिगवतीं भी कहतेहै, यह रोग त्रिदोषे उत्पन्न 


होता है ॥ 


(२१०) रसराजमहोदषि 


अथ उपदंश चिकित्सा । 

बफारा देना, लोह निकालना इस रोगे अच्यन्त 
लाभदायक है । बिफठाके काटा या घमिराके रससे 
उस स्थानको बार बार धोवे । अथवा गुलेदोपहरियाके 
पत्तोका चूण या अनारकी छलीके चूण॑से उस जगह 
पालि श करे।अथवा चिकनीञ्पारी या सफेदकनेरकं 
छालीको पानीमे धिसकर ठे केरे। अथवा अिफ- 
काको कटाईमे डालकर भस्य करे पिरि शहदम 
मिखाकर छेष कर.तो उपदेश शीही आराम होवे । 
सज्जीखारका ठेपःकंरे तो टिगाशं दूर होवे । सिरसकी 
छालीको पानी धिसकर रसत मिराकर रेप करे 
अथवा हरंको पीसकर रसोंत मिलाकर रेप करे तो 
खिगके सवेयेग नाश होवे अथवा ब्रलकी ऊट, 
चाव, अनारकी गली, मदुष्यके मस्तककी हड़ी ये 
सममाग खेकर महीन पीसकर रेप करे तो उपदंश इर 
हवे 1 दिनम सोना, मूके वेगको रोकना भारी- 
अघ्नका भोजन्‌,. मेथुन, शड, खरै, तेल, मिचौ, 
पारेश्रम, महा, वेगन) उदै, नमक मदिरा इतनी चीज 
उपदशवाला बजं देवे । अब इस रोगे जडते नाश 
होनेके लिये रसरैखरं कहते रै। पारा१ तोला अष्णेम 
१ तोल लेकर कदे बत्तनमे डालकर नीमकेसोँटासे 
श्यामा तलसीका स्वरस डाल डालकर ३ पहर- ` 


प 


चौथाभाग। (२११) 


तक मदेन करे बाद उस मदैनकेउकषे तोला घहागां 
डालकर किर भी ठवलक्षीका रष डाल उाख्कृर १ 
पहरतक मदेन केरे फिर जाविक्ी,जायफकषुरासानी, . 
अजवाइन, अकरकया इनको गई गई तौले देकर 
उसीमे मिराकर तुकसीका रस डल्डालकर षब रणड 
फिर वंशलोचन तोटे २४, खेरसार तोठे २० उसी 
मिराकर फिर तुलसीका रस डालकर सबको एकहीमे 
एकं चडीतक चोटकर चना समान गोरी बनाकर 
छायाम सुखा लवे षर दो दो गोरी शामको खायाकरे 
ओर नमक, भिचा, खटाई, शड इन चीजाँसे परदेज 
रक्से तो उपदेश, गलितकुष्ठ, गद॑मिका, धाव, र्रिग 
विसपै, विस्फोटक इतने रोग अवश्यही जडसे नाश 
होवे, इसका नाम सिद्धरसशेखर है ॥ इति उपद्र 
चिकित्सा ॥ | 
अथ शकरौगके लक्षण व चिकित्सा । 


छिगके बढानेके निमित्त उसमे अनेकं ओषधयो 
का प्रयोग करनेसे उसमे १८ प्रकारके शकरोगरत्पत 
होते है उनके नामके अर्थेति प्रायः रक्षण विदित 
हाजा दै। 9 सर्पिका, २ अध्ठीलिका,२ थित, 9 
कुभिका, ५ अकजी, मृदित, संमूढ पिडिका,८ अव- 


मथ, ुष्करिका,१० स्पशेहानि, ११ उत्तमा, १९२ 


(२१२) रसराजमरटोदधि। 


पोनक, १३ त्वक्पाक,१९ शोणिताद्वुद, १५.मांसाङ्ुद 
१६ मांसपाक, १७ विद्रधि, १८ तिरुकालकं ॥ अब 
इनके भाषा भसे अथे कहते हैःये सवेरोग शिश्नके 
ऊपर होते है ॥ 

१ खफेद्‌ सरसोके समान फुन्सी होना, रबडीबडी 
रबी कठोर न्सी होनाः३बहुतसीगांढ हीनाःध्जाघु- 
नकी गठिलीसी सी होना, < पोस्ताके दानासमानं 
फुन्सी होना, & छिगका सूजना,ऽएक छोरीसीफुन्सी 
होना,८ छोरी व बडी कई तरहकी फुन्सी होना, ९ 
ख्गिके शिरपर बहतसी एुन्सी होना, १० ददे होना 
लोहू निकलना, ११ भगके बराबर सुखं कुन्सी रोना 
१२ किगमे अनेक छद होजाना, १३ छिग पकजानां, ` 
१४ काटी व लार फुन्सिय होना, १५एक बड़ीएुंसी 

होना, १६ जिगका मांस गलगलकर गिरना १७अबेकं 

प्रकारकी केटोर फुन्सी होना१८ अनेकतरदकी काली 
फुन्सी होना व पकना पटना व मवाद्‌ बहाकरना ब 
पांस गरूना ॥ 


अथ चिकित्सा । 
इन रोर्गोमे लोह निकलाना, ज़खाब लेना, हल्का 


भोजन करना लाभदायक रै ओर विफल के काटा 
यल मिलाकर पीवे तो सर्व शूकं रोग दूरहोवे।अथवा 





चौथा माग । ( २१३ ) 


गाय या गधीके केञ्चे दूष या शहद छिगिको१या 
२ पहर तके इवाये रक्त । अथवा रसौतका केष करे 
तो दद्व दजन ओर खा जसंयुक्त बृहता ब गरखता 
हआ भी छिग अच्छा होवे । अथवा दाहहस्दी, 
निशण्डी, मौरेदी, ुरयका_करेहं, दर्द, देवदारु 
ये समभाग ठेकर पानीसे बाटकर चीने सरसोके 
तेख्ये पचाकर वेल. सिद्ध करे फिर नित्यं इख 
तेलक माश किया करे ओर थोडा थोडा पीते 
भी तो सिगके सर्वैरोग नाश दोव, इसका नाम दार्वी 
तेर है ॥ इति शूकरोग चिकित्सा ॥ 
अथ कुष्ठरोगके लक्षण व चिकित्सा । 
मर मूजादिके वेगको रोकनेसे, विरुद्ध भोजन 
( जैसे दही-मचली, तेक-गड, नमक, खटाई, उडद 
तिर ) क खानेसे, बहुत मेथुन करनेसे, दिनकेसोनेसे 
परहापातकके करनेसे, किसी सिद्धके शापसेभवातपित्त 
कुष्‌ ये तीनों दोष शरीरकी सातो धातओंको षिगाड 
कर १८प्रकारके ङष्ठरोग पेदा करदेते हँ उनके नाम-१ 
कृपाङ,२ उदुम्बर, ३ म॑डल)४ऋक्षनिह, पण्डरीक्‌! 
६ सिध्म (सेद्आं ) ऽकाकणः< एकंकुष्ठ + गजच्! 
१० चर्भृदल, ११ किटिभ,१२ वैपादिक, १३ आल 
सक, १४ कच्छदाद्‌) १५पामा (खा, १९ विस्फोरक 


रसराज महोदधि - (चतुर्थं भाग) ८ 





(३१९ ) रसराजमहयद्धि । 


१७ शताष्, १८ विचर्चिका इनसे पिरे 9 महा- 
कुष्ठ हे । ओर १ एकक, २ चभेदर, ३ गजचम, 9 
विचचिका, ५ खाज) ेदाद्ःऽविस्फोयक,८किडटिम, ९ 
आलसकं, १० शताष्ट, ११ विपादिका ये क्षुद्रकुष्ठ रै। 
बाघके समान भयानक भख रोजवेभोँहःगारु नाक 
होट ओर हाथ पावकी अंगुली बहुत मोरी अर शन्य 
रोजव।उनमं पीडा बहत होवे ये ङ्ष्रोगके लक्षणहे॥ 


र 
ज्‌ १, न 
अथ कुष्ठ चि 


€ । च्‌ |' 

एकं मरीनेमें दो दफे वमन विरेचन करताररैःखोह्‌ 
निकलना घी पीना खामदायकरै।यहरोग संकामकरै, 
संसगसे भी होजाता रै, इसवास्ते कोटीके साथैठना 
भोजन करना,एक खाटपर बेठनाःशना,उसका कृप 
यामाखा या जूता परिनना याउसके मैहद्धी हवार्ग- 
ना, ये सब पूणरीतिसे भचावे क्योकि कोट १, ज्वर, 
यक्ष्मा ३, नेजदुखना 9, चचक ९, जुकाम &, रैजा 
७ ये सात रोग संक्रामक अथौत्‌ उड करं दूसरेको तुरन्त 
रुग जाते है. इस वास्ते इनसे बहुतदीअरग रहै परन्त॒ 
इन सबमे कोट ही सबसे खराब हे क्योकि कोढ- 
वाल मरकर फिर दूसरा जन्म लेता ३, तब भी 
उसको कोढरोग होता रै । भावचीके शमे अदरखः 
का रस मिलकर शरीरम उबटन लगावे तो कषठ दूर्‌ 





चौथा भान। ( २१९ ) 


रोवे । अथवा नीपका पैचांग १० तोला टेकर पीस 
छान बरूणं करके घमिराके रसकी ७ भावना देकर फिर 
ध्रिफटा, सोटिःमिचपीपरिः ब्राह्मीःगोखक,भिलार्गः 
चीता,बायबिडंगवाराहीकद्‌, लोहच्रणे, हल्दी, दार 
हस्दी,बावची;, अमिलतासः कूटः इन्द्जौःपाट) शक्कर 
ये एक एक तोरा ठेकर खेरसार, आक्षना, नीम 
इनके काटा भावना देकर शयामं खुखाकर सबकी 
एकमे पीसकर रख देवे फिर प्रथम कोटीको वेमन 
विरेचन देकर उक्त चरण१ तोला शहद या घी या खेर- 
सारे काढा या गम॑पानीके साथ खिखावे । प्रथम 
प्रासोति प्रारंभ करकेशतोे तक धीरे धीरे खुराक बावे 
ओर इसपर हत्का भोजन करे इससे १८ श्रकारके 
कोड अवर्यही नाश रो । यह पचनिम्बावरेह ह । 
इसको श्री्ह्नाजीने मार्कडेयादि श्निर्योसे कंश है । 
अथवा चीतेकी जड.हरं बहेडा, आमलागसोँठिःमिचं 
पीपरि, जीरा,कलोजी, बच, संधानमक,अतीष्ष) कट) 
चाब,इकायचीजवाखारःवायविडगःभजमोद्‌, नागरः 
मोथा,देवदारू ये सब समभाग लवे ओर सबके बरा- 
बर गग ठेकर सबको एकम मिलाकर घोट छन॒कर 
धीते सपारी प्रमाण गोलियां बनावे. भिर 9 गोली 
या २ गोली प्रतिदिन गमंदूष या गमप नीसे खावे 
तो अगर प्रकारके कृ दूर होवे । इसका नाम एक- 


(२१६) रस॒राजमहीद पि । 


विशति गृशुरु रेपुराने चावरे, चना, शुग, मेथी, 
सोवा करेला 'जमीकन्द्‌ःजंगल) जीवोके परसि खैर इतनी 
चीजें पथ्य ह, ओर दूब, हर संधानमकपृमारके बीज 
त॒रसी ये सब बराबर छेकर कांजी या खड महाम पी. 
सकर रेपकरे तो महा असाध्य कच्छदाद, खाज, आ- 
दि सबको दूर करे। ओर पमारके बीज.कूट' संधानमक 
कांजी ,सरसौ.बायबिडंग ये सष समभाग सेक्‌ पीकर 
रेपकरे तो कृमि से्हर्ओ'दाद,खाजकोदृका नाश होवे 
अभमिरतास ओर पकोयके पत्तों या कंनेरके पत्तोको 
खट मद्धाम पीसकर परिले उस जगह तेर लगाकर फिर 
उक्त केपकी मारिश करे तो दाद खाज, सेहआं'कोढट 
दूर होवें । बायबिडंग, सेधानमकहरबावची, सुरसो, 
कर, हल्दी इनको गोमूत्म पीसकर ठेप कृरनेपि सवं 
कुष नाश रोवैकोस या कसोंदीकी जडको कांजी या 
खे महामे पीकर रेपकरे तो दाद्‌ ओर किटिभ कोट 
का नाश होवे।पमारके बीजों को धुरहरके दूष या गोमूनपें 
पीसकररवडी धूपमें रखकर ठेपकरे तो किटिभ कोड 
नाश होवे। चिरचिराके रस या महामे मूलीके वीजो 
को पीस॒कर या केराके खारमें इल्दीको पीक्षकर या 
जवाखार ओर गन्धकको नीँबरुकेअकेया पानीया महा 
या सरसोके तेरुमे मिराकर रेपकरेतो सेहैआंका नाश 
होवे, कूट, मूीके बीजः मालकांगनी, सरसों, हल्दी 


कनका स = जः कक यायिय ~ 
१ 


चौथा भाग। (२१७) 


केशर ये सब समभाग ठेकर भाम पीसकर केष कर 
तो बहुत पुराने सेहरआंका नाश देवे सिन्दूर ओर मिचं 
ये समभाग लेकर भके मक्खन मिलाकर रेप करे 
तो खाज दूर होवे।कनेरके पत्तोके रसको सरसोके तेखमं 
वचाकर तेर सिद्ध करके ठगवे तौ खाज आराम हौ 
अङ्संके पत्ते ओर हल्दी ये दोनों समभाग टेकर गोमू- 
जपं पीसकर लेप करे तोरदिनमे खाजका नाश हवः 
प्रकोय, पमारके बीज, शूट, पीपारे इनको समभाग 
लेकर बकराके भूम पीसकर लेप करे तो सफेद दाग 


अच्छा होवे । बावची१ तोला, इरतालभ्तोखा इनके) 


गोभू्मे पीसकर केप कर तो सफेद कोढका नाश होवे 
या आमला ओर कत्था ये दोनों समभाग केकर दो 
तोखेका काढा बनाकर उसमे शहद्‌ या बावचीका चुणं 
१ तोरा डालकर पीवे तो सफेद कोटका नाश होवे । 
था सफेद षटूख्वारी अरणीको जड रविवारको कछाकर 
टृधमे धिसकर१तोला प्रतिदिन पीवे तो सफेद कोटका 
नाश हवे।या मनसिक ओर चिरचिरेकी मस्म समभाग 
लेकर पानी पीसकर केप करे तो पफेद कोट अच्छा 
रोवे।बावचीका 9तोलाचणे ग्मपानीके साय पीकर १ 
पहर तक पधूपमं बैठे तो सवे कुष्ठ १५ दिनम दर रोव 
परन्त्‌ केवल दूषका ही आहार करेओर कोई वस्तु न ` 
खावे।नीमःपरवल,कटई'गिलोयअहता येरपाचस्तोे 





( २१८ ) रखराजपहोदधि । 


लेकर दो सेर पानी कादा करे जब आधासेर बाकी 
रहे तब कडारीमे छनकर उस्रं आधासेर घी ओर 
आधासेर चिफला मिलाकर पकावे ओर घीको सिद्ध ` 
करं प्रतिदिन १ या २ तरे पीवे तो< °प्रकारके वात- 
रोगं, ° पित्तके रोग, २०कफ़के रोग, १८ कोट, कफ, 
खाँसी ,घाव.कृमि,बवासीर इतने रोग दूर होवें । इसका 
नाम पचतिक्त घत र।चीतेकी जडः.निशुण्डी (सम्ाङ), 
कनेरदी जड, नारी, भीढ तैलिया विष ये चार चार 
तोर काजी या खट महामे पीसकर उस्म करजका 
तेर ३२ तोठे, कांजी ४ तोके भिलाकर धूषमे पका- 
कर यह तेल रगावे तो कोद ओर सवे प्रकारके धाव्‌ 
अच्छे रोवे । इसका नाम पृथ्वीसार तेर है ॥ 
भजीठ, इन्द्रजो, गिलोय, नागरमोथावचरसोरि 
हल्दी, दारदत्दी, कयाइकी जड, कूट, नीमकी जली, 
परवल, कुटकी, भारंगी, बायविडंग, मूर्वां, दैवदाक््‌, 
घमिरा, पीपरिःपाट,बनप्सा, शतावरि. खेर, भिफला, 
चिरायता, बकायन, आसना, अभिरता, निसोत, 
बावची,.बरना,जमालगोटकी जड,सहोरेकीज उ ,अष््‌- 
ाःपित्तपापडा,अनंतमूल, अतीस,धमासा,इद्रायणकी 
जडनेजबाला ये समभाग लेकर रतोरेका विधिपूर्वकं 
काढा बनाकर पीवेतो सवे प्रकारके रुधिर विकार, 
१८ कोट, विस्फोटक, विसं, वातरक्त, शुन्यबहरी, 


चौथा भाज । ( २१९) 


नेऽरोग अतिशीघ्र आराम हवे । इका नाव अहन्घाः 
जिष्ठादि काढा है॥ 


मिच॑, निसोत, जमालगोयकी जड,आकका दृः 
गोषरका रस, देवदारु, हत्दी, दारुहस्दी, जटामांसी, 
कूट, चन्दन, इन्द्रायणकप जड,कनेरकी जड,हरतार, 
मनशिक, चीता, करियारी, नागरमोथा, बायविडगः 
पमारके बीज, सिरसोंःइन्द्रजौ, नीमकी जली,सेहंड, 
थूर्‌र, गिलोय;, अगिलतास्ष) खरसार, बावची, बच, 
मालकांगनी ये सब चार चार तोले लेवे ओर मीं 
तेल्िया विष ८ तोले ठेकर सबको पानी पीस्कर 
२५६ तोठे सरसोके तेटमे मिलाकर उसीमें तेलसे 
चौगना गोमूत्र डले फिर मन्दाभिसे तेरको सिदद 
कृररेवे फिर इस तेखकी माल्शि करे तो १८ कष्ट, 
दाद, खाज, विस्फोटक,८ °प्रकारके वातरोग अवश्य 
ही नाश हेब । शरीर वायुके समान वेगवारा हवे । 
इसका नाम वृहन्मरिचादितैरदे॥इति कुष्ठ चिकित्सा॥ 
अथ श्ीतपित्ते लक्षण व चिकित्सा । 
हंदी हवाके कगनेसे मच्छडोकि काटनेके समान्‌ 
शरीरम सुखरंगके चकत्ते पडजाते है जिनमें खुजली 
चलती र उसको शीतपित्त ओर भाषामं पित्ती उछ- 


लना कहते रै ॥ 


(२२०) रसराजपहोदधि ॥ 


अथ चिकित्सा । 


ज॒छाब ठेना, वमन करना, ग्मेगमं खरसोके तेल- 
की माख्शि.गमे जलसे स्नान का कामदायक है 
चिफलके चूणेके साथ खवे अथवा चीं संघानमके 
मिलाकर शरीरे मालिश करे तो पित्ती आराम दोव 
अथवा सोहि, भिच॑, षीपरि ये समभाग लेकर उसके 
बराबर मिसिरी मिखाकर खवि या आपलेका चरणं 
१ तोखा १ तोटा गुडमें मिखकाकर खे या अदर- 
खके रमम पुराना शुड भिलाकर खावे तो पित्ती वं 
मन्दाभनि दूर होवे। या शुडके साथ अजमोदं खाप 
तो पित्ती आराम देवे । अथवा अदरख ९५० तोल, 
गायका घी २५ तोले, गायका दूष १०० तोे,शद्कर 
५० तोले 9 पीपर, पिपराभूकः ((॥ सोँटि चीता 9 
बायबिडग, नागरमोथा, नागकेशर,दाकचीनी,इला- 
यची, तेजपात,कचूर ये सब चार चार तोखेभ्र छेकर 
 पानीमे पीसकर सबको एकमे मिाकर मन्दा 
विधिपूवेक पकाकर तेयार करे फिर १ तोला यार 
या 8 तोके प्रतिदिन खवे तो रक्तपित्त, खांसी"धासः, 
वातरक्त, गुल्म, उदावत्त सूजन, दाद, खाज 
कृमि, मन्दाथि इतने रोग अवश्य ही नाश श 
क्षुधा व बल बदे, शरीर मोर रोवे। इसका नाम 
आद्रकखण्ड रै ॥ इति शीतपित्तचिकित्सा ॥ 


चौथा भाम्‌ । ( २९१ ) 


अ विस्रो लक 8 चिस । 

बहुत गम व हरे शाकं खाने व बत्‌ शरा पीनसे 
वे बहुत खटाई खानेसे वातःपित्तकफ ये तीनों दोष 
शरीरकी सातं धातुओंको बिगाडकर न्वरसयुक्त 
अनेक प्रकारकी फुसियां ( जिनमें पीडा ब दाहव 





खुजली व चेप निकटे ओर अतिशीघ्र खारे शरीरभं 


फेल जावे) पैदा करदेते रै उक्को विसपं कहते है, वह 
७ व्रकारका है ३ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, 9 
सच्रिपातका) « वातपित्तका, & वातकफका, ७ कफ- 
पित्तका । इनयेसे पिले ३ साध्य हे यहीआराम शते 
है बाकी 9 महान असाध्य है ॥ 
अथं चिकित्सा । 

जाब लेना, वमन करना, पसीना निकालना, 
लोह निकालना ये उपाय परम लामदायक ह ॥ 
गायके भक्खनको १०८ बार धोकर्‌ उसमे शद्ध 
आमरासारगन्धक -१ तोरा, फिटकरी १ तोखा'रस्‌- 
कपूर& मासा ये सब पीसकर उसीमें मिलाकर गावे 
तो विसर्पं आराम वे । अथवा सिरसक छालीको 
पानीसे पत्थरपर धिसकर टेप करे तौ विसे अच्छा 
होवे । अथवा कसेर, सिघाडाः कमलगहा' सिवार, 
लालचन्दन ये समभाग लेकर घीमे भिलखाकर खेप 


( २२२ ) रसराजञमदहोदधि । 


करे । या तगर, सिरकी जड, मोरेगे, लाटचन्दन, 
इलायची, छड, हल्दी, दार्ूहल्दी, कूटः ने्वाखा ये 
षमभाग लेकर महीन पीसकर धीम मिलाकर रेप 
करे तो विखपै,कुष्ठ, ज्वर, सूजन इतने रोगोंका नाश 
रोवे । उषका नाम दशांगकेप है अथवा कथलगट्धा, 
खस, चन्दन इनका छेष करे तो विषं दूरं होवे ॥ 
इति विसपंचिकित्वा ॥ 
अथ क्ञायुरोगके लक्षण ब चिकित्छा। 
खराब पानी पीने ओर खराब अत्रे खानेसे बाथ 
बिगडकर पैरोमें फफोटेको फोडकर उसके भीतर 
डोर (धागा ) पेदा करदेताहै । अगर ओषधिसे वह्‌ 
धागा बाहर निकर अवे तो रोग आराम दोजायगा।' 
अगर टूट जावे तो उस जगहकफो ठगडी कृर दैवे इस 
रोगको भाषामे नरश ओर बारा कहते हे, यह 
रोग जिला दमोह व मंडरामे अधिकं देखा गया रै॥ 
अथ चिकित्सा 
शीतर पानीमें दींगको घोलकर पीवे तो नदरा 
् होषे। या कठोंजीकी जड षण्डे पानीप पीसकर पीषे 
या अरडक जडक्ारष गायके चीरे पिलकृर पीते य्‌] 
बचरूलके वीजोको महीन पीसकर केष करे या गायके 
धीम निरडका रष मिराकर पीवे तो स्नायुरोगका 





चौथा भाग । ( २२३ ) 


शी्रही नाश होवे। सदहिजनेके पत्तोको कजीषे पीषः 
केर सधानमक मिराकर छेष करे तो नदशआ इर री 
या वारछडकौ जडको पानीके खाथ पत्थरषर चिस- 
कृर लेप करे तो नहरूभा डोरा बाहर निकर अवे । 
या कबरूतरकी पर दो बाविभरको गुड़ भिलाकर 
खावे। अथवा ७ दाना बकायनके रोज निगलक जावे 
अथवा पएटुआ १ मासा पिले दिन खव, दृषरे दिन 
हो भासा इसी तरह ७ दिनतक रोज बष्टाकर खाते 
ओर लेप भी करे। अथवा चौलाईकी जड पीक्चकर 
नहषपर बाधे तो शीघ्रदी अच्छा होवे ॥ इति नह 
चिकित्सा ॥ 
अथ विस्कोटककै टक्षण व चिकित्वा। 
मिर्च, खटाई, नमक।तेल इनको अत्यन्त अधिक 
ताके साथ खानेसे, अत्यन्त परिश्रम करनेसे, बहुत 
घाम रहनेसे, वात, पित्त, कफ कोपको प्राप्त होकर 
शरीरके मांस ब रोहू व हाड़को दूषित करके पथम 
घोर ज्वर उपजाकर भयकर फोड़ंको पेदा करदेते है, 
वह फोड़ कभी शरीरके एक स्थानमें होतेह ओर कभी 
पारे शरीरमे फेलजाते है, इन फोड़ोमं जलन ब । 
होती है को बहुत जल्द पकतेहे कोऽ दैरमे पकते ₹। 
यह रोग प्रकारका है-ऽवातकारपित्तका ३ेकफकं 


(२२४ ) रसराजमहोद्धि । 


 वातपित्तका, भ्वातकफको, दकपपित्तका, ७ सुत्रि- 
पातका,८ रक्तका । इनमे पिले ३ साच्च ह ॥ 
अथ चिकित्छा । 
रघन केरनाःवमन व जछ्ठाब ठेना अत्यन्त कमि- 
दायक है ओर पुराने चावल, पुराने जौ्थूग, मसूर, 
चना, परवर,करेला, तुरई ये पथ्य है चिरायता,बचः, 
अषसा.िफलाःइन्द्रजो,कुडाकीकाटी, नीमकीकली, 
परवलःये समभाग लेकर काढा बनाकर उकम शहद 
डालकर पीवे तो विस्फोटक दर होवे । या पुचजीवक- 
की मींगीको पानीमे पीसकर लेप करे तो विस्फोटक, 
गांठ, कखवारी इत्यादिका नाश होवे । अथवां इन्द्र- 
जोको चांवलकि पानीमें पीसकर रेप करे तो विस्फो- 
टक आराम होवे ॥ इति विस्फोटक चिकित्ा ॥ 
अथ पफिरंगगर्भीकि छक्षण ब चिकित्सा । 
रजोवती बा गर्मीवाी श्चीपे प्रसंग करनेसे यां 
अतिगमं प्रकृतिगली श्ीके संगमभसे यह्‌ रोग पेदा 
होजाता ₹ै' प्रथम र्िगिपर फुन्सी आती ३ वाकी 
क फट जाती है फिर धीरे धीरे जीभमें श्ुखतरं 
ओर्डोमि सारे शरीरम छोटी छोरी पुन्सियां हो जाती 
ह जिनमे बहत पीडा व जखन होती है । जब यह रोग 
बढ जाता हेतव ताद्‌ पूर जाता है । ओर कौआ वं 


, चौथा भाग) ( २२५ ) 


खि ष अण्डकोश गलकर बिलङ्ल जडसे गिरजाते 
ह इस वास्ते इस रोगके उत्पन्न होते शी चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ 


अथ चिकित्घा। 

इस रोगमे डाक्टर व हकीम व वैय रसकप्ररको 

अत्यन्त लछामदायकं समश्षते द ओर्‌ प्रायः उसीका 
प्रयोग करते रै, परन्तु उसके खानेषे श्ुखमं श्ूजन 
आजाती ₹ै इवास्ते अब रसकपूर खानेकी उत्तम 
त्की लिखते है, जिससे शख नहीं सूजता । गहके 
आयक पानीषे मांडकर उसके भीतर चार चार रत्ती 
रसकपर्‌ भरकर उस आटाकी गोटी बना ठेव फिर 
उसके उपर गा शरणे ख्पेटकर शुखं रखकर 
शीतर पानीसे इस प्रकार निगङे जिसमें दांतन ठगने 
पाव, उपरसे बगला पानके १० बीडा खावे ओर 
नमक, खटाई, मिचँ, यड इन चार्‌ चीजोँसे बिल्डर 
परेन करे तो ७ दिनम फिरगगर्मीका नाश होवे । 
अथवा पारा ९ मासा, अकरकरा ८ मासा, शदे 9 
तोला इन सबको खूब घोट कर्‌ ७ गली बनाकर ५ 
ओली रोज शीतलपानीसे तावे तो र्रिगगमींका 
नाश होवे । अथवा पीठे फूल की बरियारीका स्वरसः 
& मासान ४ मासा पारा मिराकर दोनोंको हाथोसे 








( २२६१ रखराजमरोदधि । 


शूब मसले यहा तक कि, पारा दिखरई न देवे से ७ 
दिनतक करे तो फिरंगगर्भीका नाश होवे । अथवा 
चोबचीनी सीन षीस जन कर 8 मासेको १ तोला 
शहदसे प्रतिदिन खि तो विना ददै तकरीफके ७ 
दिनम फिरंगगर्भीका नाश होवे । अथवा शुखं फिट 
कृरी १० तोला लेकर एक सेर खराइके स्वरम 9 
पहर खरल करके चनाके मान गोटी बनाकर 
१ गोली तेखके आमके,अचारमें ल्पेदकर खव तो 
फिरंगगर्मीका नाश होवे यह एकं फकीरकी बताई इई 
उत्तम ओषधि हे। फिरंगगभीपर अनेकं प्रकारक चप- 
त्कारेक ओषधियां देखना चाहो तो हारी बनाई 








“भुजखिात गौरीशंकर "” भै देखो ॥ इति िरंग 
चिकिसा ॥ 
अथ मसूरिका शेगके लक्षण व्‌ चिष्धित्छा । 


खटाई; नमक,पिर्चा, जवाखार, बासी पडी व- 
रहके ८ बहुत खानेशषे, खराब हवा व पानीके पीनसे 
तीन दोष बिगडकर शरीरम बशुरके समान खलं 
व काली ुसियोको षेदा करते दै, उनम पीडा होवे, 
जलन होवे, उ्वर होवे, देरमे पढ । यह मसूरिकारोग 
१४ प्रकारका है-वातका १ पित्तका २ कृफ़का ३ 
र्तका ४ सत्निपातकाथरसधातुगत & रक्तधातुगत ७ 
मसिधातुगत < मेदधातुगत ९ अस्थिधातगतं १० 


चौथा भाग) ( २२७) 


मनाधातुगत ११ वीयधातुगत १२ चर्भज १इरोमा- 
न्तिकं १७ । इनमे पदिली इ साध्य है ॥ 
. अथ चिङ्च्छ ¦ 

इस रोगमे चावल) ईूगामघूर, संधानमकःभिसिरी 
आमला, सिघाडा, कसेह, रकौ, पेडा ये पथ्य है 
प्रवल की जका काढा पीनेसे पित्तकी मघुरिका इर 
हवे ५ लोहू निकलानेसे रक्तकी मसूरिका दूर हवे । 
कल जके पत्तोके स्वरसमे हल्दीका . चूण मिलाकर 
पीवे तो रोमान्तिकमषूरिका दूर होवे । शिटकरीको 
पीन पीकर धावपर बरक देवे तो धावे अतिशी 
रुख जवे । जो जो दवा््यां फिरंगरोग ब कोढ व 
विस्म कह आये हँ उन सबसे म्रारकारोग आराम 
होता ३ इसी बास्ते यद्य थोडी ही चिकित्सा कही 
गं र॥ इति मसूरिका चिकित्सा ॥ 

अथ शीतला शेगके लक्षण व चिकित्सा । 

पिले शरीरम दो तीन दिन उग्र ज्वर रह (0 
मसूर दानोके समान या उसते छोटी बडो सिया 
सारे शरीरम निकले ओर बहुत जल्दी बकर दौ तीन 
दिनम पककर पट जाव ओर ७ दिनम आपसे आप 
शुलकर इडजाविं इसको शीतलारोग कहते है । यहं 
भीम सूरिकाकी एक किस्म है । भाषामें कोड इसको 








(२२८) शसराजमदहोदधि। 


चैचक व देवी निकरना व माताशी बीमारी कहते हौ 
यह्‌ रोग ७ प्रकारका ३ । इस रोगवाकेको पवि 
स्थानमें पवि्नताके साथ रक्खे ओर नीमकी डालीसे 
भक्खि्य इलाते रहे । ओरं अमिलीके बीज आर 
हर्दीको शीतलपानीमं पीस्षकेर पीवे तो उसके शीत- 
लाका कोप कमी न होवे । या केलाके समे सफेद 
चन्दनको पीवे या अषहसाके रसे महुआकी छटीको 
पीवे या शहदसे महुआकी छली पीवे। अथवा 
जूहीके पत्तोके स्वरसको पीवे तो शीतलख नहीं निकले 
या गधीके दूषको पीवे परन्तु शीतला निकरनेके 
पिरे दी उक्त ओषधियों खानी चाहिये । जो एसी 
पककर फूट जावे वहो अरने कंडेकी राख लगा देवे तो 
घाव तुरन्तदी सख जावे अथवा चन्दन,अषसा'नागर- 
मोथा, गिलोय,दाख.ये समभाग ङेकर रातको पानी 
मे भिगोकर सबेरे षरकर छानकर पीवे तो शीतखकां 
ज्वर शान्त होवे, इस रोगमे जप, होम, दान, शिव 
पावेतीका पूजन, बर्न, ब्राह्मणभोजन, गोपएूजन, 
स्वस्तिपुण्याहवाचन करानेसे रेगकी शान्ति होती 
है ॥ इति शीताकरोग चिकित्सा ॥ 


अथ पलित रोगके लक्षण व चिकित्ा। 


बहुत कोध व शेके व परिश्रम केरनेसे शरीरका 





चौथा भान्‌ | (२२९ ) 


पाचक पित्त शिरमे प्राप होकर शिरे कारे बालों 
सेद्‌ केरदेता है इसको पित सेम कहते हँ ५५ 
अथ चिकित्सा । 

लोदका इण १ तोला, आमकी ष्टी ९ तल, 
आमला नगरहुरं नग १, बहेडानग3छेकर्‌ इनसबको 
लोरैके पामे पीसकर रा्िभर रकषखा रहने दवे फिर 
सफेद वारछोपर छप्‌ करे तो बाल कलि होव। खम्हारि 
की जड) कटसेलाके एल, केतकीकी जड, लोरेका 
चूण, अफला, घमिरा,) ये समभाग लेकर पानी पीप 
कर्‌ चौगुने तिरकि तेम पचाकर तेर षिद्ध करके 
लोहके पामे डालकर १ महीने तक जमीन गाड 
देवे फिर निकालकर माह्शि करे तो भीरके समान 
बाल काठे होवें ॥ इति पठित चिकित्सा । 

अथ हद्रटुप्तके लक्षण व चिकित्ा। 
घन खराब होकर शिरके बा गिरा देता दे एर्‌ वह्‌ 
पर बाक नहीं जमते सको खालित्य व गंज कहतेरै। 
अथ चिकित्सा । 

कडये पखलके पततोके रसे कटकीको पीसकर 
लेव करनेसे बा णि जम आति द! अथवा गोखड, 
तिलके एल, इनको समभाग लेकर शद ओर्‌ घीम 
मिलाकर रेष केरे तो गिरे इए बाल फिर जाम । या 


(२३०) ` शसराजमदोदधि । 


हाथीदंतकी राख, बकरीका दूष, रसौत ये समभाग 
लेकर एकमे पीकर ठेप करे तो बार अवश्यदी जे 
यह सर्वोत्तम ओषधि रै कभी निष्फल न जावे।अगर 
हयेली पर इसका ठेप करे तो वहां भी बार जमंफिर 
ओर जगहकी क्या गिनती ?॥इति गपिकित्सा॥ 
अथ दाहणरोगके लक्षण ब्‌ चिकित्ता। 
वात कृफके कोपद्े बारोकी जड कठोर बं शुखी 
होजावे वहां भूसीसी निकला करे उस्षको दाहणरोग 
कहते है भाषां एिहांसो ब खौसी निकलना कृहतेहै॥ 
अथ चिकित्व, 
मरहुआकी छारी) कूर, उडद, सेधानमक ये सम 
भाग ठेकर शहदमें पीसकर ठेप करे, अथवा पोस्ताको 
दघम पीसकर टेप करे तो षिहांसो दूर होवे ॥ इति 
दारणरोग चिकित्सा 1 ्‌ 
अथ अरषिकाके लक्षण व चिकिःघा । 
कफ, लोट, कमि, इनके षिगडजानेसे अनेक शख 
वाली बहुतसी एंसियां होजावें इसको भाषामें बराही 


कहते हे ॥ 

अथ चिकित्सा । 
नीलाकमल)केशर,आमला, मौरेटीमहआकी रीय 
समभाग छेकर इनका ठेप करे तो अर्षिका दूर होवे 





9, अः आक = का ७ 


~~ ~ 
५ 


चौथा भाग । (२३१ ) 


कित्सा | 
मस्तकमे धोर पीडावाौ गोर छती हे 
इरपेरिल्का कहते है ॥ ४ 
ध ब ॑ 
ख्गवाकर लोह निकेलवाकर हजार बार धोए 
मक्खनका लप्‌ करे तो इेल्लिका दूर हों ॥ 
अथ पनसिकके लक्षण व चिकित्ा । 
वातके कोपसे कानके भीतर उर पीडावाली एुडि- 
या होवे उसके पनसिका कहते है ॥ 
अथ चिकित्सा 
चोआकेो श्दकी फुरेरीमें लगाकर कानके भीतरं 
लगा देवे तो पन सिका तुरन्त ही आराम होवे ॥ 
अथ पाषाणगद॑मिकके लक्षण व चिकित्सा! 
वात कृकके कोपसे गेदीके नीचे कटर सूजन पीडा 
संयुक्त हो उसको पाषाणगद॑ंमिका कहते है ॥ 
अथ चिकित्सा । 
जोकं लगाकर लोह निकठ्वा देवे फिर सिरसकी 
छारी पानीषे धिसकर ठेप करे तो यह रोग दूर होषे॥ 
अथरुखदूषिकाके लक्षण व चिकित्सा । 
वात कफ रक्तके कोपसे थवा अवस्थामें 





(२३२) रपराजमरोदधि । 


सेपरके कारोके समान बहुतसी ५. उपजती है 
उसको भाषा घुसा निकलना कहते है ॥ 
अथ चिकित्सा । ॥ 
लोघ, चनिया, वच ये समभाग ठेकरं पानी 
पीसकर सुखपर ठेप करे अथवा गोलोचन, भिचं 
पानीप बांरकर शुखपर ठेप करे । अथवा क्षरसों,बच, 
लोषःसंघानमक इनको पानीये बँटकर खेय करे या 
सेमरके कांटोको दृधं पीसकर रेप करे तो ३ दिनम 
कृमल्के समान सुख दोजाता ₹ै। 
अथ व्यंगके लक्षण ब चिकित्सा) 
बहुत कोध व परिश्रमके कृरनेसे वात पित्त बिग- 
डकर सुखरगके दाग चेहरेपर कर देते है, उसको भा- 
षाम ञ्चाई कहते रै. अगर काटे रग्के दाग पडजवं 
तो उसको नीरिका व नीली ईं कहते है ॥ 
अथ चिकित्सा । 
डके अद्र ओर्‌ मसूर इनको गायके दुध 
` पीसकर ठेप करे तो श्लईं दूर होवे अथवा शदे 
मजी पीसकर ठेप करे । अथवा खरगोशके कोका 
रेष करे । अथवा बरनाकी छरीको बकरीके सूते 
पिस॒कर ठप करे । अथवा जायफर या बादामकी 
गिरीको पानीयं पिकषकरं रेप करे । अथवा मसूरकी 


चोथा भाग । ( २३३ ) 


दालको दूधमे पीसकर कपूर ओर्‌ घी मिलाकर छेषं 
करे तो कमर्के समान ख हो जाता २ ॥ इति अ 
चिकित्सा ॥ ` 










(2२९ 
बगल, हाथ, पैर, गला इन स्थानत बाबीकै 
आकारकौं कठोर ब लम्बी अनेक छदोबाङी गि 


द्र 


उपज ओर पटर बहाकरं उसको बल्मीकरोग 


कहते रै ॥ 
अथ चिकित्सा । 
जोक रगादैवे या दागदेवे या नस्तरसे चीर देव 
फिर पीछे कदे ए ब्रणरोगकी दवाश्यसि आराम कृरे॥ 
अथ कांखोँलाईं ओर गन्धनामाके 
लक्षण व चिकित्सा । 
हाथकी जडमें या बगलमे या केषाम या (९ 
पित्ते कोपसे उग्र पीडावाला बडा फोडा निकले उ्षको 
कखवारी कहते है । ओर कखवारीके आसपास एेसी 
टी दृसरी $सी निकल आव उसको गंषेल कहते है. 
> 
जदवारखताईको यलाबजलम्‌ चिसकर टप व 
अथवा चकनचूनीकी पत्ती भर अरंडकी पत्ती य दोनों 





( २३७) रसराजमहोदधि । 


उराब्र्‌ ठेकर ॥ श शशा नमक भिखकर 
गये करके बांधे तो कखवारी दूर होवे ॥ 
अथ अग्रिरोहिणीके लक्षण व चिकित्सा । 
बगल घांखको फाडनेवाखा भयंकर फोडा निकले 
उसमे उभर दाह ब पीडा ओर ज्वर भी उपजे ओर दाह 
तेसा उग्र होवे मानो अंगार भरदिया, अगर इसका 
इलाज तरन्त नरो, तो ७ दिनि या १२ दिन या १९ 
दिने येगी मरजाता ३ यह सत्रिपातसे पेद होती 1६ 
ओर महा असाध्य रहै । इसीको अंगरेजीमें ष्टेग अ 
फारसीम ताडन कहते है । इसकी चिकित्सा अनेक 
पुनियोनि नहीं कदी परन्तु पतंज छि ( चरकं ) हिन 
इसकी चिकिसा छ्खी ६ सो च्खिते है ॥ 
अय बिकक्छ््सा । 
लंदन कराना, रोद कटाना, जखाबं देना, 
दाग देना लाभदायक रै । यदि इस पर भी बट जा 
तो त्याग देना ही उचित है । जदबारखताईको युला- 
बजलम धिसकर ठेप कृरे। अथवा नीबूके अकर्म 
लारुचन्दन, गूर, चीतेकी जड ये तीनों सषमभाग्‌ 
धिसकर गमं कर लेप करे । अथवा नागफनीक। 
हरा बक्कल छीलकर पैक देवे फिर भीतरके शदेको 
बाटकर गमे करके ठेप करे तो गांठ बैठ जावे॥इति 
अ्रिरोहिणी चिकित्सा ॥ | 








# 7 
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चौथा भाग। ( २३५) 


अथ बिदारिकके (ण व [चाकत्घा | 
बिदारीकंदके समान गो ओर घुसं पीडासयुक्त ` 
फृन्सी बगल अंडकोशोकी संधिपे उवजेऽसखको बिदा- 
रिका करते ह । इसमे जोक लगाकर हू निकख्वा 
दवे फिर व्रणे कहा हुआ इलाज करे ॥ इति बिदा 
रिका चिकित्सा ॥ 
अथं नख व चिप्परोगके लक्षन व 
चिकित्छा। 
नखके पकजानेको विप्प ओर नखके उखड़ जानै 
की नख कहते है लोह निकल्वाकर व ॒नस्तरसे 
चीरकर लोहके बरतने हल्दीके रसको डालकर उसमें 
हई चिसकर केप करे। अथवा सुहागा या फिरकरीकौ 
प्रहीन पीसकर रकाय देवे तो रोग॒शान्त होवे ॥ 
इति नख चिकित्सा ॥ 
अथ परिवर्तिकाके लक्षण व चिकित्सा । 
गक मुख ( सुपारी ) के नीचे एकं लम्बी 
उत्पन्न होवे ओर उपरका चमद्ा लोट जावे उसमे 
जलन व पीडा होवे उसको पिबिका कहते ह। इस 
 सौगमें छिगपर धी मलकर धीरे धीरे उपरकी खालको 
सीधा करे फिर महानीमकी पत्तीको ओटाकर बफारा 


जवे तो रोग दूर होवे ॥ 


नज 





॥- 
# 

0 
1 

| 


(२३६) रसराज्ञमदोदधि। 


अथ अवपाटिकाके लक्षण ब चिकित्ा । 
अनेक कारणोषे छिगके उपरकी चमडी उतरजापे 
उसको अवपाटिका कहते हँ। खेरको पीस केर चुषड़ 
देवे तो यह रोग अच्छा होवे ॥ चि 
अथ निषश्टप्रका्ञक क्षण ब चिता । 
ख्गिको सुपारीके उपस्की चमडी बातके कोपसे 
छिगको ठककर भरूञ बन्द कर देवे उसको भाषामें 
एुद्रीक रोग कहते है । चोयाको लगावे तो यह शेग 
टूर होवे ॥ ४ 
अय स॒न्रिर्द्यशदक लक्षण ब्‌ चिकिसा । 
अलके वेगको रोकलेनेषे मर निकलनेका द्वार छोट 
होजाता है, तब सूखा मरु इडे कृष्ठसे उतरता ड 
उसको स्िरूदगुदकहते है, बातनाशकतेलोके लगा- 
नेसे या हिनाके अतरणछो लगनेसे यह रोग दूर होषे॥ 
अथ इषणक्च्छरोगके छक्षण ब चिकित्सा । 
अडकोशोमें मेरु जम जानेसे खाज व कुसियां 
होकर पानी सा चैप निकरे ओर फोड हो जाव उसको 
वृषणकच्छ्र कहते हँ । राख, कूट, सधानमक, सरसो 


ये समभाग रेक पानीमे पीसकर उबटन कृरे तो यह 
रोग अच्छा होवे ॥ 





चोथा भाग! (२३७) 

अथ अहिप्ूतनारोगकै लक्षण व चिकित्सा । 
ारुकक गुदा भल भरा रहनेसते या पसीना नि- 
कृलनेपर क्नान करानेसे सारे शरीरम गीली शाजके 
फोड होकर बहा कर घाव होजविं उसको अहिदूतना 
कृहते है । भिफला ओर खेरके काढासे धावको धोवे 
फिर शख, सुरमा,मोरेटीको पीसकर केप करे या फएिट- 
कृरीको बारीक पीसकर रेप करे तो आराम रोवे ॥ 


2 


चात्वा । 


1 । 





[म 


अथ गदभ रोगके छक्षण ब चिकित्छ 
बहुत दस्तोके होनेसे गदा बाहर निकृढ अवि उको 
भाषामे कांच निकलना कहते हे । इसमे तेरु उवड- 
कर धरेसे शदाको दवाय दे ओर कमलके पर्तोको 
शक्करके साथ खावे अथवा मूसा हड़ीको तेल 
जलाकर वह तेल गावे तो कांच निकलना दूर होषे॥ 
अथ शूकरं ष्यीगके लक्षण ष चिकित्सा । 
शरीरम कहींपर पक जावे ओर जलन ब पीडा ओर 
ज्वर उपनै उसको श्ूकरदप्र कहते ह । ज्मागरा- 
की जड ओर हल्दीको पीसकर रेप कर । अथवा 
कुमरुकी जडके काटामें धी मिटाकर पीवे तौ यह 
रोग द्रदीवे॥ - 
अथ अतङ्ञयीके लक्षण व चिकित्सा । ९ 
वैरम फोडा होजानेको अदशयी कहते है । रो 
कंहा हआ इलाज करे तौ आराम होवे॥ 





(२३८) रसराजमहोदपि । 


थ्‌ अलकछकरोगके लक्षण वं चिकित्सा । 
कीचडम चलनेसे पैरकी अंएखियोमें खाज होकर 
चप खा बहा करे उसको खकूवा कहते हे । अंडीके 
तेरमे चना भिखकर खगे तो यह्‌ रोग दर्‌ होवे ॥ 
अथ दारीके लक्षण व्‌ चकिता । 
पेरके फट जानेको दारी अर्थात्‌ विवाई जाना कहते 
है । उसमे मोम भरदेवे ओर ोहेके शूजाको गमं केर 
दाग देवे या मेहदी कुगवे तो यह रोग अच्छा हवे ॥ 
अथ कदर र्षण ब चिकितसा । 
पेरके तदये गां सी हो जावे उसको गोख् 
कते ह । तेज चरीसे काटकर गर्मकोहैसे ब्रां दाग 
देवे तो यह रोग दूर रोवे ॥ 
अथ जतुमणि, भसा, विछ लक्षण 
व्‌ चिकित्सा। 
काला या लर खाटसे किचित्‌ रचा दाग शरीरः 
पर पड जावे उसको जतुमणि अथौत्‌ लहसुन कहते है 
कालो ओर उदड या चना समान बिना पीडाके शरी. 
रमं ब्हुतसी गाठ ऊपर उठ .आे उसको मसा कहते रै! 


तिलके समान काटे रगके दाग 
इसको तिखतेग कहते रै ॥ दाग शरीरम पड जावे 








चौथा भाग। (२३९ ) 


अथ तीरनोकी चिक्ित्वा । 

इनको तेज छरीसे छीलकर तैजाबसे या दको 
गमं करके उसे वहां जा दैवे तो रोग अच्छे हेव ॥ 
अथ पदिनीकंटक्रोगके ९१८५१ [च द्धिह्धा) 

शरीरम कदीं पर खरखरे चकते पड जवं उने 

पीडा व खाज दोवे उसको पद्चिनीकण्टकं रोग कहते 
है । नीपकौ लीको पिस कर लगावे ओर पीवे ओर 
वहां पर नीमकी पत्ती ओटाकर्‌ बफ़ारा खेवे तो यह 
रोग दूर होवे ॥ 

अथ अजगद्िकाके रक्षण ब चिकित्सा । 

_ भूगकी बराबर विना पीडाकी बके शरीरमे 
गोँढि उत्पन्न होवें उसको अजगदिका कहते ह । जोक 
लगाकर रोह निकाल देवे फिर तेजाषपे जला देवे 
तो यह रोग दूर होवे ॥ 

अथ यवप्रह्या व अन्ाछजीके लक्षणव 

चिकित्सा । 
जोके समान रम्बी गोठ शरीरमे उपजे उसको यव- 

पर्या ओर गोरबेरके समान गो होवे ओर एटकर 
बह उसको अन््रालजी कहते है । इन दोनों पदिले 
नीमका बफारा देवे फिर तेज रीस काटकर कोह 
गर्म करके वहां पर दाग देवे तो ये रोग अच्छे होवं ॥ 


(२७० ) रसराजमहोदधि 
अथ विता, इन्द्रडडाग्द॑भिका ओर जाल- 


गदभिकाके लक्षण व चिकित्सा । 

फटे सुखकी सूजन संयुक्त फुन्सी होवे उसको 
विषृता ओर कमर्गटेके समान एुन्सी होवे उसको 
इन्द्रबृद्धा ओर गोक चकत्ते पीडा संयुक्तं हों उसको 
गदेभिका ओर्‌ प्रथम चकत्ते होकर सारे शरीरमें फैल 
जावे ओर पीडा ब ज्वर भी उपजे उसको जार्गद- 
भिका कहते ह अब इन चारोकी चिकित्सा कहते है 
प्रथम नीमका बफारि देकर जक कगाकर रोह 
निकार देवे फिर पीछे ब्रणरोगमें कहा हआ, सल्हम 
लगवे तो चारों रोग अच्छे हो ॥ त 

अय्‌ कच्छपिकके लक्षण व्‌ चिकित्सा ! 

कठोर कङ्आके समान शरीरम पांच छः गे 
निकले उसको कच्छपिका कहते हैँ । फोडेकी तरह 
नस्तरसे चीरकर मलहम लगावे तो आराम होवे ॥ 

अथ राकराडदके लक्षण व चिकित्या। 

शरोरमे बिना पीडावाली गांड उपज ओर पटर 
बहा करे उसको शकंराबुद कहते है ! छरीसे काटकर 
गमं लोहा या तेजाबसे जलादेवे तो आराम रोवे ॥ 
अथ आटस्य, अरति, उल्ङश.ग्छानि,डकारे, 

तमके लक्षण व चिकित्सा ` 
उत्साह न होनेको आलस्य कते है। ओर सेद्युक्त 





न च (| 


चौथा भाग (२४१) 


चित्त रहनेको अरति ओर अघ्नको शंकनैका नाम उत्छ 
श ओर शख मीढ रहना ओंधाई लगना भोजनकौ 
इच्छा न होनेको ग्लानि ओरं भोजन न पचनेसे 
भारबार शब्द्‌ सहित शुखसे उदान वाथके निकल्नेकी 
डकार ओर पेर बोरना आंखोके साणने अधे 
होनेको तम कहते हन्‌ स्षरोगोमे गमे जलब स्नान 
करना । शरीरम गमगमं तेरकी मालिश करना क- 
रत केरना । देशाटन करना । चाय पीना । भर्महूध 
पीना । उत्तम गाना सनना । या प्रसत्रा नायकी 
मदिरा थोडी थोडी पीना । इअ आदि उत्तम खुशबू 
सवना परम लाभदायक है॥इति क्षुद्रोग चिकित्सा॥ 
. अथ शिररोगके क्षण व चिकित्या । 
¦ शिं ११ प्रकारके रोग है-ऽवातका, २ पित्तका, 
३ कफका, ९ भिदोषका, 4 कोहूका, धक्षीणताका;७ 
.कृमिका, ८ सूयावृते, ९ अनन्तवात, १० कनपटीक 
' पीडा, ११ अद्धिभेदक इन 9११ प्रकारके रोगसि शिरमं 
` पीडा हती रै । तेककी मालिश करना बफारा रुना 
" नस्य सृूघना, छींक केना, वमनकरना, जाब लेना, 
` इतने उपाय परम लाभदायक है।भौर जगलीजीवोके 
अरि, सागि चाव मगः उडद, कुस्थी १, घी, दूये 
` पथ्य है । सफेद चन्दनका रेप, खसके पखकी हवा, 
गुलाबका इत सूवना कामदायक है । चन्दनका तैर 








(२७२) रसराजमहोदधि । 


या दाखचीनीका तेरु या १० °वार धोये हुए गायके 
मकंखनका रप करना । अथवा आधा पाव खोवाक 
पटी मस्तक पर बाँधनेसे शिरके सवे रोग आरमहोतेह 
अथवा शुररोगन या चमेीकै तैलको र्गवे या 
रोगन बादाम याकाटरका तेर रुगानेसे था रो 
निकल्वानेसे या कवन करनेसे शिरके षवे रोग दर 
होते ह । अथवा अरंडकं जड तमर्‌। धोफ़ः लोकी 
रासना,सधानमक, जलर्मागरा, बायबिडंग, मौरी, 
सोठियेस्बदोदौ तोके खेकर पानीये बाटकर 
२० तोके तिलोका तेर ओर ८० तोर बकरीका दष 
ओर ८°तोठे घमिराका रस, ये सब एक कडादीमें 
डार कर मन्दा पकाकर तेर शद्ध करै, फिरं 
इस तेखकी & बन्द नाकम डाखाकर तो सर्वप्रकारे 
शिरके रोग दूर होवे ओर हिते हए दति षजबरूत 
रोजावै ओर बार फिर जमे ओर शरीरम बहत बल 
बढ़े इसका नाम षड्बिदुतैर है बायबिडग ओौर कारे 


तिर समभागं लेकर पीसकर छप करे । अथवा 


नारिय॒लके दुध शक्कर मिलाकर पीवे या निरमैरीको 
पानीसे धिसकर नाकम 9 बन्द डालकर सींचे तो 
अधाशीशीका ददं दूर्‌ होवे । अथवा जमालगोटेको 
पानीमें धिसकर सीकमे लगा कर मस्तके खये करक 
9 मिनट बद्‌ भीगे कपडेसे पोंछ डाके तो२० वर्षका 


चौथा भाग) (२४३) 


भी शिरद्द केवर १ बारे अच्छ होवे 
परन्तु १ 
मिनरसे अधिकं मस्तकं छे न लगा रहने पावि 
नहीं तो बहांपर फफोला वड जावेना ॥ 
इति शिररोग चिकित्छा ॥ 


[~ 


अथ नेत्ररोगके क्षण वं चिकित्स 

नेजमे ७८ रोग होते है । उनका भारी विस्तार 
चरकं छिला है । यहो इस छोरसे न्थ श्य 
ख्य रीगोकी आजमाई हई चिकित्सा छिखते है जो 
अवसर हआ करते है । न्मे जो नसे है वह परकै 
तटुयेमरे आकर मिरी हँ स बास्ते जो अवने नेज्रोको 
आरोग्य रक्ला चाह बह पेरोकी हमेशां रक्षा करते रह 
अर्थात्‌ पेरके तट्धयेको नित्य साुनसे धोना व तेलक 
पालिश करना, मोजा पहितना, जूता परिनना' 
खडाङं पहिनना, अत्यावश्यकं दै । ओर पुराने चिक 
रः जौ, शग, जंगरीपक्षियकि मास, बेगन्‌, बथुआ, 
कालीमिचै; चौलाई, परवल, ककोड़ा, करेला इनको 
घ पकाकर सैधानमक डालकर खें यै हमेशा 
पथ्य ब हितकारक है । ओर रालमिचां, खटाई 
तीक्ष्ण रस, बहुत गमं वस्तु, उड़द्‌ सोढः नमक, मेथुन 
करना, मदिरा पीना, बासी मांस, तिकुकी खली, 
गरखली खाना, चना व सरसों इत्याद्का शाक” 
दिनम सोना, दूरकी वस्तको देखना, अत्रि तापनाः 








( २७७) रस्षराजमरोदधि । 


बारीक अकषरोका पडना इतनी चीज हमेशा नेर्बोको 
हानिकारक ह ॥ ओंखोको भिफलके काडसे धवे 

तो नेओके सवैरोग दर रोवे ओर रिरि ने व कोई रोग 
` नरोवे। भोजन करके पानीसे भीगे इए दोनों हा्थोको 
आपक्षमे खूब रगड रगड़ कर आंखोमिं बारम्बार 
लगावे तो वह हार्थोका पानी आखोके बास्ते अश्रतके 
मान राम देवे ॥ हफ्तेमे १ बार काठ तिलका 
शरीरमें उबरन लगा कर स्नान किया ओरं 
कानमे ते डाखा करे ओर शरीरम आबरटेका उब 
टन लगानेसे षटि बढती ई ॥ आंखके भीतर धीक 
दो बृन्द या स्रसोके तेरुकी दो द्द्‌ या धीङ्रक 
व र तूद्‌ दूरसे टपकाव ती नेोके सवे रोग 


ॐ 


नाराहव 


आमलाको बारकर रिकिंया बनाकर ओवि 
उपर बांघनेसे गर्मीसे उत्पच्र होनेवारे आंखोके दवै 
रोग नाश होते हैँ ओर सर्दिजनेके पत्तोकी टिकिया 
उसी प्रकार बांधनेसे कफके सवै रोग आराव होते है 
ओर नीमके पत्तोको रिकिया उसी प्रकार बधिनैषे 
सरदी गमीकि नेघोके सवेरोग आयाम होते है। अथवा 
त्रिफला, घमिरा, सोँष्किा काटा, घी, गोभूज, शहट्‌, 
बकरोका दूध इन हरएकमं शीशेको गम कर करके 
इक्तीस इकीस बार बुाकर सराई बनाकर आख 


चोथाभान! (२७९६) 


फेर करे तो असिके स्ैरोग नाश हैव इसका नाम 

दिपरसादिनी शकाकारै। अथव शंखनाभि,बहैडाकी 
भरना, हरं, मनशिल, पीपर मि, बूट, बच ये सम 
भाग लेकर बकरीके दूधमे महीन पीकर जौके स्मान 
गोली बनाकर छाये छखषिवे फिर पानी धिघकर 
अंजन करै तो मांस बढना, तिमिर, १ वर्षका पू, 
जारा, र्तौधी, ददे, कारी, कडक इतने रोम नार 
रोवे इसका नाम लेखनी बरी है।अथवा रसतःशिखा 
जीत, केशर, भनशिलशंख,कैकोल,पिच, भिसिरी ये 
छम भाग लेकर पीसकर बतीं बनाखेवे फिर शयाम 
छुलाकर नेमे सेय करे तो जारा, एला, तिमिर 
गोठ, ददै, कारी इतने रोग नाश इसका नाष 
चन्द्रोदयावतीं है । अथवा निमेलीको शहदमे धिसकर्‌ 
थोडा कपूर भिाकर अंजन करोअथवा व 
कषुर मिराकर अंजन करे अथवा स्याह क।चक्‌। च 
मीन पीसकर उसमें मुद्रे ओर मिसिरी मिला- 
कर अंजन करे तो जाला ब एला अवश्यही नाश 
होवे । अथवा घुरगेके अंडका छिलकाःमनशिल, कचि 
नमक, शंखका पैदा, चन्दन संधा नमक इनको सम 
भग लेकर अजन बनाकर आंखीम कगवे तो एूला 


ज्ाखा अवश्यही दूर होवे । अथवा रसोतको स्के 


धमे मिलाकर आंसोम रोज लगावे तो ने्ोके सवैरोग 


रसराज महोदधि - (चतुर्थं भाग) ९ 


(२४६ ) श्वराजमहोदधि । 


दूर हवे यह ममीराके समान छाम देनेवारी दवा है॥ 
अथवा पुननेवाकी जडको दरधे धिसकर अजन करं 
तो नेबोंकी खुजली भिदे। श्दम धिसकर अञ्न करे 
तो पानी बहना दूर शेपे, धी विश्वकृर ल्गावे तो 
पूला दूर होवे तेलमे ५ लगाव तौ तिमिर दूर 
होवे कांजीमे पिसकर लगावे तो रतोँधी दूर होवे इसके 
समान नेक रोगोको नाश करनेवाखी ओर द्वा 
नहीं है । इसको देशीममीरा कहते है ॥ 
 बदूलके पत्तोके काठाको खूब गाढा केके उसमे ` 
शहद मिलाकर नयं अजन करे तो ढरका दूर होवे। 
अथवा पीपर, सेधानपकमिचे, रसोत,सुरमा,सद- 
फेन, मिसिरीःकारषएुननेवा, हल्दी, खालचन्दन,शहद, 
नीलाथोथाःहरमनशिक, नीपरके पएत्तेरोधःणिटिकसै, 
शंखनाभिकषूर ये संम भाग लेकर चब बारीक पीष- 
कर ताके बतेनमे तां बाके सोटेे दूध ओर शहद डक 
ार कर १पह्र्‌ तकं खरल कृरे फिर ने्ोपेँ अंजन करे 
तो तिमिर, पला. ब जाला दूर होवे इसका नाम 
नयनामृतअजन हे । अथवा रर्दी, नीमके पृतते 
पीपर, मिष, बाय॒बिडग, नागरमोथा, हरं ये सम- 
भाग लेकर बकरीके मूजमे पीस कर गोणी बनाकर 
छायाम सुखारक्ते फिर इस गोटीको पानीर्धे धिखकर 
अजन करे तो तिभिर दूर होवे गोमूषमे विसकर 





चौथा भान्‌ । ( २७७ ) 


अजन करे तो नाघूना इ होवे। शहद धिसकर 
अञ्न करे तो धुदला दीखना दूर हौवे । छवीके दृधे 
धिसकर अजन करे तो आंखका कूला भिरे इसका 
नाम चन्दरप्रभावरतीं है ओर श्रीमहादेवजीकी कही इर 
है ॥ शहद मिच॑ या पीपरि का सोँदिको चिश्चकर 
रगवि तो रतांधी उसी वक्तं अच्छी होवे ॥ इति नेव 
रोग चिकित्सा ॥ 








न ¬ 


अथ कर्णरोगके लक्षम व चिकित्व । 

९ कन्म २८ प्रकारके रोग होते हैँ बे सब विस्तारः 
पूवकं “सुश्रत” भे लिखे हँ स ॐटेसे ब्न्थम्‌ शल्य 
ख्य रोगोकी आजमाई इहं चिकित्सा लिखते ई । 

अदरखका रस, शहद, संधानमकतिलोका तेर ये 
तम भाग लेकर थोडा गम कर कानमे डाले तो का- 
नकी पीडा दूर होवे । अथवा बकरेके घत्रको थोडा 
गर्म कर उसमें संधानमक मिखाकर कानमे डठे तो 
कानकी घोर पीडा ओर आवाज आना बर बहना 
दूर होवे। अथवा सोनापाग की जड तेरे पकाकर 
बह तैछ कानमे डङे तो घोर कनक पीडा मिरे । 
अथवा बेरके गूदेको गोमू पीसकर बकरीका दूष 
जौर पानी मिलाकर उसको तिलके तैर्मे पकाकर तेख 
सिद्ध करके कानमे डाले तो बहिरापन व कान बहना 
व घण्टीसी बजना व कीड़ा व पीडा सब दर होवे । 





५ २९४८ रसराजमह।९।५ । 


अथवा बिजोरानींबरके रसम थोडासा सन्जीका चृणं 
डालकर कानमे डाले तो कान बहना दर होवे ओरं 
ददं व जरुन शीदी भि अथवा फिटकरीकी खीलकी 
कागजकी पोंगर्लछीमि रखकर कान एक देवे तौ २० 
वैका भी कान बहता हआ उसी वक्त बन्द्‌ हवे । 
अगर कानमे फुसी होवे या उसमे बहत तेज द्द्‌ हवे 
तो चोवाको र्दी कुररीम कखगाकर कानमपरे तो 
लगाते दी ददै बन्द होवे सारी तकलीफ पिदे। यूनान- 
का प्रसिद्ध हकीम अरस्तु छिखता है कि, जो पुरष 
अपने कानोको आरोग्य रखना चादेतो हमेशा कानमे 
₹इ लगाये रहा करे ओर हपफतेमें एक्‌ बार कानों 
सरसांका तेर अथवा रौसाका तेर था गखाबका 
अतर डाला करे ॥ इति कणरोग बिकित्सा ॥ 
अथ नासारोगके टश्चण ब चिकित्सा । 
नाकम ३७ प्रकारके रोग होते है, ?पीनस (गं 
का माटूम न होना), २ परतिनाश (नाकम बुरी गंध 
आना), ३ नासापाकं (नाकम एुंसियां रोना),® पूय- 
शोणित (नाकसे मवाद्‌ व रोृसा गिरना ), ९ बहुत 
छींक आना, 8 छींक विस्छुर न आना, ७ नाकका 
जलना, < प्रतिनाह ( नाकसे हवा न निकलना ). ९ 
प्रतिस्लाव(कफका बहना), १० नाकका सूख जाना, 
११ प्रतिश्याय (ुखामहोना) १रवातसे नाकसूखना, 


का 9 जाम यक क = = 


चौथा भाग । ( २४९ ) 


१३ पित्तसे नाक सुखना, १४ कफे नाक 
१९ रक्तदोषसे नाक शखना, १६ वातकी बीर 
पित्तकी बतौडी, १८ कफृकी बतौडी,. १९ लोहूकी 
षतोडी, २० मांसकी बतौडी, २१ मेदकी बतौडी,२२ 
नसोकी बतौढी, २३ वातकी नाककी बवा्नीर, २४ 
पित्तकी बवासीर, २९ कफकी बवाधीर, २६ रोहूकी 
बवासीर ओर नाकका सूखना ® प्रकारका ओर 
नाकका रक्तपित्त 9 प्रकारका है । इस तरह र ३8 
रोग हए ओर प्रतिश्याय यानी चखाम ६ ्रकारकारं॥ 
अथ चिकित्सा । 
पीनक्षयेग हीते ही एड व काटीमिचे दहीमें 
मिलाकर खावे। अथवा सोठि, मिच! पीपर, चीता! 
ताीष्ष, अमिटी, अमिटवत, जीरा, इलायची, 
दालचीनी, तेजपातः ये समभाग लेकर सबके बराबर 
पुराना गुड मिलाकर सुपारी समान गोली बनाकर 
खावै तो पीनस, खासी, श्वास दूर होवे । इसका नाम 
व्योषादिवरीदै॥ 
मोपका धुआं नाके ल्व तो छीके अवँ। या 
नकलिकनी सुषें तो प वँ । 1 ४ 
;& खाम अच्छा हे 1 बकराका मास खान? 
त  जुदाब ठेनेसे घी पीनेसेचाय पीनेसे, 
गरैदूध पेते चखाम दूर होवे । अद्रखका रस ५ 





५२५९० }) रसरयाजमहीद्‌। च । 


परासेमे शरद & भाते मिलाकर षीवे या बडी हरका 
चृणै ६ मासेको & मासे शदे मिखाकर चाटे तो 


ज॒खाम अवश्यही अच्छा दोषै । बतोडी व बवासीरवं 


रक्तपित्तरोगमें पीछे कहे इए उन उन्‌ रोरगोमें कही दुई 
चिकित्सा करे ॥ इति नासारोग चिकित्सा ॥ 


अथ युखरोगके लक्षण ब चिकित्सा । 

ओंगेमरं ८ रोग, मसुटोमे १६ रोगदातोमे ८ेग, 
ज्ञीभमें ५ रोग, ताल «रोग, कण्ठ्य १८ येग होते 
है । ठेसे सब मिलाकर कुक & रोग शुखम है । 
ओर ३ रोग सारे शख ओर होते हँ । इस प्रकार 
कुल &७ रोग शुखके हुए इन सबका विस्तारपूवेकं 
ता “सुश्रुत” म छिखा दै । भांस)दष, ददी, उडद; 
खटाई ये चीज अधिक खानेसे श्चवसेग पेदा होते है। 
अब उनकी आजमाई इदं चिकित्सा कहते है। ओंगकै 
सवे रोरगोमं गायके मक्खनको सौ बार धोकृर कषर्‌ 
मिलाकर रेप करे, मसूढोके रोर्गोम शददके गल्गछे 
या सरसोके तेर या काजीके गर्गरे कंरे। ओरं 
नागरमोथा ह्र , सोटि ) मिक, पीपारि १ वा यबिडग ) 
नीमके पत्ते ये सम भाग केकर गोमू्में पीसक्रं 
गोलियां बनाकर छायाम सुखाकर १ गोली श्वम 
रखकर रातको ह सोया करे तो हिरते हुए दत भजवरूत 
होवें ओर दातोके सवं रोग दूर रोवे, इससे बढ़कर 








चौथा भाग। ( २९१ ) 


हिरते दतोंको जमाने वाटी ओर दवा नहीं ह हीग- 
को दातामें दबानेते दातोंका कीडा दूर होवे स 
रोगोमिं कोह निकलानेके बडा छाम शेता है पीपारै 
को बारीक पीसकर शदे मिलाकर जीभपर भले फिर 
लार टपकवे तो जीभके छठे वगैरह दूर होवे । हरी 
धनिया चबे अथवा पोदीनाकी पत्ती ओर मिसरी ये 
दोनों चबाचबाकर शके तो जीभके छले भिदे । 
शीतर ओषधियोके चरणे या काटाको अुखमं धारण 
करे तो तादे सवंरोग दूर दवं । छोहू निकेलना. 
वभ्रन करना, धुआं पीना, गमेपानीके ङे करना, 
बफ़ारा छेना, दाख ओर फालसाको धखमें दबाये 
रहना ये सवै उपाय क्के रोगोको नाश कसे ३। 
जवाखार, तेजबल) पाठ, रसत, दारहल्दी, पीपारि ये' 
सम भाग लेकर शहद मिलाकर जंगली बरक बराबर 
ओली बनाकर भुखम खसे तो गलेके सवरोग इर 
होवे अथवा चमेलीके पततोको चाबनेसे धुखका 
पकनां अच्छा होता है ॥ बिजौराके एलको साने 
धखरोग अच्छा रोताहै । इति श्खरोग चिकित्सा ॥. 
अथ विके ध व चिकिसा ४ 
प्रकारका ह १ स्थावर जं कृन्‌, चत्रूर 
५ दूसरा जङ्गम जेसे सांप विच्छ इत्यादि, 
अब इनक विकित्सा कहते हं । स वप्रकारके स्थावर 


( २८९२ ) रसराजमहोद्धि । 


विष खाये हएको वमन करावे क्योकि,वमनके समान 
लाभदायक ओर ओषधि स्थावरबिषकी नदीं है। ओर 
विषपीडितको सांदीचावलकोदोंकागनी ओर संधा- 
नमक ये लाभदायक रै। ओर सिरसका पञ्चांग गोमूत्र 
म पीसकर लेप कृरनेसे सवैग्रकारका विष दूर होता है। 
ओर धतूरेकी जड या बंसकी जडको दृधे पीसरकरं 
पीवे तो इुत्ताका विष दूर होवे । अथवा हल्दी, दाक्- 
हल्दी, करसेला, मर॑जीठ नागकेशर ये समभाग लेकर 
शीतर पानीमे पीसकर लेप करे तो मकडीका विष दूर ` 
होवे । ओर जीरा, सधानमक, धी इनको पानी 
बांटकर शद मिलाकर रेष करे । अथवां नीले एूल- 
वाठे घमिराके पत्तोको मलकर सूषे तो बच्छरूका विष 
तुरन्त उतरे।अथवा नीके रस्म जमालगोरको चिस 
कृर आंखोमे अञ्जन कर देवे तो सांपका कारा अच्छा 
होवे । सवे प्रकारके स्थावर व जङ्गम विषोके नाश 
केरनेके लिये जहरमोहरासे बटकर ओर दवा नरीं रै. 
वह जहरमोदरा तोदो तरहका होता है एक तो हवानी 
 अथौत्‌ जो मेदक वगेरदसे निकाला जाता है, दूसरा 
मादनी अथात्‌ जो खानिसे निकलता है ओर अक्सर 
शदो पसारियोके पास एक आना तोला बिकता 
-मिलता दे यह जहरमोदरा एक किंस्मका पत्थर है कुछ 
पीलहं ल्यि इए सफेद्‌ रंगका होता रै परान शसु 


चौथा भाग । ( २८५३ 9 


कौ यह दै कि,अगर नीमकी वत्तीकै साथ इसको पीस 
तो नीमक कड़आई जाती रहै, बस इसी जहरमोह- 
रको लेकर पत्थरषर एलाबज्में धिसकर चटवे' 
तौ विषं साये हुए परषको वमन होगा जब वमन 
 होजावे तब किर चटावे तो किर बमन शेगा इकी 
तरसे बार बार चटाते रहँ जब इसके चटानेषे वमन 
न होवे तब जानो कि, अब पेरमें जहर नहीं रहा ओर 
काटी दुह जगह पर भी रेप करे तो जहर दूर होवे 
परगर एकं बारमें १ गेदूसे अधिक न चदि योक 
इसकी खुराक दो रत्ती है' दैजको अवश्यही ददी 
षुशाकमे दूर कर देता है । शिखे ददे हो तो यलाब- 
जलगे धिस्तकर कगा दो उसी वक्त ददे बन्द्‌ शोगा 
सर्प्रकारके विषोको सुहागा नाश कर देता है यदि 
संखिया वगेरहके साथ सुहागाको पीसे तो संखियाका 
विष दूर होजाता है इसी वास्ते विष खाये हए रोगीको 
घीके साथ सुहागा पिलाते ह ॥ इति विष चिकित्सा ॥ 
अथ श्लीरोग चिकित्सा । 

ह्ीके य॒त स्थानसे काल! नीला, सफेद अनेक 
प्रकारका बदबरुदार सडा पानी निकला करता हैउसको 
्रदररोग कदतेह अशोककी शटीका काद दृधे 
पकार ठंडा के प्रातःकाल .पीवे तो अव्यग्र मद्र 
र होवे । अथवा रसतः चौलाईकी जड इनको 


( २५४ ) रसराजमहोदधि । 


चांवरोके पानीसे पीसकर शहद मिकाकर पीवे तो 
पवैप्रकारके प्रदर दूर रैव । अथवा बरियारीकी जड 
दुधके साथ पीवे तो सव प्रद्र दूर होवे । अथवा काले 
गुलरके फलके रसम शष्कर ब शहद पमिखाकर पीव तो 
सवैप्रकारके प्रदर दूर होवे । परन्तु शक्कर इध भात 
खावे । अथवा शूसाकी मेगनीमे ख भाग शद्करं 
मिलाकर मासे & गायके पावभर दधसे पीवे तो सवै 
प्रकारके प्रद्र अतिशीघही दूर वें । बारम्बार भरुज 
कंरनेका नाम सोमरोगं हे इसको शूजातीषार भी कहते 
हे, आमलेके फलके रसम शहद व भिसिरी मिलाकरं 
उसके साथ केखाकौ पक्की फटी दो खवे तो भ्रातीसार 
दूर शवे । अथवा उडदका आटा, मौरेदी, बिदारी- 
कन्द्‌, शृहद्‌, मिसिरी ये सब सम भाग ठेकर दूधके 
साथ पीवे तो सूतातीसार दूर होवे। अथवा आमररके 
बीजोको पानीम पीसकर शद, मिसिर मिलाकर 
` पीते तो २ दिनम सेद्‌ प्रदर वे ूञातीसार दूर होवे । 
अथवा नागकेशर & मासे गायके मड़ामे पीसकर पीवे 
तो रे दिनमे प्रदर व सोमरोग दूर हों इसपर मट्धाके 
साथ भात खव ॥ सोमरोग होनेसे सोम अर्थात्‌ 
 बख्का नाश होजाता है चलने पिरनेकी शक्ति नहीं 
रहती ओर प्यास बहत रगतीहै शिस्प शिथिलता 
रहै । भख व तां सूखा रहे । यह रोग बहत प्रसंगसे 


चौथा भाग। ( २९५ ) 


शोकसे परिश्रमसे अभिचारपे जहरविकारते इत्पत् 
रोजाता है । जव यही सोमरोग बहुत दिनों का हौजावे 
तब सूत्रातीसार होजाता है तब इस बारंबार बहुतर 
उतरा करे ओर षका नाश होजावे, सवै शरीर घव 
केर दुबे दोजवे, व्याच बहत लगे, शख शूखा करे, 
उत्साह बिल्छक नदी अवे) ताडवृक्षकी जड, छहारा, 
पोरेटी, बिदारीकन्द ये सषमभाग लेकर सवरभाग 
भिसिरी भिटाकर शहदके साथ १ तोला चाटेती 
धर्ातीसार दूर हवे। अथवा आमलेके रसम अषसेका 
खार ओर शहद डालकर चाटे तो मन्रातीषार दर होवे। 
अथवा पमारकी जडको चवलके पानीसे पीकर 
दो तोला प्रतिदिन सबेरे पीवे तो सूत्रातीसार व पानी 
स॒रीखां प्रदर अतिशीघ्र इर होवे । अथवा ताडवृक्षके 
फलकी मना, खजूर, कलक फल इनको दूधके साथ 
लावे तो शूत्रातीसार दूर होवे । द्वीकी भगम वातसे4 
रोग, पित्तसे ५ रोग, कफसे « रोग, बिदोषसे 4 रोग 
हेष इल २० रोग उत्पन्न होते हैँ । उनकी उत्तम 
चिकित्सा कहते रै प्रथम वन्ध्या की चिकित्सा कहते 
है । मालकांगनीके पत्ते ओर बिजयसार ईन दोनोँको 
दूधमे पीसकर्‌ पीवे तो मासिक रका हआ जारी होवै। 
गरली, कांजी, तिल, उडद्‌, दही इनका अधिकसे- 
वन्‌ कृरनेषे स्का हआ म [सिकं शुरु जति है । ओर 


(२५६) रसराजमहोदपि 


बरियारी, भिसिरी, गंगेरन, भोरेदी, काकडार्सिगी 
नागकेशर इनको समभाग लेकर शद, दूष, घीके 
साथ १ तोला पीवे तो बन्ध्या गभेवती होवे । अथवा 
असगन्धके काटामे दूष पकाकर घौं परिखाकर ऋतु- 
स्नान करके पीवे तो गभोधान होवे । अथवा ध पुष्य 
नक्षजमे उखाडी हई सफेद कटाई या लक्ष्मणा चरी यां 
भयूरशिखाकी जडको कुआंरी कन्याके हाथसे गायके 
दघम पीसकर ॐतुस्नान कर पीवे तो अवश्यही गमं 
धारण कृरे । अथवां शिवरख्गी या णारसपीपरके 
बीजोको सफेद जीराके साथ मिलाकर ऋतुस्नानके 
बाद दूधसे पीवे। अथवा ठाकके कोमर पत्तोको दूधमे 
पीसकर पीवे तो अवश्यही गभे धारण करे । अथवा 
वाराहीकन्द, कैथा, शिवङिगीके बीज ये सब समभागं 
छेकर चूण कर दूघके साथ तुस्नान करके पीवे तो 
। गभाधान अवश्यही होवे ओर पुज ही पेदा होवे ॥ 
मूसाके मांसको काटाकी तरह प्काकर छर तिलके 
` ` तेलमे बह काटा पकाकर तेकसिद्ध करे फिर उप्त तेलका 
फोहा भगे रक्खे तो मगके सवैरोग दूर दोवे।घीकाफोहा 
यातेरका फोहा या शददका फोहाभगमे रक्खे तो मगक 
सै रोग दर होवें।अथवा मेनफर.शदद्‌ कपूर या माजू- 
फर शहद, कपूर इनको एकमे पीसकर अंगुलीसे भगके 
अद्र लगावेतो गिरी इं भगआरामहोवे ब नसे सीधी 


चाथा भाग ! (२८५७ ) 


होवे भौर संकोचन भी होवे अथवा % भाते इस- 
बगोलको १ तोला शङ्करं प्रिलाकर शीतरपानीसे 
पवे तो गिरता हुआ गभं इक जावे । ओर पीपरि, 
घायबिडंगं, सुहागा ये समभाग ठेकर चणं करके गर्म 
दूघके साथ ऋतुक्षान करके पीवे तो गभ नहीं रहे ॥ 
अथवा जसवन्तके १ तोला एक काजी पीश्ठकर 
ऋतुसमयपें छवी पीवे तो गभे नहीं रहै । अथवा $ 
छरटाकं पुराने शुडको ऋतुसमयमें ३ दिन तक बवे तो 


उसके गभ॑ नहीं रहे करियारीकी जड रेशथके धागेमे 


बांधकर श्ची अपने बायें हाथमे बि तो प्रषव(ल्डका 


पदा होनेके समय) की पीडा व कष्ठ दूर ही 1 अथवा 


शूरजघुखीकी जड ओर पाटलाकीं जड गर्भिणीके कंम्मे 
बाम तो शी्रही सुखपूषैकं लडका पेदा होवे । अथवा 
पीपरि, वच .इनको पानीमे बरटिकरं अरंडके तेल 
परिलाकर श्लीकी नामि पर्‌ खेय करे तो सुखसे प्रसव 
टोवे । बिजौराकी जड, मोरेधं उनको धीम पीसकर 
धीवे तो सुखसे सन्तानं पैदा हवे -अथवा ह्वीके बरा- 
बर लम्बा धागा लेकर सतट्डा कर उतम तारकीजड 
बाधिकर कमयं बधि तो सुखप्र्वक प्रसव होवे सारी 
तकलीं दुर होवे । इन्द्रायणकी जड भगम रखनेसे 
मरा भी गर्भ अवश्यही बाहर निकल आवे ॥ 


( २५८ 9 उवराजमदोदधि ! 


रुडका पैदा होजानेके बाद कुष्य बादी ब शीतक 
` पदार्थोको खावि तो उसके ज्वर, खांसी, सूजन, अती- 
खार, आङरस्य उत्पन्न होकर प्रसूत रोग होजाता है,तब 
देवदार, बच, कूट, पीपरिसों दि,चिरायता'कायफल) 
नागरमोथा, कुटकी, धूनिर्यां!हरे, गजपीपारे, धमासा, 
गोखड्, कटेखी,अतीस,गिलोय,स्याहजीस, काकडा- 
संगी ये समभाग लेकर दो तोलेका काढा बनाकर 
थोडासा सेषानपक ओर हींग मिलाकर पवि तो खांसीः 
श्वास, हिचक,सूजन, ज्वर,अतीश्षार संयुक्त प्र्तरोग 

अवश्यही नाश होवें उसका नाम देवदाव्यादिकाडा रै) 

काखाजीरा, सफेदजीरा, सौफ+अजवाइन, अजमोद, 
धनियां मेथी,सोटि, भिक, पीपरि.पीपराभूल,चीतेकी 
जडआऊकी जडबेर-कमीला ये एक ठकं तोखे लेकरं 

पीस छानकर २० तोरे घी भूनकर एकसेर शोषा 

दो सेर शङ्करी चाशनीये एक एक छक 

लड बनाकर्‌ खावे तो सवे उपद्रव सहित हूतिका 

रोग व पांड़रोग व पुराना ज्वर, सूजन, अतीसारः, 


खासी, कफ सवका नाश होवे । इसका नाम 
जीरापाकरै॥ ` 


यदि श्रकै स्त्म खाज, कोडा, गाढ, घरूजन 
वगैरह कोहं रोग होजावे तो शीतर ओषधिययोका ङेष्‌ 


चौथा भाग । (२९९ ) 


करे ओर १०८ बार धोये दृष्‌ ग प 
[यके पर र 
सगव सिन्दूर मिलाकर फिर २१ बर्‌ व 
तो र स घाव अच्छे होवें ॥ 

यदि जाक क्गाकर खराब छो ति 
तन्‌ रोग अच्छा होवे । इन्द्राय त 4 व ध 
बैरके भूरे पिसकर छेष करे तो स्तनकी धनन ३ 
पीडा त्रन्तदी मिरै। भथवा हत्दी ओर धतराके 
पत्तोको पीसकर टेप करे तो पीडा तरन्तदी इर हीवे। 
लोहेको गमे कर पानी बुञ्चाकर वही पानी षीवे तो 
स्तन रोग नाश होवे ॥ इति श्चीरोग चिकित्सा । 
अथ बाटढकके रोगेकि लक्षण वं चिकित्छा । 

जो जो रोग मवुष्योको हते है वदीवही बालकोंको 
भी होते है इस बास्ते उनउनकी चिकित्सा उस उस 
तेम जो पीछे बणेन हो चुकी है, सो देखो अब यहां 
पर बारुकोके विशेषरोगों कौ आजमा हई चिकित्सा 
वशन कृरतेरै । शडी ओर मास्पणीका काटा बनाकर 
उससे बालकको स्नानकरावे तो सुब बालग्रहं दूर 
होवें । वच, कूट, ब्राह्मी, सरसों अनन्तमूल)संषानमक 
पीपरि ये समभाग लेकर पानीमे पीसकर अब्गुने 
पी पचाकर घी सिद्धकरे शिर उस धीको थोडा 
वालक्को चटावे तो सवै बार्ह व सरवउपद्रब शान्त 





(2६०) रसराजमहोदधि । 


होवे बुद्धि टे ओर भूत, भेत, राक्षस, माता इत्यादिके 
सवं दोष दर होवे इसका नाम अष्टमंगलघृत हे ॥ 
बालकको कभी रुवन न करावे ओर न दूधपीना 
बंद करै।दांत निकलनेके सपय जो सवे रोगबालकक 
चेरते है वे रोग बाककको बहुत तकलीफ नही दैते ह 
जव दांत निकल आति ह तब वे रोग आपदीषे शात 
हो जाते हैः इस वास्ते उस षमयके शेगोकी विशेष्‌ 
चिकिसा न कर । एक रत्ती छोरी पीपरिका चूण 
१ मासा शहदसे चटवे तो सवे प्रकारके ज्वर खासी 
कफ, जलखाम दूर दोव । मानूफलको भूनकर भाताके 
दृधे धिसकर एक रत्तीचटावे तो अतीसारं दूर शवे, 
सहागा, सैधानमक, छेदी इर, हर्दी इनको बहुत 
थोडा२ पानी धिसषकर तीसरे दिन चाया करे तो 
बालक कभी बीमार दी न होवे यदिरोज न चटवेतो 
तीसरेदिन तो अवश्यहीचटाया करे ।काकडारसिगीको 
पीकर शददमें मिलाकर एक एक रतचतीभर चाटे तो 
सवेप्रकारकी खासी व कफ व खरखराहट दूर रोवे । 
जहरमोहया या दरियाईनारियलको आघारत्तीश॒लाब- 
जलम धिसकर चटवे तो स्वप्रकारकी वमन ब हैजा 
दूर होवे, छोरी हरको भूनकर उसभ सेधानमकं 
मिलाकर दो रत्ती पानीके साथ बाल्कको देवे तो 


चौथा भाग। (२६१ ) 


अफरा, दस्त न होना'मन्दाभि इतने रोग दूर होवें । 
१ रत्तीवायबिडंगको शहद मिखाकर चदे तो 
पेटके कीडे दूर होवें । पारा, गन्धकं, रा, कपूर ये 
समभाग लेकर मक्लनमे मिलाकर मालिश करे 
तो एकी बारमं खाज, दाइ दूर हेवं । रसौतको 
माताके दूध घोरकर पकी इई नामि या य॒दा 
गावे तो वहांका प्कना अच्छ होवे । धघभिराके 
स्वरसे शको ३ बार भिगोकरसुखालेवे फिर उसकी 
बत्ती बनाकर खरसोकि ते या चमेरीके तेभ कजल 
पाडकर आं खमे लगावे तो नैकि सवं रोग दूर हवे । 
आवलेका रस मसूढोमे मर या मोरेटीकी र्कडीको 
छीलकर चिकनी करके बालकके हाथमे देवे बालकं 
उसको श्वुखमं चसा करे तो दत शसते निकठे । 
अथां सिरसके बीजी माला बनाकर लेमे पहि 
नवि तो दत सखपूवैक निकरं कोई कष्ट न व्याप 
ओर शहदमे बचको धिसकर चवे तो इद्धि बे ॥ ` 
इति बाट्येग चिकित्सा ॥ निष ॑ 
अथ बवाजीकरन विधे) 
बाज नाम वीयं व पराक्रमका है बह वीयं व पराक्तम 
जसम होवे उसको वाजी कहते द । जो पुरुष हीनः 
थ ब हीनपराक्रम ोगये हों उनको करसे वीयवान्‌ 


( २६२) रसराजमहोदधि । ` 
वं पराकरमसंयुक्त करके घोडेके समान पराक्रम सम्पन्न 
कृरनेको वाजीकरन कहते दै । इस वास्ते यहां प॒र 
उसी प्रकारकी परीक्षितरत्तम ओषधिर्यो वर्णन करते, 
हे । जिनसे पु्षके शरीरम उक्त प्रकारका सामथ्यं 
उत्पन्न होवे । पुराने सेमरकी जडको पीकर समभागं 
शक्कर मिखाकर्‌ 9१ तोला गायके दूधसे पीबे। अथवां 
कोँखुकी जडको षीस छनकर समाग शष्र मिला- 
कर दधसे पीवे तो निर्वीयं वीर्यवान्‌ होवे। यदिदौ मरी- 
नातकं दोनों समय इस ओषधिको खावे तो शरीरय 
सभुद्रके समान वीर्यं बटे ओर इसका चमत्कार 
छिखनेमें नरीं आवे परन्तु खटाई, भिचा, तेर, गुड, 
न खे, वीर्यं बटानेवारी इसके समान कोई ओषधि 
नहीं है । अथवा बिदारीकन्दके चणम गखरका रसं 
मिखाकर घी ओर दूधके साथ पीवेतोबूढाभी 
जवानके समान वीर्यवान्‌ दोवे । बकराके अंडकोशोे 
पीपरि ओर नमक मिलाकर दूष व धीम मिराकर ` 
खावे। अथवा आमलाके चणम आमलाके रसकी 
सात भावना देकर छायाम सुखाकर पीसकर चूर्ण 
बनाकर घी ओर शददमे मिलाकर चारकर ऊपरसे 
दूष पीवेतो बढा भी गुवाके समान वीर्यवान्‌ व 
प्राक्रमसम्पत्न होवे । शतावरि ३२ तोरे, गोखड्ः ३२ 
तोके, बारादीकन्द ८० तोले, गिलोय १०० तोर 


चौथा भाग । ( २६३9 


भिलार्वँ १२८ तोखे ) चीतेक्ी जड &9 तौले र 

पिल ६४ तोले, पीपरि ११ तोके; मिचै ११. क 
सोठि ११ तले, शङ्कर २८० तोहे, शद्‌ १९ °तोले 
घी ७० तोले लेवे फिर शतावरीके समान बिदायकंद 
ठेकर ब्रूणे बनाकर वचिकने बनं रलक्छोडे फिर१या 
२. तोला नित्य दूधसे खावे तो बूढा भी जवान होवे! 
१८कोढ, भगन्द्र, सुजाक प्रमेह, राजयक्ष्मा, पाचों 
प्रकारक खासी वात्के ८० रोग, पित्तके ४० रोग, 
कफके २० रोग, उओंप्रकारकी बवासीर, सत्निपातः 
पाड़रोग, पीनस इतनेरोग अवश्यदी दूर होवे शरीरम 
भसि व छन्‌ घूब बटे ध सफेद बाल काले निकले 
धातुके सवंरोग दूर हवे, वीयं अत्यन्त बडे, सोनेके 
समान शरीरकरी कांति हषे।घोडके समान वेगवान्‌ ओर 
सिके समान पराक्रम उपज । बूटा भी प्रतिदिन सौ 
ही भोगे वंध्याके एत्र होवे जसे बृक्षोको बिजली गिरा 
कर नाश करदेती है वैसे ही यह ओषधि संसारके सवे 
ही रोगोंका नाश करदेती है।इसका नाम नरसिंह चण 
रे इस मस्मे भिला्वोको श्चद्ध करके डाठे । अथवा 
शोधा हा आमलासारगन्धक१ °तोटेः सेमरकी ञ- 
करा बण १० तोले लेकर ५ ह र ४० 
 छाीके रसकी ३ भावना देवे फिर शयाम संखाक 

८) निल दूधसे खावे तो महादेवजी परवेतीजीसे 


(२६७ ) रसराज्महोदधि ॥ 


कहते द कि, इसके ुछदिन सेवन करनेसे कामदेवके 
समान सुन्दरहूप होवे ओर सौ वषतक आरोग्य | 
रहकर आनन्दसे जीवे । शरीरये धिर व मंस बटे । 
बार काठे होवे । घोडेके पमान बरु वं सिहके 
सुमान ताकत अति । महादेवजी पिरि भी कहते हं 
किं, हे पावेतीजी । जो इसका सेवन करे वह १० घ्नी 
रोज भोगे ओर उसकी कभी अकालमृत्यु न हौवे 
इसका नाम हरश्शांक चूण रै । 
अथवा शोधा इआ आमलासारगंघक ओर आला 
ये दोनों सममाग लेकर चरणे बनाकर उसे आमलेके 
रसकी ३ भावना देदेकर छायाम सुखालेवे फिर सेम- 
रके रसकीऽ्मावना देदेकर छया खखाकर खमभाम 
शङ्कर भिलाकर शहदसे दो मासे प्रतिदिन चाटे ओर 
उपरसे दूध पीवे तो बेम भी तषणके समान पुर्षार्थ 
आवे इसका नाम कामघेनुरसरै।अथवां नया शृुड४० ° 
तोठे, बावरी ओर बेरीकी जली १० ०तोले, चिक्किनी 
सुपारी °तोरे, लोघ२५ तोर, अदरख ८ तोञे छेवे 
फिर १ मिहटीके बतनमे गुडको डालकर शडसे आ>- 


णुना जल उसमं डालकर घोरदेवे पदिली बार अदरख 


दूसरी बार बावरीकी छाटी तीसरी बार वेरकी छाली 
मिलाकर घुखपर टक्कन ठककर मिद्रीसे निस्संधि कर 


२०दिन्‌ तके क्ख रटने दे, ई कीस दिन भटी- 


चौथा भाग । ( २६९ ) 
पर्‌ चटाकर मिट्धीके बतेनये अकै चुआते ओर उसी 


समय ये ओषधिर्यौ सपारी कृ ( धसञ्ब 
देवदुर्‌ , ग्‌ रील ॑ न ध्न 
भिच, सफेदजीरा, कचर, जयमांसी, दालचीनी,इला- 
यची, जायफ़ल.नागरमोथा, पिषराभूर, सोंडिमेथी 
मेषी ( मेढासिगी ), चन्दन ये हरएक दौ हौ तौले 
` लेकर दरदरी करूटकर उसीमे छब भिलय दैवे फिर 
घुरायन््रसे आसव तेयार केरे फिर ३ तोरे याऽतोले 
या १० तोले एकबारयादोबारया ३ बार पीवेतो 
शरीर बवान व ताकृतवर होवे,शरीरमें महानउत्साह 
पैदा होवे, क्षुधा अत्यन्त बे, बुद्धि व स्मृति बहुत 
बै, सर्ववातव्याभि दूर होवे, १ °श्ीसे नित्य रमनेको 
शक्ति उत्पन्न होवे, भीमसेनके समान पराक्रम प्राप्त 
होवे, उत्साह व पुरुषार्थको बटानेवारी इससे बढ़कर 
ओर ओषधि नरीं है, वीयेके सवंदोष दूर करे देवता व 
असुरोके युद्ध समयम राक्षसोके बरु व उत्साहके बढा 
नके निमित्त राक्षसोके आचायं युर भगवान्‌ युक्राचा- 
धीन इसको बनाया था। इसका नाम मृतसंजीवनी 
पुरा € । 


द हित भाँग ठेकर वीम भून- 
अथवा अच्छी बीर्जसहित मणिर वीर 


कर्‌ महीन चूण पीस ले फिर 
अमला, हरं, बहेडा, काकडा्सिगी, कूट, संधानमक 
धनिर्यौ, कबर तालीस, कायफल, नागकेशर, मेथी 





(२६६ ) श्खराजमहोदधि \ 


दोनों जीरे ये खब सममाग लेकर थोड़ा भूनकर पीस 
लेवे फिर जितना इन सवका वणं होवे उतनाहीरमागका 
भी चरणं लेवे फिर सबको एक पीस छानकर सबके 
बराबर शक्कर मिकाकर घी ओर शहद सानकर्‌ दो 
दो तोाके लड्‌ बनाङेवे फिर एक चिकन बतेनमें 
एुशबूके वास्ते दाकचीनी, इखायची, तेजपात्‌, कपूर, 
इनका चूण डालकर उसीमे उक्त लइ -भरदेवे ओर 
उक्त चण थोडाषा उन लइ ओके उपर बुरकं दवै पिर 
प्रातःकाल यां रा्चिको एक लइ खावे तो बात; कफ 
तासी, शक, आमवात, चोर संग्रहणीका नाश री 
ओर कुछ दिनतक इस ओौषधिका सेवनकृरे तो बढा 
पुरुष भी तरूणके समान वीये व पराक्रपसे युक्त होवे 
धातुके सवे दोष नाश दवे । इसका नाम सदनमोदक. 
है इसको नारदमदषिने श्रीब्रह्माजीके श्ुखसे सुनकर 
कामदेवकी वृद्धिके लिय संसारके चख देनेवाले भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजीसे कहा था । इसी ओषधिको 


सेवन कर भगवाच्‌ वासुदेवजी सोलह हजार एकसौ 
आठ रानियोषे रमण करते थे ॥ 


अथवा कंचके बीज १०० तौले दधत ओंराकर 
या कूटकर छिलका निकाल डाले फिर मरीन पीस 
छान कर्‌ दूधमे माडकर घीमं फुलोरी पकाकर भिसि. 
रीकौ खूब गाढ़ी चाशनी भिगोदेवे फिर निकालकर 


चौथा भब । ( 2६७) 


शदे इुबादेवे फिर दो तोखा भतिं 
तोला शामको खावे तो नाम प 
निर्वीये भी महान्‌ वीयसम्पन्न हो = 
पाठके पन्न हवे इसके लाने रति 
¢ ध पराक्रम प्रात्त होवे इसका नाम वानरी 
एटिकाद इसके समान अन्यवाजीकरणओौषधि नहीरै। 
अकरकरा, सौरि, लग, केशरः धीपरि, जायकल, 
जाविघ्री, सफेद चंदन ये सब एक एक तोरा ठेवै 
ओर अफीम ® तोले लेवे फिर सषको हक्य वायक 
पीसकर शहदषे उडद समान गोटी बनाकर १ गोटी 
शभिको खवि तो वीयंका स्तम्भन होवे । उत्तम गाना 
नना, नाच देखना, बगीच्को शेर, जलविहार, 
हवती थुवा शची प्रेम, उत्तम खुशब्र सचना, श- 
बदार एूलोके हार पहिनना, मीठे व चरपरे भोजन, 
दिय पीना, पान खाना, मांस खाना ये सब नपस 
कृपनाको नाशकर वाजीकरण करनेवाठे दै। असगंष 
ओर बिधाराको समभाग लेकर चरणे बनाकर मिसिरी, 
शहद, घीसे 9 तोला रोज खावे तो शरीरम अत्यन्त 
बर व वीय बटे । गोखह ताल्मखाना, शतावरि' 
कोंचके बीज, बरियारी, मूसली, मौरेडी, असगधः 
उटंगनके बीज ये समभाग लेकर पीस छान कर्‌ चूण 
करे फिर सबके बराबर मििरी मिलाकर 9 तोरा 


(२६८ ) रसराजमदोदपि । 


रोज खवे उपरसे गायका दूष पीवे तो निर्वीयं भी 
वीर्यवान होवे बूटा भी युवाके समान अनेक बार रमण 

कर इसका नाम कामविलस चरणं रै ॥ 

इतिवाजीकरण चिकित्सा । 

अथ रघायनविधि । 
शीतलपानी, दष; शदद, धी इन्मेसे १ यार 
या २ चारोंको एकमे भिललाकर मेथुनके परिल 
खावे तो पराक्रम चे नरी, जो ओषधिरयां बुदापाकी 
निब॑लताको नाश करनेवाखी दै उनको रसायन 
कहते है जो पुर्ष एेसी रसायन ओषधिको खाता 
रहे वह्‌ बुटापेपे भी युवाके समान वीर्यं व बलसंयुक्त 
बना रदे ओर आंख, कान, दात इत्यादि शरीरकी 
कोई वस्तु शक्तिहीन न दोव परन्तु जो पुरूष 
उक्त प्रकारकी ओषधि सेवन किया चाहे बह प्रथम 
वमन विरेचन लेकर शरीरको शुद्ध कर छखेवे . तब 
रसायन ओषधि पथ्य सहित खे तो शीप्ररी 
अपना पूणं चमत्कार दिखावे । शरीरको बिना 
शद्ध किय इ जो रसायन खाता द उसको ऊ 
भी राभ नहीं होता जैसे मेरे कपडे पर रंग नहीं 
चट्ता । इसी वास्ते अब हम यहांपर उत्तम २ 
रसायनके प्रयोग किखते द । बाह्लीके १ तोला रसत 


चौथा भाग। ( २६९ ) 


मोरेटीकां 
क चण मिलाकर पीवे या गिलीयके २ तोर 
म शखाहूलीकी जड ओर फूल का च 
लाकर पीवे तो आयु बे ओरं स १ 
षठ, बुद्धि ओर अथि बे । २ 1 ९ 
वंशलोचन मिलाकर खावे । अथवा गोदी पौ श 
मासा चणम ३ मासा सधानमक श) 
अथवा तिफरके चणम मिसिरी ध ४. 
. रसायनका | ९ 
फल प्राप्त रोवे परंतु कु दिनतक सेवनं 
करे । अथवा घमिराका स्वरस ३ तोरम समभाग 
गायका दूध मिखाकर१ महीनातकं नित्य प्रातःकाल 
पीवे परन्तु केवल दूषदीका आहार करे तो बढा भी 
बक व वीय सम्पन्न रौकर १०० वषं जीवे ओर उसके 
सवेरोग नाश होवे । अथवा १ तोला असगन्धका 
चेण्‌.१ महीनातक दूष या घी या तेर या जलहीपे 
खावे तो दुबेलपुरूष मोरा होवे । अथवा आमल 
कारे तिल, घमिरा ये तीनों समभाग रेकर णं बना- 
कृर १ तोला प्रतिदिन दूधके साथ 9 महीना खव 
तो १०० वषै जीवे ओौर बार, दांतः कान व नेर्वोकी 
टष्टि सदा युवाके समान बनी रहै। अथवा बिधाराकी 
जडके बरूणंमे शतावरीके स्वरसकी ७ भावना देकर 
छाया सखीालेवे फिर १ तोला इस चूणेको धीके 


( २७०) रसराजमरीद धि । 


वाथ चारे तो 3 महीने बुद्धि व स्मृति व बर बहुत 
बटे, सफेद बाल काठे होवें । अथवा हस्तिकणेकी 
जडका चण १ तोला प्रतिदिन चौ या शकर या शह 
दके साथ २ महीनेतक सावे ओर्‌ जो इच्छा आवे वही 
भोजन करे तो बर व बुद्धि ब वीयं अत्यन्त बडे बडी 
शक्ति उत्पत्र होवे । अगर कई वष तक इस ओषधिका 
सेवन करे तो निस्खन्देह आगु बहुत बे परन्तु इष 
मन्यसे अभिमन्वित कर उक्त ओषधि खावे ॥ 
ए्नन्न्न 1 
( ओं नमो महाविनायकायं अबतं शष शकष मष 

फलसिद्धिं देहि शुद्रवचनेन स्वाहा ) ॥ अथवा आमः 
राके वर्णम आमलाके स्वरसकी सावना देकर उषे 
समान शहद ओर घी भिखाकर शदहदसे आधी पीपर 
ओर पीपारसे आधी मिसिरी मिलाकर एक मि्रीके 
बतेनमे भरकर उस बतंनका मुख बन्द करथ्महीने या. 
१२ महीने राखमे गाड दैवे फिर निकालकर १ तोला 
प्रतिदिन खवे तो बाल कभी सफेद न होवे ओर दाति 
न हाले, दृशि कमजोर न होवे, शरीरम वाके समान 
षदा बल बनारहेशबुद्धि व बल बहुत बटे,सम्पू्णं रोगोँ- 
का नाश होवे।अथवा गिलोय, चिरचिरा.बायविडंग, 
शखाहूलो, बच, हरे, सोटि, शतावरि ये समभाग 





चौथा मानं ( २७१ १ 


लेकर पीस छानकर & भाते प्रतिदिन धीके साथ 
चाट द दिनमे 9 हजार शोक नित्य कण्ठ कृरनेकी 
शक्ति उत्पन्न होवे, सफेदं बाल काले निकै, सरवरोग 
दूर होवे, बर वीयं बहुत बदे।यदि शूर्थोदयके 9 घण्टा 
पिके उदसेर जल नित्य पिया करे तौ वात, पित्तक 
सर्वरोग नाश होवें ओर बह पुरुष १० °वषं तक भन 
न्दसे जीवे । अथवा निगण्डीकी जडका चणँ बनाकर 
दौय॒ने शहदे मिलाकर चिकने बतेनमें रखकर शुखं 
बन्द करके एकं महीना तक धान्यकी ठेरीमे गाड देवै 
फिर निकाटकर्‌ प्रतिदिन ३ मासा था 9 तोला भर 
एक वषतक खवे तो सुवणका सा शरीरकारग हवे 
पव॑रोगोका नाश होवे, गिद्धके समान दष्ट होवेबाल 
कृभी सफेद नहीं होवें, बल ब बुद्धि अत्यन्त बहे, 
अगर २ वषै खावे तो आयु बहत बडे ओर मरने पयत 
प्रहा वी्थवान्‌ रहे, इसपर खटी वस्तु ओंको शेडकर 
यथेच्छ भोजन करे, अगर इसीको गोमू्रसे खवे तो 
१८ प्रकारके कोड, फोडा, वा 2 । प 
ने रोग दर होवें । अगर माके साथ खाति त्‌। सत 
क नाश होवे, गिद्धकी सी हटि, शुकरको सी 
श्रवणशक्ति, पवनका सा वेग ओर कामदेवके समान ` 
दिव्य सुरत होजवि तीन महीनेतक इसके खाने तृह्‌ 
पुरुष परम विद्राब्‌ व पंडित होवे इसका नाम नियुडी 





( २७३ ) रसराजयदोदधि । 


कृटष रहै, यह पिगरायोगिनीका कहा हआ है अथवा 
घभिग २० तोले, काठेतिल १० तोके, आमल १० 
तोञे कवे फिर सबको पीक्ष जन कर ४० तौले 
श्र था शुड भिखाकर प्रतिदिन १ तोलखाया अधिक 
खावे तो सवेरोगं दर रोवे अगर ° वषैतकं खव तो 
अंा मी देखने रगे गगा बोलने लगे बहिर सुनने 
लगे ओर सफेद बार गिरकर मेचके समान कले बाङ 
जगे जिसके दात गिर गये हौं उक्षके फिरसे दति जरमे 
स्व॑रोग नाश हवे २०० वषेकी अयु होवे बरख व 

वीय ब बुद्धि अत्यन्त बदे ॥ 

अथवा हरं, बरेडा,आमला. सोंरि, भि्च, पीपरिः 

गिलोयश्राह्मी खालचीतानागकेशर,अद्रख'घभिरा, 

निर्शडी, हल्दी, दाशूदल्दी, इद्रजौ, दालचीनी, इला 

यची, खम्हारी, बायबिडंग बच ये प्रत्येकं आढ २. 
तोटे केकर महीन पीस छान कर चूर्णं करे २०० 
तले गुडमे मिलाकर ३९० गोशियां बनावे फिर नित्य 
१ गोली खाकर उपरसे ३ या ९ चुर्हू ठंडा पानी 
पवि ओर कड, खहा, नमक येन सावे तो एक 
वषमे पेटकी अग्नि वडवानलके समान तेज होवे ओर 
चन्द्रमाके समान शरीर चमकने रगे,सफेद बाल काले 
होवे दीनदष्टिवाटा दूरदष्टि होवे, बूटा ब सुस्त, कंम- 


जोर, असाध्य भी महाबल व पराक्रमसे शक्त हेव 
रगडा अच्छा होकर उवचैःश्रवा घोडेके समान वेगगामी 
हवे । सूरजका सातेन.कामदेवका सा हप, भन्धर्वका 
घा स्वर होषे१० ० गवर्षकी आयु होवे । अनेक श्चियो- 
षे नित्य रमण करे, परन्तु तिसपर भी हरि नहीं ओर 
ने इसु दवाके खनेवाठेको किसी प्रकारकी आपत्ति 
अवे । दाति, नख, बाक इत्यादि जो बुढापेके कारण 
मिरगये दोव वे फिरसे नवीन जमे। ऽसका खानेवाला 
पुष, बरिष्ठ, पापोका नाश करनेवाला, शान्त एेसा 
भनुष्य होजाता है । यह अमृतवतिकानामकी गोली 
श्रीभृत्युंजय महाराजने कदी है सम्पूणं रसायनकी 
षधियोमें यह ओषधि बुङ्कटमणि है ओर सवं 
रोगो अवश्य नाश करती ६ ॥ 


अथवा सहि, मिच, पीपर हरे, बेडा, आमला 
पे बारह बारह तोरे गिरोय, बायबिडग पीपरमूल, 
गखिविन, लालचीताकी जड़ ये आढ आढ तोले; 
असगंथ २० तले रेव फिर सबको पीस छान कर 
२०० तोके गड मिराकर ३६० गोलियां बनावे फिर 
प्रातःकाल नित्य १ गोरी शीतलपानीसे १ वषेतक 
छाव तो १ महीनेमे अच्छी बाणी होवे, दौ मरहीनेमें 
बङ्‌ व वणं अच्छा होवे, तीन महीमे १८ कोढ टूर 


(२७) रखराजमरोद्धि । 


` होवे, 9 अरीनेमे सी, कफ, व दमा दूर्‌ रोवे, 
& मरीनेते अत्यन्त कामी होवे,देमहीनेमे सफेदबाु 
काले निकरं, ७ महीने सवै अंग सुन्व्र रीर 
८ महीनेमे अत्यन्त बल बटे, ९ महीने १०० 
वकी आयु रोवे, १० महीने वाणी नि्म॑र हवे, 
११ महीने महान्‌ पराक्रम प्राप्त होवे, १२ महीनेमे 
अहश्य होवे । मनोवांछित भोजन करै, स्वेच्छा चारीं 
होवे जहां इच्छा आवे वहां गमन करे ओर बह पुष 
देवताके समान सिद्ध रोजावे सवे आपत्तियों तथा 8& 
उरभिरयोसे बचा रहे ओर हमेशा शवा अवस्था बनीं 
रहे । इसका नाम श्रीसिद्धमोदक है। यह सिद्धान्ती 
तपस्वियोका सेवन किया हआ है जो पुङष इसकी 
सेवन करता रै उसको आयं सिद्धि आनक्र प्रा 
होती है । अथवा जडसहित ब्राह्मी दूटीको बाह्मुहत्तमे 
८० तोले लेवे ओर पुष्ययोगभ शतावर, बिदारीकंदः; 
हरे, खस, अद्रख, सफ ये बीस बीस तोरे कवे 
फिर सबको १०२ तोल जलम काटा करे जब चौथाईं 
पानी बाकी रहै तब छानकर भिरहीके बत्तन्भ श्खकर्‌ 
उसमं शहद्‌ ४० तोके, मिसिरी १०० तोके, धवईके 
फूल २० तोके, रेवुका, निसोत, पीपरि, ठग, वच, 
करट, असगंघ, बहेडा, गिलोय, इलायची, बायबिडंगः 





चौथा भाग। ( २७९ ) 


दालचीनी ये सब एकं एक क्च § 

उसी मिला देवे फिर उसमे 3 क (५ 
मिकवे फिर उस बत॑नका दुख बन्द कर १ अहीनां 
रकंखा रहने देवे फिर निकाल कर अन लेव फिर उस 
छनेहुए रसको चिकने बतैनम रखदेवे फिर ® या ८ 
मासे प्रतिदिन दधसे सेवन केरे तो बल, षण, इटि, 
कान्ति ओर आयुदांय षदे, वाणी शच होवे,च्ियोके 
सवरोग दूर होवे वीयके सर्वदोष नाश होवेःइस ओषः 
धिके सेवनसे चित्तम षन्तो उत्पन्न होवे, बुद्धि व 
स्मरणशक्ति अत्यन्त बदे, दौ महीने सेवन केत 
संसारके सरोग नाश होवें अगर १ साङ सेवन करै 
तो सवेसिद्धिया प्राप दवे, जो पुरुष अपनी अरो- 
गतां चाहे ओर अकालमुत्युको नाश किया चाह 
ओर धियोका प्यारा हआ चाहे तथा वाणीक शुदि 
व्‌ स्मरणशक्ति प्राप्त करना चारे ओर बडा कवीश्वरहीना 
चाहे वह इस अवलेहको अवश्यही सेवन करे सका 
नाभ सारस्वतारिष्ठ र, इस अवलेहको श्रीभगवान्‌ 
धन्वन्तरिजीने अपने शिष्योके लिये बनाया था इसी 
अवरेहको सेवन करके महिं विश्वामिजजीके पतर 
सु्चतजी कवीश्वर होकर खश्तसंहिता रचत भे ॥ 

- रसायन ओषधिके सेवनसे सवेरोग तो नाश होते 
हीहे परन्त॒ उस धुरषको ऋदि व सिद्धि भी अवश्ये 


( २७६) रसराजमदोद्‌धि । 


राप रोती 2, इसमे किचित्‌ भी सन्देह नहीं; एेसा 
अनेकसिद्ध, तपस्वी,महषियोने अजुभव कर लिखा ह 
कि, आषधि कै प्रतापसे परवह भी प्राप्त होसकता है॥ 
इति रसायनविधि ॥ 
इति श्रीवेय शासी १० गोरीशंकर त्रिपाठी दाठिया- कन्नौज 
निवासी हा सुकाम जिला रायपुर सी °पी° रचित 
रस्राजमहोदधि चतुथे ४ भाग समात्त ॥ 
इति शबर । 


समाप्तोऽयं प्रस्थः । 
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|  ॥ अथ काटज्वर स्तुति ॥ 


विदराविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिरिरािपात्‌ ॥ अभ्यपद्यत दाशा दहभिव दिको दश॥ 
अथ नारायणो देवस्तं द्रा न्ययजञज्वरम्‌ ॥ ५ ॥ भार्रो वैष्णवशच युयुधाते ज्वरा- 
इभो ॥ माहेश्वरः स॒माक्रद्‌ चैष्णवेन बलादितः ॥ २ ॥ अल्छष्वाऽभयमन्यत्र भीतो मरै. 
श्वरो ज्वरः ॥ शरणार्थी हृषीकेरे तुष्टाव प्रयतांज किः ॥ २ ॥ ज्वर उवाच ॥ नमाभि 
त्वानतशक्ति परेदा सरमां केवल ज्प्तिमात्रम्‌ ॥ विश्वोत्यत्तिस्थानसरोधहैतु त्तदरह् 
ब्रह्मलिगं प्रातम्‌ ॥ ४ ॥ काको देवं कमै जीवखभावो व्यं कषेत्रं प्राग आत्मा विकारः॥ 
तत्संघातो वीजरोदप्रवाहस्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपये ॥ ५ ॥ नानाभावैर्खल्यिवोपपतरदै- 
वान्वाधून्‌ रोकसेतृन्विभर्षिं ॥ इन््युन्मार्गान्‌ हिंसया वतैमानाजन्भैतत्ते मारहाराय | 
भूमेः ॥ ६ ॥ तप्तोऽदंते तेजखा दुःसहेन शांतो प्रम्णात्युल्वणेन ज्वरेण ॥ तातरत्तापो 
¦ देहिनां तेप्रिमूरं नो सेवेरन्यावदाशातुवद्धाः ॥ ७ ॥ श्रीावाजुवाच ॥ त्रिशिरस्ते ्रस- । 
न्नोस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद्भयम्‌ ॥ यो नौ स्मरति संवाद तस्य त्वनमवेद्धयम्‌ ॥८॥ इत्यु- 
कोऽच्युतनानम्य गवो माहेश्वरो ज्वरः ॥ वाणस्तु रधमाह्टः प्रागायोत्स्यजनादेनम्‌ ॥८॥ 


हति ज्वरस्तोत्रं संपूणेम्‌ ॥ 


अथ कालज्वरश्रीभगवान्‌ संवाद. 
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अथ ज्मसे दश दिने द्रा महं 
का चिन्न. जन्सके पहिले दिनम बार 

॥| कके नदिनी देवीप्रहण करै. दुसरे 

| दिन खुनेदन प्रह ग्रहण करेहै. तिसरे र ६ 

|| दिन धटाली ग्रहण करेहै, चोथे दिन ॥| ४ । "प = ग 
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मेषी ग्रहण करदे. दशमे दिन रोदनी 
रहण करेहै. इसीको पूतना ग्रहका जमुहा कहते. इसी ग्रहसे वालको नाना प्रकारा सेग 
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द्श भदिनामे 
वालकको दश प्रहपूत र ॥ ९ 
ना ग्रहण करे दै ठ > +| । 

प्रथम महिनामे कुमारी यो ४ = अ १ 
गिनी. दूसरे महिनामे कुकु ` 
टा तीसरे महिनमेणोमुली „५ स 
चौथे सहिनामे पिंगला. (4 स 
पांच मदिनामें वटव 
दिनी. छण्व महिनामे । (& ( 
पद्मनाभा. सातत्रे मदि 
नामे कुमारी. आवतर म 
हिनमें अर्गिका. नें 
महिनामे कभकर्णिका 
जौर दशवे महिनामं सा 
| पसीं रहण करेदै र । 
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(६) शर्खराजमरोोदधि. 
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अथ देवकृतगभस्तति प्रारभ. 


श्रीगणेशाय नमः ॥ देवा उचुः ॥ जगदोनिरयोनिस्वमनेतोऽग्यय एव च ॥ || 
ज्योतिःस्वरूपो ह्यनशः सगुणो निगुणो मदान्‌ ॥ १ ॥ मक्तानुरोधात्साकारो निरा. 
कारो निरंकुशः ॥ निव्यूहो निखिलाधारो निःरको निस्पद्रवः ॥ २॥ निरुपाधिश्च 
निर्सिप्तोः निरीहो नि्जितांतकः ॥ स्वात्मारामः पूणकामोनिमिषो नित्य एव च ॥ ३॥ | 
स्वेच्छामय; सवरेतुः स्वैः सर्वगुणाश्रयः ॥ सवैदो दुःखदो दुर्गे दुर्जन।तक एव च ॥४॥ | 
घुभगो दुर्भगो वाग्मी दुराराघ्यो दुरत्ययः ॥ वेदहेतुश्च वेदांगो षर्वात्मा वेद्‌ विद्धिभुः ॥ 
॥ ५ ॥ इत्येवमुक्ता देवाश्च प्रणेमुश्च मुह्हुः ॥ हषश्चलोचनाः सरवे ववषु: कुसुनानि 
च ॥ ६ ॥ द्विचत्वारिशन्न मानि प्रातरुत्थाय यः पठेद्‌ ॥ टटां भक्ति हरेर्दास्यं लभते 


वाञ्छितं फलम्‌ ॥ ७ ॥ इत्येवं स्तवनं कृवा देवास्ते स्वाल्य ययुः ॥ बभूव जत्व्ृ्टिध | 
निश्चेष्टा मधुरा एरी ॥ ८ ॥ | 


इति श्री ब्रह्मवैवतं महापुर. 
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(८) रसराजमरो दधि 





अथ अश्नीम ठेकरःरती पयेन्त नक्षत्रम बोमार. 


नाया | 


मधनी |९।१०७।५७| सातं [११२१।२।२३ 
॥| भरणी | ५।७ |१५| ५ | विराखा |१५।१४ ५ ||| दोय जिख ्‌ | 
( 1 7 ?।7२।7६॥| बीमार दोय इसीखे || 
| खाप्व॒  अखाष्यसे | 
| सव सोगको जान || 
| ना। केदिनर्बे । 
| सेना, 
९ रवि 
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त्रा ११।२१।२। १ । रेवती. । ६ 





अय अहा नक्षत्रसे वार राशिखे नवग्रदसे | 
| प्रकारका रोग कष्ट प्रगट होता दले मुष्यके शसीरमे नाना 


ता है सो इख रोग कष्टक दूर केके खद || 
व दै. पूज। पाठ जप तप दान उपदान गोदान इत्यादि करना चा-|| 
दिये तब पाप रोग छरटता दै कमेविराक कराना तय निदान लखश्रणदि-|| 
खाना अच्छे वेय की द्वा कर 


मा 
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नि~ 
बन्दना । 


गणनायक सिधिशयक, सिद्धि करत सब काब \ 
पकर मनोरथ जान, जपत तिहा नाम ॥ 
ब्रह्मा श्रीपति उमापति, रचित सकल संसार । 
स्वगं पताल मृत्युलोकको, पारत जन्म संहार्‌ ॥ 
` तिनकी भ अस्तुति करतः बारबार कर जोरि । 
सुभग अथ सुन्दर बने, विनय सुनो प्रु मोरि ॥ 
बजरंगी काटी कालभये, दासकर करत सहाय। 
बल र बुद्धि देवे सदा, संकट हरत बनाय्‌ ॥ 
बन्दों दुगौ सरस्वति, विद्याएणकी खाति । 
वैद्यकम्न्थ पूरणकरो, शूरख बाट जानि ॥ 
चरकं बागभद् धन्वंतरी, सुत अश्िनीकुमार । 
व्यास आदि सनीश सब तै्यकं कंरो तयार ॥ 
शी मगवानभसाद्के, पद बन्दो धरि ध्यान । 
यूनानी मिश्रानी ओषधी, दोनों बेयक ज्ञान ॥ 
सब ही देव मनायके मादु पिता पद्‌ बन्द्‌। 


(२ ) श्सराजमहोदषि 


 नाकरनी ना बुद्धिबल, नहि पिंगल नहि छन्द्‌ ॥ 
ओरं भाग पिरे बना, पञ्चम क तैयार । 
षब भिकिकर रक्षा करो, ब्यक अगम अपार ॥ 
जिला जौनपुर मोर है चकबढबल है ग्राम । 
छबराजभक्तके पुत्र हय, भगवानदास है नाम ॥ 
उभय पुत्र जन्यत भये, पनीराम बलिराम। 
आगु दैव चब दैवता, भक्त दैव श्रीराम ॥ 
हठ खेमराज ज्यु नाष है, पिता श्रीकृष्णदास । 
परमार्थके काज यहु, दिया सेठ्के पासं ॥ 
कातिक मादव पुनीत है, दशमी बदि शुख्वार । 
सवत्‌ बोनइशसौ छठ, ययो अन्थ तैयार ॥ 
पाशु संत अष्‌ शुजन जन,खबके पद नावो माथ। 
भरले शब्द्‌ सुधारिये, फिरसे जोड़ों हाथ ॥ 
पांचर्वो भाग अ्रन्थकै,जो दवा करै विधिजानि। 
यश्‌ शवे तिहिके सदा ८९ जगम होवे मानि ॥ 
इति । 








अथ दूत परीक्षा । 
रोहा-दूतकी चेष्टसे साध्य, असाध्य दैवं जनाय । 
सकर रोग ॒रोगीका, वैके देवै वताय ॥ 
जसे दूरसे धूमको देखि, अग्निकरे अनुमान । 
तषे रोगी रोगको, वैद्य करै पहचान ॥ 


पिव भाग ( ३) 


अथ द्रत छक्षन । 
रोहा-दृत रोगी जातिका, पहने ब्ल श्वफेदं । 
ब्राह्मण क्षी जातिका वान खात श्चुम मेद ॥ 
एही दूत श्रेष्ठ लक्षण, ओर निक्ष दूतको मान । 
चतुर वै अनुमाने, सकल रोगको जान ॥ 


अथ दतके कहे अक्षर श्चभाश्चभ । 
दोहा-दूत शुखसे निकले अक्षर दुन तब कारि खेय । 
तीन करि देवै भाग जो, बाकी देय अङूगाय ॥ 
शन्य बचै रोगी मर, अक बचे आरोग्य होय । 
वैद्यकं पटै जो विधिसे, साध्य असाध्य जनाय 
अथ वेदय गमन निषिद्ध काल । 


दोहा-सन्ध्यारात्निभोजनसमय विपरीतकालकोजान | 
ुद्धिमान गमन करे नदीं, उन वैय सुजान ॥ . 


अथ वैयकी छम बात । 
दोहा--रोगिके धरपर जायके, शयनकंरे नहि राति) 
चरका भोजन त्यागदी, जो जाय भूकि कलाभि॥ 
विना अुकाये जाय नी, रोगीके मक्षा ) 
शुखपर पत्यु के नही, सुन्दर वेब ॒सखजान ॥ 
वेयं शाश्च गुरुते षटेः कर्मक्रिया सब जान । 
अपन हाथ ओषध करे वैय सो जगम मान ॥ 





( 8 श्खराजमहोदपि 
अथ शेगकी आढ परीका । 
दौहा-प्रथम नाडिपहवानिये, दजे भूर कटोरा दैखि । 

तीजे चे्ा दैखिके, घकररोगको पेखि ॥ 

पल जीभ नेतर स्पशेको, देखे शरीरका अकार । 

आठ परीक्षा आदि, लक्षण नहीं श्चुमार ॥ 
रोगपरीक्षा जानिये, लक्षण ओर निदान। 
साध्यं असाध्य विचारक, दवाकर शुणबान ॥ 

अथ श्चेहषानं बणेन्‌। 

नेह पान नरम चीजको कहते दषं वकाया- 
वा भिश्री भिलायके पीवे दृध ` भिश्री चावलकी 
तीर बनायके खावे घी पीवै तब रेडीका तैक थोरा 
थोर पीव रोगी रोग बरु अवस्था दैखिके षी तव 











षब शरीरकी नश नरम परजां यादा नरम होय 
ओर भी बहुत चीजको सनेह षान कहतेहै सो जानना। 
अथ बमनचखा बृणेन्‌ । 


मनुष्यको वाधिये कि बारह मदीनोंम दो दके 
वमन करे सनेह पान करिके तब बमनका समान ज॒हा 
यके बमन रेवै शद्ध किटकरी ३ भासे शद्ध नीला- 
थोथा २ मासे माज्फल ७ प्राते एकमे भिखायके गरम 
पानीके साथ खावे ठेगुनी मोरके बडे डंट वैटवते 
बहत उत्तम बमन होगा जो बमन खुब होय तो फिर 


पचन भाग (५) 


न तावे नरीं फिर इसीविधि प्राने दरे दिन लावै जब 
बमन होय तो शरीर हक होजाय सब इन्द्र धरकाश 
होय ओर शरीरकी शरसी ए जाती रहै सब इन्दे 
शुद्ध हौ ज्वरका भय जातारदै न बेकार लगे आत 
नहीं दिनपरदिन शरीरय ताकत बनीरहै बृ कगे 
घम्द्‌ अथि नीयरे अवे नदीं आरब जाताररै चैअमा्ष 
ओर आशिन मास्म बमन छेवे। 
अथनुलाबका वणेन । 

वलुव्यको चाहिये कि बारह महीनोमे दी बार ज 
छाब खेवे वपन करके तब भुनसिज पीने तब ज्वं 
इ्छाभेदी ञेषै तो बहुत अच्छाजलाबन हीय चलाव 
लिये पर सबं वस्तुका परहेज राखे दौ महीनातकं 
तो सब हन्द्रीकी ग्रमी दूर होय दिनपर दिन चेषा 
बढती जावै शरीर पुष्टि होके धातु बद़ायके बलवीयं 
ष होय रोग को पास अवि नही ज्वर सपमे न 
अवि भूख काग शरीरकी सुस्ती जातीरदै फोड़ाफ़न्सी 


होवै नहीं चैत वार महीने जङाब लवे । 
अथ । 
धनवांला युणवाला शीख्व ुदधिवारा वैयककीं 
छबक्रिया जाननेवाला रोगका निदान लक्षण जानने 
दाला वैक शाञ्चविषे निश्वयवाला उपकारी परमाथी 








(६) रसराजमहौदषि 
भक्तिमान्‌ वैय दयालु श्रुदाचाराला यशस्वी बै 
उत्तम श्रेष्ठ है । 
अथ रोगीलक्षण । 
रोगी धनवान्‌ विश्वासका करनेवाला ज्जूठ न बोल- 
नेवाखा पथ्यका करनेवाला वैद्यको इश्वरके मान 
समु्लनेवा। दवा बतायेपरमने खनेवाखा शदाचारी 
भक्तिमान्‌ दोय तब रोग छृटिके निरोग होतादै फिर 
रोग नदीं होतादै सब ६ शुद्ध रहताद । 
| अथ निषि वैव लक्षण । 
बिना बुलाये घरघर गब गावं फिर रोगीके रपर 
जायकर ज्चूटी बातें बनायके अषरत एसी वार्ति बोले 
शंख जीरा पत्थर फिटकरी गेह ईट कोयला बुकिवेः 
सोना चाँदी तावा वंग लोहा मोती गा चन्द्रोदय 
पालतीबसंत अनेकन रस ज्जा बतायके भोर गरीब 
रोगीको बगदायके बहम थपरा मारके ङ्पैया लेकर 
` चल देतेहे रोगी मरे चाहे जीवै उनसे का बास्तारै बह तो 
ह्पेयाका साथी रै आप दृसरी जगह चलृदिये इनको 
त्यागो इससेबिना दवा अच्छा होर्यगे परमेशवरकीकृपासे। 
क म निषि रोगी लक्षण । 
चला इटीबात बोलनेवाला जो पाये तो 
चोरायके मांगिके खावे दिनभर ध्यान लगायेरहे कृपथ्य 


पिरव भोग (७) 


करनेको वेच कृ तुप व्ल ध १ पीलौ तवे बह कन्चा 
पीवे बे कै किं दवा खयेहौ तौ कहै कि खायेहै दवा 
न खायेरहे तव कद सब ज्किया ठ कहे इस रोगी 
अच्छा वैच त्यागकरे । 

अथ वैच | बात। 

वैद्य नाड़ीका भेद जानिके रोगीका बात पित्त कए 
निशेष इत्यादि सब जानै तब भूज्रकां कटोरा देखिके 
ब्‌।त पित्त कफ जदोष इत्यादि सब जाने तब जीभकी 
परीक्षा करिके बात पित्त कफं तरिदोषको जाने सब परीक्षा 
कृरना चाहिये जो संब न करे तो तीन परीक्षा अवश्य 
करे नाड़ी मूत्र ओर जिहठाकी परीक्षा अवश्य करेरोग- 
का निश्वयकर तब ओषधिका उष्ण शीत सथूञ्चके 
ओषधि करे यही हितकी बातहे । 

अथ शणको बात । 

( १) भुष्यक्रो चादिये कि ङ्चूठ न बोरे ( २) 
सच बोले (३) सबका विश्वास करं (४, धत्तं पाखंडी 
ओर श्रीका विश्वास न करे (५) अधमे न करे (8) 
धरम सदैव करे (७) अपवित्र न रदे (८) मन वाणी 
ओर कायासे पवित्र रदे, (९) बत भूखा नरह (१९) 
अधिक भोजन न करे ( ११) मागं अधिक न चले 
(१२)एक स्थान परहीनवैगरदे इषरञ्यरव्रमण +^ 











( <) रस्राजमहोदधि 


करै ( १३ ) दुघ ओर वैरीका त्यागकेरं ( १४ ) सननं 
उद्धिमान्‌ धमात्मा पुरुषका संगकरे ( १९ ) रवण कम 
न खावै ( १६ ) ठबण अत्यधिक न खावै ( १७) 
भोजन कच्चा नं खावै ( १८) अच्छीतरहसे पकाके खावे 
( १९) गरीबको दुरियवि नहीं (२० ) दथा गरीबमातर 
पर करे (२१) शिरपर बार न राखे ( २२) बार आठ 
दिनपर बनवावै (२३ ) शिरपर छतुरी देके चले ( २४) 
जूता पिनकर चे (२५) इटेषसे न खव ( २६) 
दशबजे दिनके दशबजे रातके लावे (२७) भके कपडे 
न पहने (२८ ) धोवाईइके स्वच्छ बह्ल पिन (२९) 
षासी भोजन नं करे ( ३० ) ताजा टटका बनवायके 
खाय (३१) शाक्षसका नाम ब रेवे(३२) परमेश्वरका नाष 
हमेशालेबे(३द)बुराकामनकरे(३४)अच्छाकामकरे(३५) 
बिगाड किसीसे न करे ( ३६ ) प्रीति सबसे करे ( ३७) 
धनको बुरे कामम न लगाव ( ३८ ) धनको अच्छे 
कामम लगावै ( ३९) विवादं व्यर्थं शखरच न करै 
( 8०) विवादमं खरच सथुश्चिके करे (७१ ) विवाहम 
ऽयथं गहना धरनेवाला न बनवातै ( 8२.) गहना उतना 
सनवावे जितना श्री हमेशा पदर जमीनमें गाडनेके 
वास्ते रुपया खराब न करे(४३) बरात बहुत न छेदनाय 
(४४)बघरात जितनी बु जवै उका आधा ठेडजाय अपना 
` सानेवाला एक पेक्तिका सङ्के (७५ छः वर्षी 





कन्याका विवह्‌ न कर ( ४६) सात वर्धसे दस वरष॑तकं 
धम विवाह है ( 9७ ) बराबर वर कन्याका विवाह न 
फर (४८) कन्यासे बर दूना तिश्ुना उदगुणा करे (४९) 
कन्यापर शुपेया न सेवै बेचे न ( ५०) धमै विवाह 
कर देव उत्तम ब्रसे विवाह देवै (4१ ) जियाद्‌। बश्च 
न॒ उटावै ( ५२ ) जितना बोज्चा अपनेसे उदे उतना 
उठावै (५३ ) दष चण्डार वैको त्याग करे ओर 
उसकी दवा न करे (५४ ) कियावानं ध्म यशस्वी 
सुशील वैदयकशाच्च _जाननेवाेकी _दवा करं (44 ) 
क्रोध किसीपर न करे ( 48 ) शील दया ्बपर्‌ 
राखे (५७) साधु सन्तसे शृदस्थीमनुष्य्‌ भित्रता 
दोस्ती न कर (५८) साघु सन्तको शदस्थसे जो बनं 
अत्र कपड़ा देकर पृथक्‌ रहै (५९) जियादा न बो 
( ६० ) अपना प्रयोजन माज बोढे, भाश्यो परमाथ 
करो यह तन चार दिनक संगी ₹ैकिसीका कोई नही 
हैन बेटा बापका न बाप बेराका ₹। 
अथ समुञ्लकी बात। ` 
संतोष सबपर करे धीजं रसे सुञ्चकर कामकाज 
करे विना समक्षे को काम न करे परमेश्वरपः 
ध्यान विश्वास रसै शल्क वातको सानि शरीरपर 
तेललगवि कानमे महीनामे चार दफे छोड शिरपरं 
चार (दिनपर तेल कगावे मकान अपना शर ओर 


रसराज महोदधि - (पचम भाग) २ 





(१०) श्राजषहौदधि 


जो कपड़ा हमेशा पिरे साफ रखे भर अपना उदर 
साफ करे हयेषा इसषे रोग होता ६ आखमें अजन 
लगा ओरं नाकके रस्तेषे नाकच षानीका तो रोज 
लेव सबेरेको दातय जन करे रोज दांतको लकंड़ीसे 
न खोदे कचा वस्तु न खाय सपुञ्चिफे खाय अथाह 
पानीये प्रवेश न करै कीरा नाम षप वा हाथी सेर भय 
कारक प्राणियों पे दूर रदै पराये वर पानी दना :विचा- 
रके खाय बहुत कर मोह लाकच न करे खाच मुख 
जोखीम लोक प्रकर दौनोंका शनिकृ(रक्‌ ₹है। 


[ +~ 





१ 
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दीपक फक वृक्ष कन्या चक्र ध्वजा श्थं तलं 
गौ दस्तीपर असवार रोता हुआ अपनेको भराजाने 
अयोग्य शीसे भोग करे राजका दशन घोड़ा सोना 
पनुष्यका माष भोजन सफेद्‌ एक सफेद कपडा दही 
मछरी ब्राह्मण दशन जीयतमितर संगी तीर्थं जलतीअभ्नि 
विष्ठा ठेपन दैवता मंदिर कमलके पत्रमे दूष दही खाय 
वो नवीन चावल आसन शय्या रथ प्‌[ल्की शरीर 
अश्वादिक अभ्निसे जलती देखे दही तखावमें कमल- 
पत्तापर खव शरीरकार जाय शरीरमेसे खून निकरे 
सफेद सपं डपरेवे यह सब सपनमें देखे तो शुभ है 
ख पएवारभर अनिन्द्‌ होय यह सपना धन देनेवाङा 


पवी भाग ( ११} 


६ रोगी देखे तो बहुत जल्द आराम शेय षो धन पराप 
होय ओर बुरा सपना यह है चमाइन शुसहीन नीच 
जात मेलाकपडा पहने नाचत गावत मिठे उट गदहा 
भ शींगवाला जानवर एकम जोडा ददिखिनको जायं 
ती अशुभ है काले कपडे काठे एूर कारे तिलकं 
लगाये देखे तो मृत्यु होय नगे यृडघुडाये रग चले 
अन्धे काना गदहा भसा ॐटपर सवार दोयके दक्खि- 
न जाय दीपकं बुद्यजाय पकवान भोजन कुवाम गिर 
जाय यह सपना बुरा रै अञ्युम है बीमार देखे तो 
तयु ५४५ आदमी देखे तो बीमार होय ये सबं 
सपना देसे तो किसीमे करै नदीं देवताका दशन तीन 
दिनि करै तो थोड़े दोषसे रदित हीय । 
अथ चिकिःघा लक्षण । 

मनुष्यकी १०१ मृत्यु ह जिनमें १०० मृत्यु ॒त 
आगन्तकं है 3 काट्युत .ह दवाविना आगतकं सत्यु 
भी मार देवै है जैते दीपक वत्ती ओर तेसे पूरित ह 
पर वायु उसे बुञ्ञाय देवै है इसी प्रकारसे आयुकषतके 
तेग मारदेषै है दीपकको पवनका बण्दोबस्त कंरे पवन 
दीपकपर लगने न पावे ओर इसके सुताविक रोगकी 
दवान करे तो रोग मारदेवे तो रोगके दूर होनेके 
वासते अनेक प्रकारकी गोटी चरणं भस्म रसायन वा 





८१२) श्स॒राजमहोदधि 


तैयार है लिखा ३ करै करवै तो परमेश्वर कृपासे 
षब रोग दुर्‌ होजाय ओर वैव रोगका मालिक है 
उमर आयुका मालिक नदीं उमर आयुका मालिक 
परमेश्वर दे । 
अथ धात पित्त कफ़का महीना । 
प्ागंशिर १ पौष २ भाघ ३ अषाट ४ आवण ^ 
भादपद & इन छः महीना बातका शल्य है आधिन 
१ कार्तिकं > वैशाख ३ ज्येष्ठ ® इन्‌ चार पहीनोये 
पित्तका राज्य है फाल्युण ओर चेत्य शीतलजल्ये 
उपजा हुआ पीड़ाकारक कफका राज्ये कृफको तीक्ष्ण 
ओषधपे बेरी समान दूरकरे ओर बातको सचिद्घण 
ओषधये मित्र समान जीते पिततो जमाह मानं 
मधुर व शीतले जीते कफकोपसें बमन बं हास 
देवे पित्त कोपे विरेचन करावै बातको शोधनं करै 
सवके भिलापमें सब कमं करे बातकोप कारण दिव्य 
विचारक समुक्िके यत्न करे । . 
अथ नेत्ररोगी दवा । 
हीराकोशीश सेन्धानोन रसौत घी सहत बरौबर 
ठेकर अंजन बनाय लेवै थोरा अंनन श्ीके दृधे 
 मिलायके आंखमें अंजन करे रोज साम सवेरेको तो 


सबरुबायुरोग दूर होय पानीका गिरना रुकाई सबको 
नाश करे । 


1 ध 
जय, य वक 
~+ 


अथ शिरददे आखपीडाकी दवा 
त्रिफला दालचीनी शलहदी महुवा फूल स बराबर 
लेकर कूरि कपड़कछान करके यह दवा १ तोके घी 9 
तोले सहत १ तारे मिलायके खाद तो शिरपीड़ा नेत्र 
शेग सब दर होरे महा बल बुद्धि होय छः मदीना सेवै। 
अथ शिर ददैकी दवा टेप 
तितलौकी पुराने अण्डकी जड़ सोटि आकासूर्ैषर 
तिद्धी पानीमें पीसि गायकौ दही मिलायके रखदैवे रोजं 
साम सबेरे शिरपर ठेपकरे सातरोज तो फिर बनवे ऽसौ 
बिधिग्रमाने तब टेप करे तो शिरपीड़ाका नाश हौ । 
अथ अघ शि पीडको नप । 
भांगराका रस केसर छेरोका दूष (4 १९ मिनट 
यके सामने रक्से तब नाश ठेय साम स्ेरको रोज 
तो प्रमेश्वरकी कपासे सब कृष्ट दर होय । 
अथ खकवाअधाङ्गको दवा । 
सोटि बच केसर सनहबीओ। पाच पाच 1 लेकर 
कूटि कपड्कछान करिके सात ८८ भावना के रस्म 
दै सात भावना ब्रह्मीकेरसमे देवे सात भावना भटक 
ठेयाके रसमें देवे खखायके २ मासे सबेरे साम खावे 
गायका दृष पौवि शहतके साथ तो परमेश कृपासे 


अपस्मार उन्माद्‌ लकवा अर्धागि सब वर होय जी भप्र 


अकडकंढा सोि मिचं घीके साथ मले रोगी पथ्यसे 


१६ ओर विकारी चीजोंको न खावे। 











( १९४) रसराजषहोदधि 


थ्‌ गपिणी श्ीकणे दवा । 
टव! चन्दन बाला सारेवा अुलहटी पद्माख इनके 
काठमे मिश्री ओर सहत मिलाय पीनेसे गभिणाका 
ज्वर शान्त होति ज्वरका उपद्रव देखिके देवै । 
अथ दूय दवा 
चन्दन सारिव। छोध भ्रनक्ला दाख इनके काटे 
मिश्री मिलाकर पीनेसे गभिणीका ज्वर जताई । 
अथ वीष्ठरी दवा 
दधी सारिवा पाढा बाला नागरमोथा इनका काट 
पीनेसे गभिणी खीका ज्वर जावै । 
अथ चौथी दवा पित्तल्वर्‌ पर । 
भुनक्षा दाख बाला षदाख शाल्पणीं चन्दन श्ुले 
हटो दृधी सारिवा अंवका इनका काढ़ा पीनसे गमिणी 
श्रीका पित्तज्वर जावै । 
अथ विषमल्वर्‌ पर्‌ 
शोंठिको बकरीके दूषके साथ पीनेसे गर्भिणीकां 
विषमज्वर जावे पथ्यसे रदे खहा तीतामीग व्यागकरे । 
अथ गभिणीको संग्रहणी पर्‌ दवा! 
मजीठ लोध मुरददी इनका चूर्ण मिश्री मिलखायकर 
खानेसे ज्वरातिसार प्रवाहिका आमातिषार रक्तातिक्षार 
सुग्रहणी गभिणीके इन रोगोको नाशै ३। 








अथ एनः सग्रहणीपर दवा । 
आम जामुन अवला तीनोको थोडा चूणैकर काटा 
मिश्रीमिलाय पीनेसे गभिणीकी संत्रहणी जवि । ` 
५ अथ छदिपर्‌ दवा । 
शठके कामे यवोका सत्त मिलाय पीनेषे गभि- 
णीका छदि जावे अतीस्ारभी जावै पथ्यसे लावे 
अथ काषश्चासपरदा। , , 
पृष्ट खरेदटी बसा इन्दोका रस पीनेसे गभिणीका 
कामला सोजा खँसी श्वास ज्वर रक्तपित्त ये जावे । 
अथ गभिणीके छदि पर दवा। 
धनिर्यौको चावरोके पानीमे पीर कलक बनाय 
भिश्रीमिलाय खानेसे गभिणीकौ छदं जावे । 


अथ गभिणीक्लीके सवल्वरपर। 

क पाव धनिर्योको चार सेर पानीमं चुरावै जब 
धानी डढसेर रर तब धनिर्योको त 1 
बरतनका शह बन्द्‌ करे एक प्रहरकं बाद नार. 
नीको छानके रख देवे उसी रसम मिश्री छोड़के पी 
तब स्वर छोड़ देवे लेकिन साम सबेरे देवे जो 
सर्दी माटूम होय तो सामके बखतमें न दव । 





( १६ ) श्सराजमहोदधि 


अथ्‌ बालकके उवरके दवा । 
एकमहीनाके जन्मेहुए बारुकको रेकर एकवषतकेके ` 
षालकको परिल इष दवाको देवे पीपरी सेन्धानोँनं 
मिसरी बूकिके बालककी अवस्था तजवीजके सहत 
घीके साथ देवै तो बालककी अनेकन बीमारियोंको नशे 
उवर दूर होय ॥ 
जाभ्रनका शिकां सेन्धानोँन आदीका रख पीपरी 
सहत मिखायके देनेसे बालकका सब किस्यका ज्वर 
पेरददे शुर शरदी मरुका विकार सबको नाशै दषं 
न पीयता दोय तो पीवे। 
अथ बालकके बावत बयान 
जो पूरी अवस्था २५ वषके सुब बीमारी हवा 
छ्खी है सो दवा बारुकको देवै लेकिन वालककी 
अवस्था बर तजवीज करके दवाका मोताद्‌ तजवीज 
करके समुञ्धिके दवा देवै। 
अथ बाटककी फिर्‌ दवा । 
भांग २ तोके पीपर २ तोठे सोटि २ तोले इन्दंको 


कूटि कपड्कछान करिके सहतके साथ देनेसे बारकका 
अतीसारज्वर नाशै । 








पिव भाग ( १७) 


अथे फिर ट्वा । 
युख्हटी बड़ीहलायची पीपर भिश्री बराबर किक ` 
हतम बालकको देवे तो रोज ( सतत ) ज्वरको नाशै । 
+ अथ सवेज्वरको रस । 
वीदीरस सोनार लोहारस बराबर भाग केकर 
एकमे खरल करके एक चावलभर्‌ पानके बीड साम्‌ 
सबेरे खाय तो सवेज्वरको नाशै तेरहसत्रिपातको नाशै 
यह राजभिरशगरस है वैद्यको धन यश देनेवाला ह 
तेगीका रोगनाश करे शरीरकी कांति बर बुद्धिको 
बवे पथ्यसे खबे। 
अथ सवेज्वरको दरषरा रस । 
ंगारस हरतालरस चदीरस्‌ मोतीरस सोनारस 
सबको बराबर ठेकर रुदरवन्तीके रसम बरह्डडीके 
समे काकजंघाके रसम काकमाचीके रसम खर 
करके सज्वरपर देवै आल ज्वान पद श्री सबको 
तेग माफिकं देवै ब विचार मोताद सिके दैवे यह 
रस पञ्चरसायनरस्‌ ह । 
अथ सवैल्वरको तीसरा रस । 
गा मोती शंल बाषी कौड़ी छीप यइ पो बीस 
नरे लेकर बिधि प्रमाणे शद्ध कर तब घीकुमारिके 
पसे मिलाय अध गजे एकि देवै तव निका 


( १८) शसराजमहोदधि 


रुके निबुके रस खरल करके पांच दके एकै तव 
तुरुसीके रसम खरक करिके पां चदफे फक कमलके 
रसम खरक करके एक दफे एके तव पारा भस्म 4 तोञे 
मिलायके शुद्रवतीके रसम खर करे एक गज पुट 
आंच देवै तब वीकुमारके रसम खरल करै तव 
पांच सेर कण्डाकी आंच देवै तब घीकुमारि रसे 
खरक करे तब पांच सेर कण्डाी आंच देवै यह्‌ शस 
एकं प्रकार अषृतरस सवे प्रकारके ज्वर्को तेरो प्ररे 
ज्वरको नाशे जितना ज्वर शरीरं है जितना रोग ह 
सब पर यह रस देवै अनुपान बिचार रोग विचारं 
रोगीकी अवस्था षिचारके देवै सव किसुमका पथ्य 
करे जेसारोग दोय वेसा गायका घृत दूध सेवै दालमंगकी 
पुराना चवल गेहूकी रोरी खवि सवै रोग जवै । ` 
अथ प्रथम महीनाशी दबा । 

षुनक्रा दाख अुरहगे चन्दनसफेद्‌ चन्दनलाठ 
इन्दोंको गायके `दूधमें पीसि पीनेसे प्रथम्‌ पहीनाका 
गभे स्थिर रदै शु शांति होय । 

अथ दूसरी दवा । 
नीखा कमल बालासिगाडा कचरा इन्दोकोष्टे 


पानीके संग पीनसे व गायका दूष मिलाय पीनेसे प्रथम 
महीनाका गभं स्थिर रहै । 





द्‌ | @। 
ध १ महीनामें गभ चलायमानहौ तो 
र नागकेसर गायके दृधे पीसके त 
दूसरे पहीनाका ग्‌ भ्‌ स्थिरं गहै जो शूक चछ पीव तो 
व बेलफल कपुर इन्ोको बकरीके ् सि 
का दूष र पीनेसे शांति होय । क 
अथ तीरे महीनाकी 
जो तीपरे महीनामें गभे व तो नानक 
प्रको धके संग पीसि पीनेषे गभ॑ स्थिरं रहै लेदि ं 
बरगरा खोड मिलाय पीत जो श्चूल उपने तो ति 
क क ५८५ इन्होंको शीतल पानीमे 
ध मिलाय म 
१) यके पीवै तो गभ पडे नदीं 
अथ चौथे सरीनाके दवा । 
जो चौथे महीना गभं चलायमान होय ओर तृषा 
शूल < दाहज्वर होय तो केलकन्द नीला कमल बाला 
इन्शको गायके दृधके संग पीनसे सबरोग शांत होय । 
अथ पांच महीनाकी टवा । 
पांचवे मदीनामें गमे चायमान होय तो अनारके 
प्त चन्दन इनको हृष व दाम पीनेस 
शान्त होय । 






(२० ) श्सराजबहौदधि 


अथ छ महीनाको दवा । 
जो छटेमहीनामे गभ चायमान होय तौ गेह 
गौके गोबरकी राख काटीमह्टी इन्हनका काठ कर्‌ दृधं 
मिश्री मिखाय चन्दन पीनेषे गभं स्थिर रहै । 
अथ सातवे महीनाकी दवा । 
जो सातवें महीनमें गभचलायमान होय तो बाल 
गोखह नागरमोथा कुजवंती नागकेसर षद्याख इन्ह- 
नका काठा करे खांड मिरखायके पीव तो ग स्थिर ररै। 


अथ आढ्व॑ महीनाकी हवा । 
जो आवे महीनमें गभं चायमान होय तौ 


लोष ओर पीपटीका णं मिलाय सहते साथ चाद- 
नेसे गभेस्थिररहै। 


अथ नवे महीनाकी ट्वा । 
जो नोवे महीनामे गभं चरायमान्‌ होय तो दृध 
गायके घीसे पोषण करावे दशमेभी इसी बिधि प्रमाने 
करावे दशवेमे लड़का पेदा होवै ग्यारह ओर बारे 
पहीनामें भी लडका पेदा होय है। 


अथ जवारीदा संग्रहणीपर । 
बालछड़ अजवायन सोंफ सों नागरमोथा माई 
गुखाबल बड़ी इरायची स॒ब डेढ डेढ तोरे अमल- 


-- 


| 





आधा मासे कमलगष' 


पचा भाग (२१) 


तास २ तोले लेवै सौफ़ अजवायन भून छै 
कूटि कपड्छान कारिके २२ तो पि रं ५ 
करके उपे मिलायके लावे तो अनीमं परक लना 
अर्चि संग्रहणी परानाज्वर सबको नाशै मन्द्‌ अग्निक 
नाशे भूंखको लगवे। = 
ध जवारीश दसी ल्वरपर्‌ । 
षुलदटी सफ बड़ी इलायची आठ आढ तौले छेष 
हौफ थोग भून सेवे कूटि कपडछान करके मिश्री २७ 
तीटेकी चासनी करके इसीमे उपरकौ दवा मिय 
देवै खुराक & मासे तो जीणज्वर मन्दाधिको नारे 
शरीरम ताकतदेवै सस्तीको मिटावै भूखको बढे। 
अथ शबवत पित्तज्वरपर । 
इमली १ तोला ईसबगोर 3 तोका दोनो एकं 
ताव पानीमे सामको भिगोय देवै सबेरे हाथसे मसरुके 
छानके ३ तोटे मिश्री मिलायके पीव तो पित्तज्वर 
पुराने ज्वरको नाशे कलेनेकी गरमी दर होय पेसावकी 
जरलनको नाशै भूख लागे मन बिगड़कौ साप करे । ` 
अथ शबैत पित्तज्वरपर्‌ दरसर । 


सौफ ३ मासे धुलहटी १ मासे बड़ी इलायची 
९ यासे तीन छटा पानीप 


( 2२) श्सराजमहोदषि 


पीसिके ३ तोले मिश्री छोड़के पीवे तो पित्तज्वर 
पुराना ज्वर कलेजेकी गरमीको नाशै है । 


अथ सवंल्वरकी द्वा । 
एुलाबका अकं मकोयका अकं सौंफका अकं तीनो 
अकं मिलायके पीवे तो वातज्वरको नाशै भिश्रीके 
संग अकं पीनेसे पित्तज्वर नाश होय आदीरखके संग 
अकं देनेसे कफन्वर नाश होय ओर ज्वरो जैसा 
गरम शीतर देखे वैषा गरम सरद अल्रपान तजवीज 
करके अकं देवे । 
अथ स्व॑ज्वरषर गोली । 
पाचो खार्‌ 4 तोठे पांचो नमक ९ तरे सोँडरे 
तोले मिरच २ तोले पीपल २ तोरे हरता 2 तोे 
फिटकरी २ तोके नौसादर २ तोके इन सबको ज्रि 
कपड्छान करे ओर पारा शुद्ध 9 तोल शुद्ध गन्धक 
९ तोले खरल कारिके सब एवमे मिलायके आकके दूध 
ओर्‌ पत्ताके रसम खरल करे पिर नीबूरसमे खरल करै 
फिर्‌ गजपुट आंच देवै फिर षीङमारके रसत खरल ` 
करके फिर परकै फिर रुदवंतीके रसते खरल करके 
फूकै त्रिफला ७ तले मिरच २ तौले कूट कृषडकछान 
करके एकमे मिकायके ब्ह्मडडीके रसते त्क दिनं 
खरल करे सहदेहयामे एक दिन खरल करै आदीरसमें 





पचर्वा भाग (३३ ) 


एक दिन खरल करे ्रह्ममे एक दिन खरक करे भंग- 
राके रसमे खरल करे छोटी मटर बराबर गोटी बनायके 
जिस रोगीको दियाजायगा उष रोगीको शण होगा, 
वातज्वर्‌ पित्तज्वर कफञ्वर्‌ सबन्बरको अवुपानके 
साथ नाश कर श्वास कास दमा उद्र्योग पाण्डु अजीणे- 
सेग अशूचि सब रोगको नाशे पेटका कमि ्चीलीमेका 
कृमि सब दूर होय भूख खमे । 


अथ सवैल्वरपर वनस्पती । 
कुकुरभेगरा ओर मृगराज हारि्िगारको वत्ती ह- 
हेहया सब बराबर ठे पानीमे पीस काली मिच पीसी 

छोड्के पीवे तो सव ज्वर नाश होय । 

अथ सर्वज्वरपर दवा दसी । 
तलसीपतर बह्मडंौ काली मिरच बराबर केकर 
वानी पीके रोग बल देखिके देवे तो वातज्वर 
पित्तञ्वर कफञ्वर आ ज्वरको नाशे बकेन 
स॒त्िपातज्वर, अजीर्णज्वस्को नाशै पेटक वातको 
मन्दाथिको सबको दूर करं ्ख लागे शरीरका दूजन 


जलन दूर होय । 
अथ स्वज्वरकी तीषरी दवा । 


रट मिरच इरहरको पतती सांण्की जड भरभरवाकी 


(२१४) रसराजमहोदधि 


जड़ बराबर ठे पी कानके पीवे सवेज्वरको नाशे जीणे 
ज्वरो नाशे तापतिद्धी उदररोग सबको नाशै । 


अथ जीणंज्वरपा चक । 


नौसादर कलमीसोरा फिटकरी जवाखार सज्जीखार 
पापरखार ठंङ्नखार बंजरखार विडनोन खारीनोनं 
कटीलानोन समिरनोन सेन्ानौन पारा गंधक इन सब- 
को एक एक तोला लेकर कूटके निम्बुके रस्ये खरल करके 
मुसाके अन्दर भर कपडमिही कृरके हाथ थर गड्हाके 
अन्दर कि देवै तब निकालके बच्छनाग विष शुद्ध २ 
तोढे मिरच ५ तोर सोढ तोटे सबको एकमे खरल करके 
एक दिनं निबुके रसम खरल करे एकं दिन आदीके रसे 
खरल करे जेसा रोगी देख तैसा विचारके अनुपानके 
संग देवै सो मंदाभ्रिको हरे भूंखको बढाव शरीरी सुस्ती 
मिरे अजीणे नाश हो| 


अथ उवररोगीको जाब । ` 
सनायपत्ती १॥ तोरे सोंफ़ १॥ तोखे दर॑ोरी 4 
मासे शखा्बफूल५ सासे युनन्ना « मासे इन सबको थोडा 
कटक एकसेर पानीमे सामको भिगोयदेवे सरे अथि 
वर चुरावे जब तीन टाक रहजाय्‌ तो रोगके बलाबल 
कर मिश्री सहित सेन्धानमकं इ कालानमक शलः 





प्चिवों भाग (२५) 


कदके साथ देवे तो दो दस्तश्ेनेते पैर 
ओर शरीरकी गीं शात हो भौर क 


अथ दूसरी दवा । 
सनायपत्ती सौंफ़ उसषा मगरबी घुनक्का मिश्री इन 
सबको बराबर लेकर कूट कपडछान करके सोषा 
बराबर रोगीको देवे तो एक दस्त होय भख लभै। 


अथ गमिणीनियम । 


गभिणी शची गमे धारणदिनसे प्रसवपर्यत प्रषप्रवित्त 
पवित्र ररै आभूषणोंको पहिने रहे विशेषकर शेत वघ 
पहिने सत मंगल देवता गुह ब्राह्मण इनमें प्रीतिको बढाव 
प्रलिन विक्त हीनगा्र इनका स्पशं न करे व्यथं कथा 
आदि न करै ओर सुखा बासी कथित भीजाइआ 
वेसे अ्रोको भोजन न करे अधिकं इतस्ततः भ्रमण नं 
करे । श्रन्यगृदमें न रर वृकषके नीचे न बैठे चैत्य ओ? 
श्मशान भूमिम न जवे कोष आदि संस्कारको त्याग 
वै ओर उस्वरसे भाषण न करे सत्य बोले शठ न 
सो आर पथ्यसे रै निषिद्ध वस्तुक त्याग कृरे । 


अथ ग्भिणीको शस्या । 
छन बहत कोमल ओर स्वच्छ रहना चाहिये 
व उचीशय्या ओर आसनेपर ग। प्रणी न बेठे 


( २६ ) श्सराजमहोदषि 


पिय पनोदर विशेष कर चिकनी दीपनीय शुणसंयुकत 
दसा भोजन गभिणी करे । 
अथ गर्भिणीको अत्र 
गभिणीको प्रथमके दो मासमे साठीके बा 
भात गायके दूधके साथ खानेको देवै ओर तीसरे मही- 
नामे गभिणीको इल्का भोजन देवै चौथे पचि मही 
नामे गभिणीको दहीके संग चावोंका भोजन देवे । 
छव महीनामे गभिणीको धृतमिलायके भोजन देवै 
सतवे महीनामें बिदारीकंड ओर ष्रेतमिलाय भोजन दैवै 
ओर आव महीनामें गमिणीको नरं चिकना अन्न 
दृधमे मिलायके देवे इसी विपि प्रमाने नवै महीना देवे 
रेकिन्‌ नवरवे महीनासे कगायत बारकका जन्म होतारै। 
 . अथ ऋृद्क्ाकम उपचार । 
कपडे अनेमे अथात्‌ रजोधर्॑मे श्चीके नियम कहते 
है । प्रथम दिनसे तीनदिनतक नारी ब्रह्मचर्थसे रहै भौर 
दिनमे सोवे नदीं ने्रोमें अजन अजि नरी ओर रोदन 
करे नदीं ओ नहाना अनुरेषन उबटना नखच्छेदन 
` बाहर गमन दंसना अधिक बोलना वायुका सेवना पर- 
श्रम इनको त्यागदेवे जो नारी दिनम सोवैतो तन्द्रारोन 
गभेस्थ बालकको उपजेरै नेमिं काजल अजि तो गर्भ 
अधा उपज रोदन करे तो ग्भका दन्त ओष्ठ जीभ ये 











पोच्वा भाग (२७) 


श्याम रग होजा्वे अधिक बोट 
नेवाला उपजे पवनके परिश्रमते क 
आर्‌ जव शची रजोधेवती होवे तो तीन दिन तक अपने 
पतिका भख देसे नहीं यह सब निथम तीन दिन तक 
ल करे पीछे १ द जलसे श्चान करके 

च्छ वश्च धारण करके अप हग भोगवि- 
क पने परतिके संगे भौगवि 

अथ गर्मरहनेका दित । 

कपड़े आनेसे चार दिन तक तो श्ची अयुद्ध रहं 
तीरै जब चौथे दिन स्नान कर तो शुद्ध हतीदे उस 
दिनसे चौथे दिनि ठे दिनि अव्वं दिनि दशवे दिन 
बरवे दिनम भोग करने पत्र उत्यत्र होतादे पांचवे 
दिन सातवे दिन नवे दिन एकादशं दिनि अयोदशवें 
दिन भोगनेसे कन्या उत्पत्र होती है ओर प्रमेश्वरक ` 
गति अरेख ह राईसे पत पतसे राई बनाते है। 

अथ प्रथम मास्। 
पहिले महीनार्मे गमाशयमें कलीला सरोल \ 


होताहे । 
र दूसरा मास । 1 
दसरे मदीनामे शीत उष्ण बाय इन्दि पच्यमान 
बहाभूतोति गभ घनह्प होजावै ३ जो पिंड सरीखा 


(२८ ) श्स्राजमरोदधि 


गोल गभ होनेसे पु जानो जो रम्बापरीखा हय 
तो कन्या जानो जो अब्ुद सरीखा गमं होय तो नर्षु 
सकं जानौ । ` ्‌ ्‌ 
अथ तीसरा माश्च! 
तीसरे मासमे गभके दो हथ दो पैर माथा ये पाँच 
पिंड उपजेहै ओर अंग प्रत्यगका पृक्ष्मविमाग भी 
हो जाताै। 
अथ चौथा मास। 
` चौथे महीनामे सब अंग प्रत्यंगोका विभाग प्रगट 
होता दे इसवास्ते चौथे परीनामें गभं शब्द्‌ स्पशं इष 
रस गंध इनसे युक्त होतादै । ध 
अथ वाचबा तया कृट्वा माघ । 
पाचवां छठवां महीनामें गभके बुद्धि उपै चैतन्य 
होतारै | [१ 
| अथ सात्वा म्ल) 
सातवे महीनामे सब अग प्रत्यंगक्ा विभाग गर्भे 
प्रगट दोवैहै । 


अथ अष सात्व। 
आस्व महीनामें गर्भके बरु स्थिर शतै ३ ओर 
इस महीनामें जन्मे तो बालक जीवे नहीं बलीन 
होनेसे अथवा राक्षसोका भागवाला होनेसे इसबास्ते 


पूर्वा भाग (२९) 


आढवां महीना उडद चा 
चाहिये पश्चात्‌ नवमे दशं ग र 
मासम बालकं जन्मै है यह वेदयक्रका च्ल ३ 

ध अथ गमका कारण । 

कै अगप्रत्यंग विभागकाल्े 
पाप पुण्य नारीकै शरीरम होतेह 0 
उपजतेहँ ओर घमं सवडसका रितुद इष॒ लोक तथा 
परलोके धमंही सहाय कता ३ । चौपप्ी रकष 
योनि्योसि पार करनेवाला एक धमेही है । 
अथ गर्भवतीका सेवन । 

जिस दिनसे श्चीको ग्भरदे उसी दिनसे गरम शी- 
तल वस्तुका परेन रक्लै क्चीको जो भोजन ठ्सान 
करे वही विकार बारकको करदे इसमें कोर सन्देह नही 
३ इसलिये पुशटिकारक चिकना घी दधका भोजन करे । 

अथ बालकजन्मसे पन । 

जब श्चीको बालक जन्मे उसीदिनसं घ्रीको अकछ- 
कानी बबोरि बनायके खिलि पृदक इडा मो- 
दक खिलवि बहत तरसं पथ्य क! वै शीतर वस्तुका 
पथ्य रास क्योकि गमे शीत दोनों मिलनेसे धत 
विकार उतपन्न होताहै उसते दूष विक्त होकर बार 


( ३० ) रस्रराजमहोदधि 


कंको पूतना रोग होजातादै अतः सर्दीसि रक्षा करना ` 
आवश्यक है । 
अथ अजीणका वणन्‌ । 

शरीरम बहुत रोग अजीर्णे प्रगट होते है अजीणं 
चार प्रकारका शोतादे अमाजीणं 9 विदग्धाजीणे २ 
विष्न्धाजीर्णं ३ रसाजीणं ® एेसे चार प्रकारके दै । 

अथ लक्षण । ॥ 

जामे जल्द डकार अवे उसे आमाजीणै कहतेहै 
जामे पेये पीड़ा हो उसे विदग्धाजी्णं कहते दै, 
जामे अगका भग ॒होजवै उसे विषटब्धाजीणं कहते 
है, जामे बहत जं भाई अवँ उसे रसाजीणै कहते ह । 
आमाजीणमे गरम पानी पीना हित ३, बिदग्धाजीर्णे 
पेटका पसीना ( बफारा) देना हित है, बिष्व्धाजीर्णये 
ज्ञकाबलेना दित है,रसशेषाजीणैमें शयन करना हित है। 

अथ अजीणे पाचनकी अवधि। 

चृतका अजीणे € दिनम, तेरका अजीर्णं १२ 
दिनम, दूषका अनीणं १५ दिने, दहीा अजीर्ण 
२० दिनम, मांसका अनजीणं १ महीनामे पकता है। 

अथ उपचार्‌। 

धृतके अजीणेमे गरम पानी पीना, तेरे अनी- 

णमे काजी पीना दित दै, गेहैके अजी्णमे ककड 








दूचिरवा < 
चवा भाम 
( ३१) 


खाना, केलाफल 
नारियरके 0. 
| 
४ म णमे ४८३. व 
अजीणे क री ४१ धः - 
न ना, अमाजी ध ८ 
+ ब › केलके 
त व १ ९६, अनजीं ५ 

अजीणंमें छो अजीणमे प ४ न 
खाना, मनि 4 १ 
अजीणे ५ भ स 
गरम पानी (० त < 
म १ 
1 1 अजीणेमे भ 1 
न न हत पीना, पा म 
ना पा ॥। र 
भ चावला धोवन 1 त 
प अजीर्ण क 1 द र 
ग | सिरसम ५५ र 
थाका रस पी पिषाडा, खंड सा र 
है, अआिखा (४ लहृश्ुनकै न ४ ५ र 
फल; इनके र, पीपली) हमल (त ¦ 
है, बडे 9 शी स | ए 

४. दीनि १ पीना हित 

खाना हित 


( ३२ ) श्सराजमहोदधि 


है, बेरोके अजीण॑मे गरम पानी पीना हित रै, आबव- ` 
लाके अजीणैमे शई चलाना हित ₹ै, बैक, जामनके 
अजीणमे सोढ खाना दित ह केथफलके अजीर्णे 
सौरका खाना हित ई, बहुत पृक्षफलके अजीणं 
कौ चबीज खाना हित ₹ै, आमके अजीर्ण चोल।ह 
खाना दित है प्राूपुवाके अजीणमे पानीके संग 
अजवाईन खाना हित दै, पाकुकशाक, केश, करेला, 
बेगन, बासीमुली, बुक, परक, सफेदतुंवी फल, मोर- 
मांस इनके अजीणंगे राह खाना हित रै, खिचड़ी, 
भषके दूधके अजीणेमें सैधानोनका खाना हित रै, सब 
प्रकारके अत्रकी दारके अजीर्णे पीपली अजवायन 
खाना हित ई, बथुआके अजीणमे पानी पीना हित रै, 
आके कजीणेमे चावलका धोवन पीना हित है, सब 
पञ, साग फल) जडके अजीणमे तिका खार खाना 
दै, घृत, सत्त, पीठी, मांस, इनके अजीरणोमिं गरम 
पानी हित दे, ग चना उडद ्यग॒यवं मटर इनके 
अजीणंें संधानोन रनित्रका रस देना हित ३, कपूर 
घुपारी नागरपान केसर जायफल जाविजरी कस्तूरी 
नारियल इनके अजीणमिं समुदर्नाग खाना हित हे, 
, सब प्रकारे तेरके अजीणमे कांजी पीना हित है, 


म सके अजीणमे मूली गुड़ खाना हित है 
सब भ्रकार दृूधके अजीर्णे गर मंड पीना हित ह, 


पौचर्वो भाग ( ३३ ) 


पब प्रकारके आंबके 
1 हित है, व ष 1 
अजीणेमे शंखमभस्म खाना दित ई मट्रके अजीत 

शटी खाना दित ₹ै, सब प्रकारे रोरी व 
णमे नित्रूका रसु नोनं छोरी हरड खाना हित है, पाणड्के 
अजीणमे सर्हिजनेका बीज खाना हित ई ¦ लड्डूकं 
अजी्णैमे पीपलछामूल खाना हि ₹ै शक क 
वाके मांक अजीणमे जवाखार खाना हित है, खीरवे 
अजीणुमं ्ुगका पुआ खाना हित रै, सब प्रकारक 
अजीर्ण पुराना हेय तो सोना दी गमं कर पानी 
बुञ्च।यके पानी पीवै तो हित ३, परिश्रमके अजीर्णे 
धरगका मांस खाना दित ई श्वी भोगके अजीणमे पव 
नयुक्त स्थानम शयन करना हित है, भिरच सेंधानोन 
बकरेका अंडकोष तर्के खाना ्रीके भोगके अनीणमे 
हित ३, रेचकपदाथके अजीर्णमे नागरमोथा खाना 
हित 2, अधिक छर्के अजीणमे मिश्री देना हित ह 
बहत जलाब होनेके अजीणन आंबलाका पानी देना 
हित ३, वमन बस्ति जञकाबदेना होय तो पहिले शटी 
धूमा, इनका काढा देना हित €, सब अजीणंमे हियु 
कालानोन खाना सिति 2 अ जीर्णसे सब प्रकारका 
तेग होता ह सो अजीणं मरको सोकके रोगको उत्पत्र 


( ३४ ) श्सराजमहोदपि 


करता ३ सो पिरे अजीणंका उपाय कर तुरत चलाब 
वमन कराना चाहिये, जब अजीणे पुराना होता है तो 
सब शरीरका खून बिगड़ जात। है ओरं अजीणमें जब- 
तकं क्षुधा न रुगे ततक भोजन नं देवे भाजी साग 

बनावे तो पिरे उबाकके बनावे तो ह्चिकारी होगे । 


सब भूर्ताका कारण ओर अपना अकारण मूल- 
प्रकृति दै सो रनोधुण, सत्वगुण, तमोगुण, पृथ्वी; 
जकः तेज, वायु, आकाश इन मदसि आढ ग्रकारका 
है यदी सब जगत्‌की उत्पत्तिका हत॒ है इनको 
कहते हँ । अव्यक्त सब प्रकारके कषेबज्ञोका अशिष्ठ 
है जैसे समुद्र जलका अधिष्ठान है ओर उसी अव्य 
तसे सत्त्वयुण रजोगुण तमोगुण महत्तत्त्व उपज 2 ओरं 
महत्त््वसे रजोगण, सत्वगुण, तमोधुणहप अहेकार 
उत्पन्न होता है, सो अहंकार वैकारिक तैजस तामस 
इन भदोसे ३ भ्रकारफा दै ओर वैकारिक अहैकारसे 
सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणरूप एकादश इन्द्रिया 
उत्पत्रहोतीदै। | 
` अथ इन्दरियोंका नाम । 
[५ कान, २ त्वचा! ३ नेष, ४ जिह, « नासिका, 
६ वाणी, ७ हाथ, < पेर, ९ शुदा, १० रिग, ११मन 











पचवों भाग ( ३५) 


एसे एकादश इन्द्रिय दै । तन्मा्राकी उत्पत्ति 
क ल रजोगुणः व न 
त्‌ र्द) ₹प९ १ 9 9 भगृन्घु 
उत्पत्र होते है । भ 
अथ भूतो उतत । 
शब्दं आदि तन्माजराओसे १ आकाश २ वायुडेभग्नि 
४ जर «4 पृथ्वी ये उपजतेभये एेसे चौबीक्ष तततव कहते 
ओर श्रवण आदि हद्वियोके शब्द आदि विषये । 
अथ करमेन्दरियोकि विषय । 
लाणीका बोलना विषय है, शर्थोका उगना अ्रहण 
करना विषय है, छिगिका आनन्द होना विषय है, 
एदाका भेरको त्यागना विषय ईै पैरोका गमन करना 


विषय है। ्‌ 
र अथ चौवी तच्वीका वणेन । 


१ अब्यक्त, २ महान्‌, ३ अहंकार, « पचतन्मात्रा, 
११ एकादश इद्रियौ, 4 पञ्चमहाभूत इन सर्वोको २४ 


तत्व कहते है । 
क श | हकारका अभि 
निश्वय करना विषय 8 अका - 
1 विषय ई, मनका संकटप विकं्प्‌ करना 
विषयं है, देसे सब तत्त अपने अपने विषर्योको महण | 


( ३६) शसराजमहोदधि 


करते रै ओर बुद्धि आदि अपने विषयके भोगका 
षाघन रै तिसको अधिभूत कते ओर बुद्धि आदि 
शरीरके आश्रयमें रहतेरँ इष वास्ते इनको अध्यात्म 
कहते है । ह 
कग बात । 
सब मतुष्योको चादिये किं परमेश्वरकी पूजा तथा 

ध्यान सदा करते रहै, देखिये परमेश्वरने कैसा सन्दर 
शरीर बनाया है जिसके दारा मनुष्य सहजमें साधन 
करके मोक्ष सुखको धराप्त करसकतारै, ईशवरने केषी इद्धि 
दी दै जिससे सत्य असत्यके विवेक द्वारा इष लोकं 
ओर परलोकके सुख भोग कछ्छाभ कर सकता ३ । एसे 
कृपां परमात्माका अद्धा ओर विश्वाखसे षदा जप 
करता हुआ उप्तका आश्रय लेव उसकी सहिमाका 
पार नहीं वह अनन्त ओर अनादि है, उसकी भक्ति 

करनाही एकमा भरयस्कर है, उसका भक्त कभी निराश 

नहीं होता, न वह अपने भक्तका तिरस्कार सहता ३, 

अतः भगवानको भक्ति करनाही धर्मं ३। 

अथ बालककि शीत पूतनारोगकी दवा । 
सोढ ९ मासे! जायफ़र 8 मासे, हींग २ मासे 
कालीमिच र मासे, अफीम पांच मासे सेवैओर सबको 
एकम मिल य हसक शिरका डालके खर करे ओर 





पचो भाग (8 


उदेप्रपाण गोली नायके बाल्कक] ाकरोग आदि 
१ वै तो दस्त, शीगज्वर, चिुकडठना, बह 
राना, बन्द्‌ होय, पथ्यसे द टे बालकके अनेक 
रोग नाश हो । 
दूसरी इवा । 

पीपरि, सोटि, भांग, समभाग ठे क्ट कषड़कछन 
करके मारा तजबीजकर सहतके गं देवै तौ ज्व 
ओर्‌ दस्त होना क ६: भी नाशं हीय । 

सरो दवा । 

जाप्रनका शिरका इवका शिरका, अदरखका रस, 
कालानोन, सहत मिलायके माजा एकं सुतुहीभर बाल 
कृको देवे तो वमनका होना, दस्तका हीना, ज्वर 
पेटका एूलना, दूधका डालना सव नारा होय यह 
अभृतके तुल्य दै बारकके सवेरोगोका नाशक है । 

अथ सष पूतनाग्रहनाशक टोटका । 

रविवार वा मंगल्वारको साम ओर सेरेके समयं 
गोबरसे लिपवायके शुरगाका पर, बुरा मला, 
सर्पी केली, प्राना कपडा यह एकम (4 
अभि छाडे जब धुओं हीय तो बालकको उसीमे 
तके वा धुओं देय यह टोका तीन दिनतक करनेसे 


सर्वै पूतनाग्रहको नाशं करे ३ । 


( ३८ ) रसराजमहोदधि 


अथ हितीय पूतनाग्रहपर धृष । 
केसर, अगर, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, ये सब एकम 
मिलाकर धृष देवे, उसीको सवेगन्ध कहते यह्‌ गन्ध 
पूतनाम्रहको नाश करतीहै । 
अथ शीतपतनाग्रहजष्टखश्षण । 
बालकं कापि ओर खास इबेल होजाय ओर ने 
तेग हो बुरी गंध अवे छदि अतीसारं दोय तो इसको 
शीतपूतना कहते हे । 
अथ शीतपूतना 








। हवा । 

षच कूट रार इनको षीसकर धृतं गिलाकर भूष 
देवै तो पूर्वोक्त रोग दूर होय । 

अथ सवै बालग्रहं पर धष । 

सां पको केचुली, लदश्चुन, सुव, मेटारशिगी,) षच, 
सिरसमःनिबूकी पत्ती,बिलावकी विष्ठा, बकराके बार, 
सहत, इनको बराबर मिकाकर धूप देनेसे सवै बाल- 
ग्रहदोष दूर दर्ये इतवार मंगलके दिन सायं प्रातः 
पूप देवे । ्‌ 

अथ बाटज्वरांकुश । 

पारदभस्म, अत्रकभस्म) बगभस्म,चांदीभस्म, एकं 

एक भाग सेवै ताग्रभस्म, रोदभस्म, यह ददो भाग 


पिव भाग (३९ ) 


वे सो) मिचं १ पीपली, बेडा, हीरकशीशकी (६ 
यह एकं एकं भाग लेकर नागरपानके रसे खरल 
म <. दो प गोली बना 
स्था दखङ्र्‌ ग ज्वर 
होवे । गमिणीका भी ज्वर नाश १ ॥ ॥ 
अथ पद्मादि का। 
प्चाख) नवः धनियां, गिरोय, लोलचन्दनकां 
कादा करके बालकको देवे तो ज्वर नाश हौ 
गभिणी क्चीको देवे तो ज्वरको नशे । 
मधुयष्ट्यादि छह । 
बलही, वंशलो चन, धानकी खील, रसौत इनका 
लेह बनाय बालकको देनेसे सरे ज्वर दूर होते हैं । 
अथ सवेरोगपर दवा । 
वीपारि, अदरखका रस, संधानोन, शिरका, मिश्री 
यह एकमे मिलाय पीस छानकर बालकको साम 
पवर देनेसे उद्ररोग, बमन होना, दस्त होना) बन्द 
होजाताह। मे 
अथ रङ्महीनोमं ग्रहपीडित 
के टश्षण। 
प्रथम महीनामें बालकंको कुमारी योगिनी चण 
करे तव बालकको द्वेगज्वर होताई. दष महीनामे 





(४०)  रसराजमहोदधि 


बालकको कुङ्कटग्रह ग्रहण करेहै तो बाकक गलेको 
केपावे, शरीरका : १५५६ १ होय, 
ख व , अक्ति होय, महीने बाल- 
ल मुखी मह अहण करेहै तब बालकं रोवे ओर्‌ 
निद्रा न अवे) मूत्र बन्द होजाय, ने खोले, 
देदमे दुष गन्धं अवै, चौथे महीना बारखकको 
पिगला अह अहण करदे तव॒ दूध नदीं पव, पीते 
समयमे भयंकर शरास लेवै, हा्थोँको कैषवे ओरं 
बालकके देहम दुगेन्ध अवै इसका उपाय नहीं है, 
पांच महीना बालकको बलबाहिनी अ्रह अहन 
कृरे है तब बाकुकको अषि खासी श्ुखशोष उपज 
टै, बालक कदन करे ठहर उहरके दषु पीवै, @ढे 
महीनामें बालकको पद्मनाभा जह जहण करैर तव 
बालकको रोवबैहै, शक चरवै, स्वरभ॑गरोग होय, 
सातवे महीनामे बालकको मारीग्रह्‌ ग्रहण करैर 
तब बालक ठहर दटरफे दृध पीवै ओर रोव क्षण- 
` क्षणमे छदि दोय, आव महीनां बालकको अगिका 

ग्रह ग्रहण करेदै तव बाठकके गा्रभंग ज्वर रो, 
नेत्ररोग, प्रकाप ओर छदिरोग उपजै है, नवम मरी- 
नामे बालकको कम्भकणिकाग्रह यदहण करे ३ तब 
बालकको अरुचि, छि, ज्वर्‌, शरीरम हरतालसी 
गंध आवै, दशम महीनामें बालकको तापसीग्रह अहण 


कृरे दे तब बालक गाोको विक्षेप कर ओर्‌ दष नही 
पीवे, नेको मीचै ३ सो इन दृशं महीन 
कको पथ्यते राखे, पूजा यैवे करावै, ब लग्रहको 
दान ओर्‌ उपदान करावै ओर्‌ माता पिता प्रसेश्रकी 
` पूजा कर तो अहव्याधि शान्त होवे । 

इति भीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास 

विरचित वैयकं रसराजमहोदधिभाषाके पांच 
नागक्षा प्रथम खण्ड सुमाप् ॥ 3 ॥ 


अथ द्वितीय खण्ड। 


~° 4-- 


अथ कारल्वर-८ कालम्रत्यु ) का वणैन । 
बेहोश रहना, तन्द्रा होना, शिर, आंख, कान! 
हाथ, पैर तथा सब शरीरम पीड़ा, चित्क, रोमरोममे 
ददै, कम सुनना, प्राप, बारबार रोना, पुकारा, 
अपने सहसे अपनी मृत्यु कहना, दश मिनटमं अच्छा 
शना, करर ज्यों का त्यं होना; ज्वरका वेग होना, 
दवा देनेसे अधिक हना यह कालन्वरके लक्षण 8, 
यकशा्चमे ृतयुके १०१ एकसौएकं मेद्‌ वणन क्थ 
गे है उनमेते १०० सौ मृत्यु आगन्तुक ह शेष एकं 
भृत्य कालसंज्ञकं ३ आगन्ुक चिकित्सासाध्य है 


रसराज महोदधि - (पचम भाग) २ 


( ४२) रसराजमहीदधि 


परन्तु कालमृत्यु सवथा असाध्य है इस इ्वरकी 

आराधना ही एकमा शरण है 
अथ ज्वरोकि कारण आदिका वणेन । 
अनेक प्रकारका अपथ्य करनैषे वातज्वर, पित्तज्वरं 

ओर कृफञ्वर होता रै, ज्वर सन्तापसे रक्तपित्त होय) 
रक्तपित्तसे पवर होय, इन दोनोसे श्वास होय ओर 
तिष्टीके बठनेसे उदररोग होय, श्रूजन ओर अशं रोगसे 
उद्रगुल्म होय, दिनम शयन करनेसे प्रतिश्याय याने 
ेहर होय, प्रतिश्यायसे खांसी, खां षीके क्षयी हय्‌, 
एसे रोगसे कुपथ्य सेवनसे आह प्रकारा ज्वर होय 
जैसे १ वातज्वर) २ पित्तज्वर, ३ कफज्वर, ® बात- 
पित्तञ्वर, 4 वातकफञ्वर, & पित्तकफज्वर, ७ स्धि- 
पातज्वर ओर ८ आगंतुकज्वर यह ज्वर अवष्योके 
आहार विहारके बिगड़जानेसे मलकी गरमीस्े शरीरको 
अभ्निहूप करे है, वही ज्वरशूपदहोकर शरीरके पराक्मको 
खाय जाय हँ जिसके शरीरम एक साथही ये लक्षण 
हों उममें ज्वर कदिये शरीर गरम हो ओर पसीना 
भी नदी आवे, भूख जाती ररै, सब अंग कड हजार, 
हाथ पावोमे हडफूटन्‌ होय यह सब ज्वरकेही उपद्रव है, 

अथ तेरदप्रकारके सन्निपातज्वरक। वर्णन । 
घत्निप।तज्वर १२ प्रक।रका रै, इन तेरहां सच्रिप्‌।तच्व- 





पचो भाग ( ४३) 


रोमि सहत न देव श्योकि सहत शीतर है पत्निपातज्वरये 


यह विष्के समान होता है, वैद्यजन इवा 

सहत मिलायके देते रै इसीसे ज्वर विग च ५ 
रोगीको मार देता है, सत्निपातन्व्य स्के शटनेके 
बराबर गरमीषप विष होता है, तो गरमसंग शीतल 
बस्तु बिष समान होता है, वैद्यजनं स॒त्निपातज्वरये 
सुहत न दवे, जो देवेगे तो रोगीको यमपुरको भेज 
देवेगे ओर्‌ नवीन ज्वरे दूष न देवै यह भी संहतके 
समान जकस्षान करता है परन्तु पुराना ज्वर ओर 


विषमनज्वरमें दृध देवै इसको वैद्य पिले समञ्च सेवे । 


रोगका अच्छे प्रकार पृहचानकरं तब निदान, लक्षण, 


देशकाल, आदि ओर रोगीकौ चेष्ठा तथा बलाबल 


आदिको मलीमाति देखभालकर उत्तम ओर उचितं 
द्वा देना चाहिये । 
अथ सन्रिपातज्वरके नाम । 
दोदा-संधक अतिक दाह पुनि, चित्तभ्रम शीर्ताग । 
तंदिक कंड धकुब्जअरू,कणिक मञ्च अनाग ॥ 
शक्तसवपरलापं अरु, जिहूक अरु अभिन्यास्‌। 
वैद्य धन्ैतसिनि कही, तेरद सम्निप्रकाश ॥ 
अथ षा वणन । ष 
दौहा-सप्तदिवससन्धिक दव्त'पद्रह अन्तकजानि । 
दाह बीसदिनवितन्रमः पुनिद्शदिन पहिचानि ॥ 





( ४९) श्सराजमहोदधि 


पद्रहदिन शीतांगपुनि, दिन पचीस तंद्रीक ॥ 
कण्ठकुम्जकी जानिये, दिन तेरहभरि रक ॥ 
तीनिमास का्िंक दिवस, आठ भग्नके होय ॥ 
रक्त सवे बारह दिना, कहयो है सोरह सोय ॥ 
चौदह दिन पराप पुनि, अभिन्यास दृशर्पांच ॥ 
अब लक्षणथुत ओषधी,कहौं भथ खि साच ॥ 


अथ सन्धिर्‌ सत्निपातल्वर लक्षण । 
दौहा-वागु सोथ ततुञ्चुल उरहोई जो कफको नाश । 
ताप होय ता पुरुषको, संधिकं सत्रि प्रकाश ॥ 
सन्निपात सन्धिक विषै, रुघन कहं प्रमान । 
तेर संभाद्‌ मदिये, भोजन विषदै खान । 


अथ संधिक्‌ सत्निपातल्वरकी दवा । 
सोरठ-प्रथम बिधारो ठेयदेवदङ श्चुंठी बहुरि ॥ 
ओर्‌ शतावर देय,रुदृ्चन विश्वा जायफर ॥ 
पुनि गुग्युल मुरकाय,सब सम काटो कीजिये ॥ 
चोदहदिनलों प्यायःयादीबिधिकरि क्षाथनित ॥ 


दूसरी दवा । 


` दोहा-ांसाको कारि क्राथ पुनि, भ्र॑ंथक अक्‌ किरमाल । 
आठ तेर अवलेदते, वात व्याधिको टल ॥ 






अथ अन्तकदत्निपातल्वरका लक्षण । 
-अन्द्र्‌ बाहर दाहञ्वर, व्याकुल देही होय । 
हिचकी खांसी कम्यशिर, स्थं डसो जलसोय ॥ 
अति असाध्य यह रोगरै, अन्तक अतिबल्बान । 
याको नाहि उपाय कष्ट, भेषज धम्म प्रधान ॥ 
३ अथ दाहसत्रिपातलज्वरणा छण । 
दोदा-कंठ अग पीडा अधिक, दाह श्वास ज्वर श्ल । 
चलिबोले अतिप्यास जिरि, यहै दाह दखमूल ॥ 
अथ दाहसत्निपातल्वरकी दवा । 
होहा-अमया परषट मोथरा, कुटकी पुनि गिरिमाक । 
दाख क्राथ करि पीयदी, दाह वमनको टा ॥ 
दूरी दवा । 


टोहा-चन्दन मोथा अगर नख, छे कपूर नवनीत ॥ 
धूप दीजिये अंगपर' मिं दा विपरीत ॥ 


४ अथ चित्तभ्रमपत्रिपातल्वर लक्षण। 
अरिद्ध-परीड़ा भ्रम अतिदाह ताप उन्मादी ॥ 
विकट नयन सुख हस्य गीत नित बाद्ही ॥ 
विकल शीश परलाप जाके जानिये ॥ 
चित्तभरम यह सन्निपात परिचानिये ॥ 


( ‰६ ) श्सराजमहौदधि 


अथ चित्त्रमस्न्निपात ज्वरकीो दवा । 
दोहा-क्षदरा निम्ब पटोल पुनि, मोथा चन्दनलाल । 
 तिक्ताधरम पद्याक ठे, पपेट घमहा डा ॥ 
नेपाली श्ट कदी, ओर्‌ बेडा खेय । 
पुष्करमूल मंगायके, इन्द्रयवा संग देय ॥ 
भारंगी बेसन सहित, करे पान प्रभात । 
 आौ ज्वर मूच्छ वमन, दाति समेत नशात ॥ 
कासश्वास पुनि चित्तम, तृष्णा हिचकी श्चूल । 
इते रोग या क्राथते, तयम रद न भूर ॥ 

५ अथ शीतांग सन्निपातज्वरलक्षण । 
अष्टेषम-अंगशिथिल अतिश्वासं कास बहुशीत ॥ 
अतिपियास पुनि छदिकफ ये लक्षणदं मीत ॥ 

अथ शीतागघत्रिपातल्वरकी दवा । 
गीतिका-तजलोगकेसरिषिकगब्राह्मीम्रन्थीसोवाचित्रका । 
पुष्करी शतावरि शंखादोखी जायफरू जावि्िका॥ _ 
अकरकरा अरूसार अभ्रक तेजबर सुङलंजनं ॥ 
यह सवे ओषध शुद्ध लीजे ओर लीजे जो भनं ॥ 
नागकेसर अर्‌ जवायनिं गुङुच ये सम लीजिये॥ 
' दनी सनक्रा दाख कूटे टंक शुरिका कीजिये ॥ 
खाय प्रात ज कुष्ठवृन्द मिटाय शक कफकासनं ॥ 
रोगी दे सुख चित्तभ्रम शीतांगसत्निविनाशनं ॥ 





पोचवोँ भाग ( ४७) 


1 


पा कम्प पुनि ताप बहु, शीश कण्ठ अतिषीर । 
जहा कृश प्रस्वेद अति, शुच्छां मोह अधीर ॥ 


अय क हवा । 
हं । 
मोथा पवर फटा आनो देवदा शदी सम जानो॥ 
पीलूकालि नीबकी आनो।कुटकीयी रसना ५ । 
ठे उशीर घमहा सम भाई । नेवबाखा अभया स्याई ॥ 
पाठ परीपरामूलही केय । शुलहटी पनि आनट तेय ॥ 
ये सम सब काटो खा प्रातकंटककुग्जकी होय च घात ॥ 
७ अथ तन्दरिकत्निपातल्वरलक्षण। 
 दोहा-अतीसार कफ छदं भम, जिह्वा श्याम कठोर । 
श्वासकास तत॒ ताप बहुःनयन दवे नरि जोर ॥ 
कुड्‌ तन्द्रा भ्रम वचन, ये तन्द्रं यण जान 
अव ताकी ओषधि सुनो, यथायोग्य परमान ॥ 
अथ तन्द्रिक सन्निपातल्व्रकी दवा । . 
शोहा-अभयापुष्करमूलपुनि, हती ठय पगाय । 
विश्वाभृता भरंगिनी, ककरारसिगी स्याय ॥, 
पान करत परभातदी) तान्दक दूरि पराय । 
ओर वायु कफ नाशकै, दाछि मोष्कौ खाय ॥ 






( ४८ ) रसराजमहोदधि 


८ अथ सग्रनेव्र्ठत्रिपातल्वरका छृश्चण । 
दोदा-ज्वर विलाप प्रलाप बहु अह्‌ अचेत पुनिश्वास । 
केटसोज पीडा अधिक, भ्रम पुनि मोह उदास ॥ 
षिभंग इन लक्षणर्हि, जानहु वैद्य सुजान । 
ताकी अब्‌ ओषधि यथा, सो पुनि कही प्रमान ॥ ` 
अथ भग्रतेत्र्त्रिषावल्वरकौ हवा । 
चौबोला-व्रिफला मोथा कुट कंटकी रजनी दोनो लीजे॥ 
जड़ पटो अर्‌ नीबआनिसम काद कारिक दीजे॥ 
हष्टिभेगको नाश होय पुनि कासुश्वास भम जार्य॥ 
कंटसोज परखाषए मोहभ्रघ एते रोग नशार्य ॥ 
दूसरी दवा । 

दोह्‌-कणामिरचमनसिलसहित,जल्सोनयननिओं जि) 
तुरत देहको सुखबदे, भव्रदको दखाजि ॥ 

९ अथ कृणिकसन्निपातज्वरं लक्षण । 

अ रि-कंपि बहुत तनु पीर बके षकबादरी ॥ 
कणेग्रंथि दुख दीह कंटक पूछाबदी ॥ 
मोह श्वास . परलाप स्वल्पता जासुको ॥ ` 
उर॒ उत्कणिकसच्नि विचारौ तासुको ॥ 
अथ कृणिकसत्निपातज्वरकी ट्वा । 

दोहा-देवदारुको बाँरिके, चुरे ओच्पे खेय । 
कणिकके सब सूजको, तुरत बिदा करिदेय ॥ 








॥# 


परचवो माग ( ४९, 


सरी दवा । 
` दारुहरद्‌ शु अरणि, चीता शस निवा ॥ 
सीजपूर्‌ जल केपते, शोथ व्यथाको नाकच ॥ 
१० अथ रक्त्ावसत्रिपातल्वरलक्षण । 


दोहा रक स्वे सुख नासिका, छदि ताप उर शरं ॥ 
अरुचि होय पराप पुनि, अतीषार इखमल।॥ 
हिचकी जमा कास पुनि, श्वाषहोय ख ताहि ॥ 
रक्तस्रावको जानिबा, इन लक्षणते आहि ॥ 


अथ रकस्चावप्रत्रिपातल्वरकी दवा । 


दोहा चंदन ठे पद्माख पुनि, नेजबाकको त्याह । 
तज उरायची कायफर,नन्हीजड सम ताहि ॥ 
बाट्यो ओर प्रियं के, धे एल सम आन । 
मिश्री सोरटभाग ठे) करि पूरण पारिमान ॥ 
पञ्चटका परभातदी, खाते रक्त॒रथमाय। 
रसराजमहोदयग्रंथमे, भाषी षि बनाय ॥ 

११ अथ प्रलापस्त्रिपातज्वरलक्षण । 

अश्टि-अन्तर बाहर दाह कंप पराप ॥ 
कृण्ड पीर ब्र होय सोज पुनि दायहु ॥ 
बद चिन्ता सो करे घरति नदी थिर रहै ॥ 
सुत्रिपात प्रापक यह कषण कटे ॥ 


(५० ) रसराजमहोदधि 
अथ प्रखापश्त्चिपातज्वरके दवा । 


पद्धरी-े शटि शा विचा बिडग, सैन्धव जीरौ 
चित्रकं भरेग ॥ पीपर कूट मिरचै भगाय, अजमोदं 
चिरायता शिवा ह्याय ॥ एकं एक चिरायता भाग लेय 
गु दूनौ सबते तौली छेय ॥ गोलक पूगीफल समान, 
तब प्रात रोगि ये देय खान ॥ जर चौरसी वागु 
अंग, परलप सत्रि दख होय भग ॥ दुनि वायुं गुल्म 
नानाप्रकार, सब रस भगन्द्रको विकार ॥ कफ व 
पित्तको दोष जाय,अङ्‌ कंठरोग जहे प्राय ॥ विस्फो- 
टकं मन्त अर्‌ यन्तर तन्ञ, राक्षस पिशाच भूतौ परत ॥ 
स्थावर जंगम विषं करणमूक, अजीरण विसरूची हरण- 
श्ल ॥ एते शरीरते रोग जार्यै, ज्यों सिह दैखि गज- 
) गण पराये ॥ कारि नेम नित्य बन्ध्या ज्ञाय, तो पु 


होय सब सुक्खदाय ॥ यह वेद्य धन्वन्तरि भाषिदीन, 
कृरि देय रुचिर ओषध प्रबीन ॥ 


१२ अथ जिमकसतिपातल्वरलृश्षण । 


आरिष-कंठ सहो कठोर जीभ ताढ्‌ लगे ॥ 
कास शरास परकाश नयन निशिदिन लने ॥ 
नयन लाक ज्वर जोर इतै लक्षण गितै॥ 
एसी विधि स॒त्रिपात करै जिभक भनै॥ 


पोचर्वां भाग । (५१) 


अथ जिमकसत्निपात ज्वरश्ची इवा । 
दोहा-्िकुटा तिक्ता पीपरा, लेकर र [८ 
धृतसों चरण खाहयो, जिभक सत्रि परान ॥ 

र. दूसरी दवा । 
दोहा-पीपरि मिस्व चिरायतौ, सेधवनोन पिसाय । 
बीजपूर रस डारिकै, खवे सत्रि नशाय ॥ 
१३ अथ अभितच्रसतिपातल्वरका लक्षण । 
 अरि-वात पित्त कफ नींद बहत जेहि आवही ॥ 
वदन चीकनो होय विकलता भावदी ॥ 
बलोढै वचन कठोर कष नहिं जानिये ॥ 
ह्न ॒लक्षणते वैद्य अभित्रहि मानिये ॥ 


अभित्रस्रचिपातज्वरकी दवा । 
ठोहा-गुरच मरगी अण्डज, बासा ठेप कश्च । 
छेषप कलौजी सम सवै, कल्कं करे यह मूर ॥ 
ठकं दोय गोमूसे, प्रात नियमसों देय । 
भित्रसत्निको बर्‌ हरे, अङ्ग परदारे ङेय ॥ 

अथ पञ्चवक्रं रस । 

दौदा-्टाकखार पारा मरिच, गन्धकं विषहि समान । 
५ पवको कूरि छानिकैः खलै एकं ॒मिरान ॥ 
कनक पतनके रसरमे, घोरे निशिदिन एक । 


( ५२) एसराजमहोदधि 


बर विचारि खव तब, करे पथ्य अनेकं ॥ 
सब ज्वर्‌ स॒च्निपातको, तुरे देय नशाय। 
षाम सबेरे नेमसो, आदीरससों खाय ॥ 


अथ आनन्दभेरब श्स। 


रोहा-भिरच सोहागा पीपरी, शिगरफ्‌ सम सबं जान । 
बच्छनाग शुद्ध डारिकै, अद्रखरसमे सान ॥ 
दिवस एक तब खर करे,सिद्धि होय रसजान। 
घल विचारितो देखिके, दैवे वैद्य सुजान ॥ 
सत्रिपातज्वर सबनको, नाशै रोग अतिसार । 
वायु चौरासी उद्रको, कास श्वाश बेकार ॥ 
सब प्रमेहके दुख हरे, पथ्यसो करे विचार । 
आनन्दभेरो आनन्द करे, जानत दै संबार ॥ 


अथ रातिजरका उपाय । 


दोदा-भंगराकी जड़ कान, बधि डरा डार । 
ज्वर आवत है रातिको, ताको देहि बिडारे ॥ 
काली मकोय जड लेके, रविदिन मंगलवार । 

` भुक्ति फकीरी जानिये, राभिज्वरको सार ॥ 
काला सूत र्पेयिके, दहने हाथसों बाधि । 
गुड़ घी धूप दीपकसे,प्रातकार उठि साधि॥ 


= 


अथ विषमल्बरकी हवा । 
दोहा-पुष्करमूर गिलोय के, सोडि कटाई आनि। 
काथपियतकफकासअर) शवासुविषमकीहानि ॥ 
अथ चार्‌ प्रकारके ज्वरका लक्षण । 
दोदा-इकदिक द्वारिक तृतीय अश्‌, पुनि चतुर्थी येक। 
ये ज्वर्‌ अर्‌ ज्वर कामके, लक्षण जानो एक।॥ 
 कृण्ठशोष शीतल भ्रम, उुखकषायशिरपीर । 
रोमहषे तनु ताम सह, सित कामज्वर भीर ॥ 
अथ सवेज्वरपर्‌ उपाय । 
दोदा-तीनिरटंक त्रिफला कदो, कदी टक सतीन । 
द्वादश टेक सुनी के, पाँच नोन्‌ सम कीन॥ 
पाचकं अजवाय॑नै, सब सद्ग बांटि छना । 
दरणं पीजे तप्र जक, ये ज्वर तप्त भजा ॥ 
अथ रेकाहिकल्वरके दव । 
दोहा-टकी लीजो इन्द्रयब, अरु. पटोलके पान । 
काथ प्रातकारि पीनिये। हेकाहिकं ज्वरहान ॥ 
अथं सयादिकज्वरको दवा । 


गेहा-मोथा पाटा दास पुनि, अङ पटोल मगवाय। 
ध क्रे पान परभात हीः द्वितिय ताप मिटि जाय॥ 


अथ व्याह कृञ्वरको दवा । 
्ः कुटा भुस्तको,दाख पटोरदि आनि । 
र (= की सहिताय तृतियज्वरहानि ॥ 





वथ 


(५४)  रसराजमरोदि 


अथ चातुथिकल्वरकणे ठ्वा। 
चन्दन कटुकं विरायतो, मोथा सो ठि गिलोय । 
संग आवरे क्षाथते, चातुथिकन्वर खोय ॥ 
| अथ दसी दवा । 
दोहा-रस अगस्तके पातको, नाष नाकसों खेय । 
ज्वर चातुथिक जातरै, छांड़ि ताको देय ॥ 
अथ चातुथिकल्वरका तन्त। 
दोहा-रविदिन प्रजे श्याहधतुर, विपिपूषकं संयोग । 
महादेवकी कपास, हरे चतुर्थक रोग ॥ 
रविदिन प्रातःकाली, तोर पात फल फूल ॥ 
बाधे हाथ नर नारिको, रहै न चातथिक मू॥ 
_ अथ सवरोगोक भेदांका वणेन 
अपस्माररोग ( भगी ) चार प्रकारका हौतारै। 
अजीणेरोग चार प्रकारका, अशरोग ( बवाशीर ) 
छः प्रकारका, अजीणेञ्जूरु आढ प्रकारका, अश्चि- 
रोग आट प्रकारका, अनाह-उदावतं तीन प्रकारका; 
आमवात पाचप्रकारका, अतीसार @ प्रकारका, 
अण्डवृदधिरोग सात प्रकारका, अन्रद्धिरोम दश 
प्रकारका ओर अम्पित्त चार प्रकारका होतार । 
उद्ररोग आठ ` प्रकारके होतेह । उर्स्तंम तीन 
प्रकारका, उपर्दश बीस प्रकारका ओर्‌ उन्मादरोग 








पूर्व भागं ( 
५५९ ) 


चौदह प्रका 
रका होत 
तरै । है । कणरोग अद्ाई 
८ म एक प्रकारका होता म 
होत । क 1 ( खोस ) शो ४ 
९ के अट] 4 च प्रकारके 
भेद हते दै संग्रहणी प भद्‌ ओर पाड्ोगके पा 
पाच भेद गक चार भेद त 
दं होतेह । रक्तपित्तरोग ए ५८ पडरोगै 
र, राजयक्ष्मा (क्षयी ) सात प्रक कह रकार हीता 
 (हिवदी सात प्रकारका दौ 
रोग पा भका ३, शवाः ८. 
३ षाः है, छदि ( वमन) रोग भी त॑ श्वातरोग प 
ह ठ्षारोगं सात भकारका, ग च ही प्रकारका 
। बातरक्त तीन प्रकारका है, व 
मद होतेह । समरो पोच का ५ 
भी पच प्रकारके होतेह । वातसे क 
सौशसी भद्‌ होते है | भूचङ्च्छ्‌ उत्पत्र व्याधियोंके 
ता चार प्रकारका, मूत्रा 
च प ता ( सूत्र-पथरी ) रोग 
र प्रमेह 
मेदोरेग चार प्रकारके हेतेहै ॥ ध 
होतार । गर्गण्ड तीन प्रकारका छीपद ( पीप 
तीन प्रकारका! ब्रणशोथ छः प्रकार, आर 1 
पांच प्रकारका होताई । शुक्ररोग अगरद प्रकारके है 
शीतपित्त तीन प्रकारका विसुषरोग सात प्रकारक 
है । क्षुद्रोग सात प्रकारके होते दै, एखरोग पसः 
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प्रकारके होतेह । नाप्रारोग चौबीस प्रकारके होतेरै 
नेजरोग अढदत्तर प्रकारके है! शिरोरोग ग्यारह प्रकारके 
है। सोमरोगके अढारह ओर्‌ प्रद्ररोगके चौदह मेद 
होतेह, बाररोग अद्वाईस प्रकारके होतेह, विषरोग 
चौदह प्रकारके है, स्नायुरोग चार्‌ प्रकारके रै व्रण 
( घाव ) अनेक प्रकारके होते दै, अधिद्ग्धभी कई 
प्रकारका होतार, इत्यादि । यहो तक जितने रोग ओर 
उनके भेदोका वणेन श्यागया उन स्षबमे ओर जो 
वणन करनेसे शेष रँ उनम भी ज्वरकी उत्पत्ति अब. 
श्यमेव होतीरै। मिथ्या आहार विहारके करनेसे बडे 
बड भ्यकर ज्वर ओर रोगौकी उत्पत्ति होजाती है 
जिनमेसे कि, यहोँ संक्षेपसे कछ रोगोका कथन किया- 
गया ईं । वेद्यको उचित ₹ै, कि प्राचीन तथा आघुनिक 
वे्यकमन्थोको अच्छीप्रकार देखभाल कर सिकित्सा 
करं ओर रोगी मचष्यको भी योग्यहैकि, हित तथा 

मित भोजन करनेवाला ओौर जितेन्द्रिय होवे । वैद्य 
ओर रोगीके भी कतंन्योंको विशेष देखना हो तो वैदय- 
कशाघ्चको दिनचय्यौ आर रािचय्यौ तथा वैयकतै- 
व्योको देखो । | 


अथ ज्वरका वर्णन । 
ज्वर कह प्रकारका होता दै पुस्तकं बटजानेके भयते 


प (५७) 


यहाँ उनका सविस्तर वर्णन नहीं हञोसकषता । ज्वरकी 
उत्पत्ति विना किसी आहार विहारके बिगदे होना 
सम्भव नहीं है । रोगी चारे निबर भी हो पर यदि 
उसकी निबलता किसी प्रकारके रोगसे नरी पैदा इ 
तो वह रोगी असाध्य नहीं र । जिन रोगो ज्वर 
नहीं होता उन रोगोकी उत्तम चिकित्सा हने षर प्रायः 
शीश्रही आरामी होजातीहै ओर्‌ जिन रोगों साथही 
ज्वर्‌ उत्पत्र हो अथवा रोगोत्पत्तिके छ काल पीछे 
` उत्पत्र हो ओौर उसकी उत्तम चिकित्सा न की जवे तो 
बृह रोमी बलररित होकर कष्टसाध्य मौर फिर असाध्य 
होजातारै, ज्वरकी उत्पत्तिके प्रधान कारण चार्‌ रं 
उनमेसे पहला सय्यैकी गरमीका अधिक सेवन कसना 
ह, दुसरा दष्ट वायुका सेवन, तीसरा विकारथुक्त पानीका 
पीना आर चौथा मलका बिगजाना ६ै। आगे 
रत्येकके लक्षण लिखते दै । 
अथ घूयंकी गरमीसे उसत्न इए 
जर्वरका वणन । 
र्यी गरमीके ज्वरमे सी जरन कटेजेपर 


, जानं अभी गमीसे कृलेजा जल जायगा, 
1 पीताहि सो कलेजकी गरमीसे वह । 
पचता उसी इम वमन होतारै कोई तरदसे रो 
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चैन नदीं पड़ताहै कञेजेपर गरमीके सबषसे गोदना 
पडजातारै, शीतरूपानी पीनेसे चेन होतार, लेकिन 
शीतर पानी पीना ज्वरय विषके समान है ज्वरके 
विकारं शीतर पानीका त्याग करे ओर्‌ जो पानी 
पीवे तो अघ्रा पानी पीवे ओर शखल्लिपातज्वरमें 
पकते २ जब चौथाईं माग बांकी रदजाय तब उसे 
ठंढा करके पीवै, सवं ज्वरय गरम पानी पीवैतो 
सत्निपातज्वरका भय नहीं होता । शीतर पानी पीने 
तथा शीतर वस्तु खानेसे साधारण ज्वरसे सतिषा- 
तज्वर उत्पन्न होजाताहै इस बास्ते शीतक वस्तुको 
त्याग करना गरमको सेवना चाहिये । 


अथ सूस्यतापज ज्वर की निवृत्तिका उपाय 
पटिरे अघ्रा पानी बनव तब शीतर करे 
पीवे सब तरदहसे पथ्य करे एेसी दवा तजबीज करके 
खावे जो गरम ओर शरद न हो किन्तु सध्यब हो। 
अथ वायुविकारसे उत्पन्नहण 
उ्वरका वणेन्‌। 

सब शरीरम ज्वरांश, पीड़ा, तृषा ओर हड्फूटन 
हो, शीतर पानी पीनेसे ज्वर ओर शरीरम पीडा 
अधिक दवे । शरीरम सरदी ओर गरी दोनों बनी 


पचिवों भाग ( ५९ ) 


रहती दै, शुख कसेला रहता है पेशाब जन होती 
है, मल भी साफ नदीं होता 2) 
अथ वायु विकारज व्रा उपाय । 

पिरे इस ज्वरमें उपरसे धुरा करना, बाल्की पो 
टरी बनायके सब शरीर सेके, तीन हिस्सा जलाहओ 
पानी पीनेको देवै, सब वस्तुका पथ्य्‌ करे, वात नाशक 
दवा करे, बाहरकी इवाको त्याग करै, कान्तये 
रोगीको रक्खै, पंखाकी इवा बराबर करता रहै। 

अथ जविकारसे उत्पन्न इष 
ज्वरका वणेन । 

जो पानी बिगड़ रहता है उसके पीनेसे रसा ज्वर 
चटृता टै किं रोगीको अचेत करदेता है एेसा मालूम 
होता रै कि मानो विषखाया दहै सो इस रोगीको चार 
कोसका पानी पीनेको देवै वह पानीको शोड़वाय देवै 
तब दवा करे पथ्य करे तब रोगीका ज्वर छटता है । 

अथ जटविकारजलज्वरक्धी निद्त्तिका 

उपाय) 

पिले रोगीको वह जगह छोड़ाय देना पांच या 

१ कर देना चाहिये जिसमे इवा पानी दोनों 
पथ्य भोजन करनेसे ज्वर बहत जस्दी 
छरजाता 
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अथ मर विकारज ज्वरा वणैन । 
पलक बिकारसे ज्वर एेसा धीरे धीरे शरीरमें प्रवेश 
करता है कि समस्त शरीरक्ा खून बिगड़ जाता दै पानी 
खाना दोनों फीका कगता है शरीर पाड माटूम होता 
मरु पेशाब बराबर नहीं होता. ई, ज्वर ङुभारके ओं- 
वकि सहश भीतर सुरुगताहै, जीभ मोदी होती है जी 
भके ऊपर चनेकी सफेदी छह रहती टै । 


अथ मलविकारज ज्वरकं 
निटत्तिका उपाय । 


पिरे तौ इसरोगीको स्नेहषान कराना तब शंजि 
पिलाना तब रोगीका बर बिचारिके ज्ञलाब देना 
तब दवादेना । दवा सी देवे कि, जिषे खून 
साफ दोय सब चीजका परहेज रक्खे दस्ताव्र दवा 
करे, नित्य दस्त खाफ होना चाहिये, पथ्यते रहै, इ्ग- 
पथ्यके पास न जावे । 

अथ आकस्मिक ज्वरका वर्णन । 

जो अकस्मात्‌ चते फिरते खाते पीते ज्वर अवै 
तब वेद्य अनुमानसे रोगको निश्चय करे कि यह्‌ ज्वर 
किख कारणसे हआ है, शीतसे गर्मीसे अथवा समभा- 
वसे, ईस ज्वरमें एकं दिन दवा नदीं करे, पदिरे अच्छी 





वोचर्वो भाग (६१) 


तरहसे सश्रुञ् खेवै तब जैसा रोग हीय तैसी इवा करै 
ओर ज्वरकी बावतमें पिरे शीत नाशक किया करे ! 
अथ सत्रिपातज्वरका कारण । 

वातज्वर बिगड़से पित्तज्वरं शागरिरु हो कोष 
कृरता है तब कफज्वर जोर देतारै तब अदोष प्रगट 
रोताहै सन्रिपातकी जड़ जम जाती रै, सच्धिपातज्वर 
बिगड्नेसे जानकी जोखिम करदेता है, स्चिपात ज्वरं 
काटज्वरका शटा भाई ३, सच्निपातज्वरमें बड़ 
भाग्यसे रोगी जीता रै, अनेक उपाय करो पर ङुख्भी 
काम नहीं आता, जैसे अथाह पानीये ङक बल नहीं 
काम कृरता उसी तरह रोग बटदृनेे दवा काम नहीं 
करती है । ्‌ 

अथ सूयंकी गरमीआदिसे उत्पत्रहट 

ज्वरकी दवा । 

रोगीका बल देख पिरे दिन ठचनं कराय दृखरे 
दिन प्रातःकाल अदरख ओर पीपरको पानीये षीस 
छानिके थोडा गरम करके आधा चावलभर अभरकरस 
वा चांदीरस डके पीनेको देवै ओर इसी विधिषे 
सामको देवे ओर वातके जोरसे पियास लगे तो पका- 
नेसे चतुर्थाश शेष रहे पानीमे गेह डाल करके पानीको 
छोके ओर सब शरीरको बाटूकी पोटरीसे थोडा रगरम 
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करके शिरसे पांव तक सेके, पथ्यसे पखीकी हवा करे 
तो ईश्वरकी पासे सूर्यकी गरमी विकृत वायु ओर 
जूके सेवन तथा मूके विकारसे उत्पत्रहुए ज्वर 
शीदी दूर होये ओर मरू साफ न होय तो कोई दूसरा 
उपाय करे जिससे दस्त साफ होय गोला बनायके देवे, 
सो नीचे छिखते है । 


अथ ज्वरपर गोका ओषध्‌ । 

छोटी हर, दंग, सूरी, कालानोन, सधा ननः 
धनिर्यो, मिचै, अद्रख, काली जीरी इन सबको एकं 
एक मासे रेकर एक पत्ताये रुपेटिके ॐपरसे पोतनी 
मिदर र्पेरिके डट्‌ पाव गोबरीमें फैकदेवे, शीतर दोने 
पर निकालकर पीसल्ेवे ओर रोगीक्ा बरु देखकर 
माजासे देवै, तीन दिनतकं देनेसे दस्त साफ होगा ओरं 
पेटका गोरा गिर जायगा, रोगीका शरीर खब दरका 
होय ओर ज्वर पचि जाय ओर जब भूख रगे तब 
थोडा थोडा नूस देव तब पंकी देवै, जिसमें अजीणं 
न दोय ओर कुछ नरीं देवै, बहुत रोग यवका चबेण 
दवाके उपर देतेरै, यह शीतल रै, शीतलतासे मर 
बेवजातारै मस्मे कीडे पडजाते द तो जीणैज्वर दोता 
रै इसी जीर्ण॑ज्वरसे विषमज्वर उत्पन्न दोजाता है. 
रोगीके मलका विकार दोय तो एक दौ दृस्त करावे । 


पच भाग (६३) 


अथ ज्वरसे आठ रो्गोकरी उत्पत्ति । 

बरवट, वायुगोखा, तापतिद्छी, कठोदरः, शोफो 
पिरदी, यकत, जलंधर ओर शुद्यरोग यह्‌ सब ज्व- 
रकी गरमी ओर कइपथ्यसे होतेह । रोगी वरहैज नरीं 
कृरताहै, जो मिला सो खायलिया तव पेट यल इक 
जातारै, उसी मर्की गरमीसे उद्र रोगको पेदा करट, 
नसोके रोगका नाम ह बरवट, वायुगोखा रोगमी इसी 
त्रहसे जानो, यही ज्वरकी जड़ है, ऊवरसे दंबकृरं 
नसमें प्रवेशकरके नसके उपर गांठ उत्पन्न करके पौरं 
घूजन करदेताहै, दिनपर दिन रोगी जितना ङुपथ्य करै 
उतनादही बहता है, दिनपर दिन रोगी जो कछ खाते 
घो अत्रके जोरसे वह नसम बर देता ओर शरीरं 
निबेरु होजातादै, पेदको चिकना करतार, सक, पेशा- 
बको रोकतारै, शरीरका श्न पानी जैसा होतार, हाथ 
पोवमें पथ्य कृरनेसे चनन आजातीदै तब रोगीको 
निर्बल करके शरीरम रोग अप मालिक बनके मार- 
नेको तैयार होतारै, जो उस समय पर कोह दवासे भेँट 
न हहं तो फिर बचना कठिन है इसपर भी यदि वह्‌ 
रोगी पथ्य नहीं करे, वैयके कहे प्रमाणसे न च्छे तो 
उद्ररोग बकर असाध्य होके मारडाक्तारै, कोह 
उपाय नहीं चलताहै, मित्र परिवार आदि कोई काम 
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नदीं आता द उस समयमे दवा अच्छी ओर पथ्य काम 
करतार, आयु बांकी रइतीदै पर रोग ङपथ्यसे मारदे- 
तारै, यन्त, मन्ब, तन्ञ, आर, ६ , रूपया, पैसा कोई 
काम नरी आतारै, इसी वास्ते हित सुखे 
वास्ते पथ्य अनाहै, पथ्य करो, पथ्यसे आयु ` बढती 
हे शरीर निरोग रहतादै, सब इन्द्रियों सुखको प्राप्त 
होती आथुतक बल बनारहतारै । 


अथ सन्निपातज्वरका दसय वर्णन । 


जिस मवुष्यको ज्वर किंसी कारणसे अने कगा 
उसमे कुपथ्य करनेषे ज्वर बिगड़ जाता है तो अदोष 
जल्द होकर सत्रिपातज्वर होत।है उख सच्िपातज्वशे 
पदिरे पानीकी तजबीज करै, चतुर्थांश पानीको 
पकाकर रोगीको देवे अथवा पोचभाग जल जरिजाय 
उस पानीको रोमीको देवे अथवा छभ्माग पानी जसि 
जायं उसको देवै अथवा सात भागं जर-जरिजाय तो 
वह पानी सन्निपातज्वरमें रोगीको देवे तो अम्रतके. 
समान गुण करता है यदी दवा समञ्जना चाहिये । जिस- 
दिन सन्निपातज्वरकी अवधि प्हुचैगी उसीदिन वह 
ज्वर बन्द होजायगा रोगी तुरत अच्छा होगा, सत्ि- 
पातज्वरमें पथ्य काम करता है। 


पच्वाँ भाग ( ६५) 


अथ सत्िषातज्वरक्छी दवा । 

तेरो सत्निपातज्वरकी दवा-पदहिरे शीतनाशकः 
द्वा करै तव कफनाशकं दवा करै, सुवणेरस्, चां दीरसः; 
ताभरस, खोहरस, शीशारस, जस्तारस, अभ्रकरखपारा- 
रस अनुपानके साथ देवे ओर सातों उपधातु पारक 
ञुद्करके देवै इसपर पथ्य खूब करावे । रोगीका विश्वास 
कई तरहसे न करे जैसे चोरलोग चोरी केरनेमें रातदिन 
प्रवत्तं रहते है उषी तरह रोगीमी ध्यान कगाये रहते 
है कि, कब कोई चीज पव खाय लेवें, जेसे कीड़ा बा 
सौपि छिपा रहता है अपना मौका पायके काट रेता 
है इसी तरह सत्रिपातज्वर शरीरमें छिपा रहता ई । 
कारण पायके कुपथ्यसे कोप करके तेयार होता है फिर 
रोगीको जान ठे ठेता है इसीवास्ते रोगीको रोगीके 
घरवाले अच्छी तरहसे पथ्य करावें दुश्मनके समान 
रखै जो कुछ मागे तो ओर सेवा सहाय परी तौरसे 
करे पर जो इछ अपथ्य मांगे तो न देवे, रोगीके कहे 
प्रमाणे जो देवै तो मानो रोगीको जहर देचुका । 

अथ सवज्वरपर रस । 

शंख पारा ) भाग, दुद गन्धकं २ भाग, शुखं 
शिद्धरफ ३ भाग ओरजमालगोरा ® भाग इन सबको 
एकत्र करके निबरूके रसमें एक दिनि खरल करके एक 
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काली भिरचके बराबर गोरी बनायके रोगीका बक 
अवस्था देखके देवै, उपरसे शद्रका शबैत पिलावै 
तो सवै सत्रिपातज्वर ओर नवीन ज्वरभी दर दोषे, 
परन्तु पथ्य न करे । 
अथ इत्ुजय स्स । 

पारा १ मासा, गन्धकं २ मासे, सोहागा अना 
हआ ® मासे, बच्छनाग < मासे, धतूरेके बीज १६ 
भासे, सोढ ११ मासे, भिचै ११ मासे, पीपल ११ 
मासे इनको कूरि कपंडछान करके धतूरेकी जड़के 
रस्ये एक दिन खरर करके उदके बराबर गोलं 
बनावे, ओर रोगीका बर विचारक देवै बातपित्तञ्वरमे 
नारियलके पानीके साथ मिश्री मिलायके देवै ओरं 
खारी पित्तज्वरमें सहतमें देवै, सम्पूणं सधिपातज्वरमें 
अद्रखके रसमें देवे । यह सृत्युजय रस सवं प्रकारके 
ज्वरोको नाश करे हे। 

अथ सत्निपातल्वरकी दवा । 

शिङ्करफ, विष, सोहागा, जाविन्री, जायफल, 
काटी मिक, पीपल, कस्तूरी इन सब दवाओंको बरा- 
ब्र लेकर खरल करे, पानीके साथ दो रत्तीके बराबर 


गोरी बनायके सेवन करे तो सवं स॒च्धिपातज्वर जावे, 
पराना ओर्‌ नवीन ज्वर दर होवे । 


पचिवौँ भागं ( ६७) 


अथ जीर्णज्वरयपर भेरवरस । 

भिकुटा, अरिफला, सोहागा, विष गन्धकं, पारा 
जमारगोटा इन सको एकमे खरल करे गूमाके रसम 
एकरत्तीकी गोली बनायके पानयें रखके खव तो नवी- 
नज्वर, अिदोषज्वर, विषमज्वर, जीणेज्वरको नाशकरे 
इसपर भंगक्रा यूष देवे, पथ्यसे रहै अद्रखके र्म 
सवेज्वरोको दूर करे हे । 

अथ संजीवनी गोली । 

वायबिडंग, .सोँठि, पीपल, ह, चीता, बरेडा,बच, 
गिलोय, शुद्ध भिर्वा, अतीस इन सबको बराबर 
लेकर करूटि कृपड्छनं करके गोसू्रमे खरल करे 9 
रत्ती प्रमाण गोटी बनायके अदरखके रसमें सन्निपात 
ज्वरवाले रोगीको देवै यह संजीवनी गोटी सवेज्वरको 
नाशैरै,भूखको र्गावै, मनुष्यको जिखाती ₹ै, जिसका 
पेशाब बन्द होय उस रोगीको दो गोटी वै ओर स्के 
काटनेपर चार गोली देवे, पथ्यसे खाते । 

अथ प्रतस्जीवन रस । 

शु पारा शद्ध गन्धकं एकएक तोले लेकर दोनोकि 
खर करके लोहभस्म १ तोरे, ताग्नभस्म १ तोठे, 
बच्छनागविष १ तोले, हरतालभस्म १ तोठे, भुरदाशंख 
१ तोके, मेनशिल १ तोले, शिगरफ १ तोङे, चीत १ 





( ६८ ) शसराजमहोदधि 


तटे, इन्द्रवाशूणी १ तोरे, अतीस १ तौले, सोंठ १ 
तोरे, भिचै 9 तो, पिपली ° तोके, सोनामाखी १ 
तोके, मोग ° तोर, जायफक १ तोङे, पराश १ तोखे 
इन खबको एकञ्च कर अद्रखके रसमें तीनदिन खरल 
द्रे पीके काचकी शीशीये मरके बाद्धकायंच्रमें दो पहर 
पकावै शीतर होनेपर एकदिन अद्रखके रसम खर 
करे तब यह शरतसंजीवनी रष सिद्ध दोय । यह रस महाः 
देवजीका कडा इआ दै, बरु विचारक रत्तीभरवा दौ 
रत्तीवातीन रत्तीमर देवे तो असाध्य भी दाकूण सत्रिण- 
तज्व्र दूर होय इसके अपर पथ्य गायका दृध देवे ओर्‌ 
षब चीजका परहेज रक्खै तो रोगीके फिर ज्वर नरी 


आवै; भूख लगे बहुत जस्दी रोगीके शरीरमें नया 
हून बडे । 


अथ सन्निपातज्वरपर टेप ! 

जो सत्रिपातज्वर अथवा किसी प्रकारका ज्वर 
होय ओर पेयम एेसा जलन दोय कि, मानो अध्चिषे ` 
जरता दे, उसके वास्ते यह ठेव पेटपर करवै । विधि 
गायका माठ एक पाव वा डट्‌ पाव ओर ५ मासे इर- 
दीको पानीमें पीसके उसी माठायें मिलाय देवै, बरतन 
समेत अभ्रिपर रखदेवे जब खूब पक जाय तो एक क- 
पड़ा घूब मोटा एक बीता चौड़ा ओर रबा छेकर उसी 


पौचर्वो भाग (६९) 


ब्राग बोर देवै जब सेत गरम शरै तवं वही कपड़ा 
नाभीपर रखदेवै, जब शीतर दोजाय तो फिर मागमे 
भिगोय देवै फिर नामीपर रके एक घंटातक ऽसीप्र- 
कार करे, परमेश्वरकी कृपसे कठेजेकी खबर जलन 
दूर होजाय, शिरका भी ददै दूर डेय, ज्वर नाश होय । 


अथ इहत्युद दान चण ¦ 

बिषफङा, तारीशपर) बारीक इलायची, अङ्यः; 
यमाण, निसोथ, मूर्वा, पीपलाबूरहल्दी)दारुहस्दीः 
कचरूर, चिकणामूलः कषठ, कटेटी दोनो, नागरमोथा 
पित्तपापडा, निब, पोदकरमूकःभारेगी, अजवायन, 
बारा, चञ्य, चीत, सफेद कमलकन्द्‌, तगर, काला 
सारुकछछड़, बायविडंग, बच, धमासा, §ड छार, भि 
लोय, इन्द्रयव, देवदार, पीतबाखा, सेवाबीज, कड 
परवल, कुटकी, पद्याख,तमारुपतर, अती, काकोटीं, 
रही, केसर, बंशलोचन, लोग पिढ्वन, दगड़- 
फूल, सालवण, आमकी य॒ठटी यह सब ओंषधिर्यो 
पांच पांच मासे रेवै ओर . चिरायता तेरह तोल खव, 
सब दवा नवीन नवीन सेवे कूटि कपडच्नन करके रखं 
देवै । रोगीका बर विचार ज्वरको पहचान करके रो- 
गीका लक्षण निदान करके यह्‌ ब्रहत्सुदशन चूणं देवै, 
यह्‌ सदशेन चूण इंदज्वर, त्िदोषजञ्वर, विषमज्वरा 
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वातज्वर, पित्तज्वर,कफज्वर, धातुज्वर, अभिधातज्वर, 
भ्रमज्वर, मानसज्वरदाहज्वर+'शीतज्वर, ततीयकज्वर, 
चातुथिकलञ्वर,विपय्येयज्वर, ठेकादिकञ्वर, द्याहिक- 
ज्वर, तेरदों सत्रिपातज्वर, पक्षज्वर, मासज्वर, तषा 
ज्वर, मोहञ्वर, दैनिकज्वर, तंद्राज्वर, श्वास, कासः 
अर्चि, पाण्डु, दलीमक, कामला, पञ्जुखीश्चूक, शरीर- 
भरका शूक, ख्जीका रजोदौष, वात, पित्त ओरं कफके 
विकार,शिरोग्रह'नानाप्रकारके देशकेजरूजदोषिशूक 
सम्पूण वातविकार ओर विषविकार इन स्वेरोगोको 
यह ब्रहत्स॒टशैनचण नाशै । गरम जरके साथ खावे 
जेसे मगवाब्‌ सुदशनचकरसे दैत्योको नाशै तेसे 
यह सुद्र्शनच्रणे सवे रोगोको नशे है । 
अथ दसरा सदन चरणे । 
रिफ, र्दी, दार्दल्दी, दोनों कृटेली, कैर 
सट, भिचै, पिपरमू, सवा, धमासा, कुटकी, 
पित्तपापडा, नागरमोथा, येहदीके बीज, सुगंधबाला, 
निम्ब, पोडकरमूक, खुलहटी, कड़ा, अजवायन, इन्दर 
यव, भारंगी, सव।बीज, इरि, बच, दालचीनी, 
पद्माख, काला बाखा, चन्दन, अतीष, चिकणा,शालि- 
पर्णी, पृथक्पर्णी, बायबिडंग, तगर, चीत, देवदार, 
चव्य, कुङ्‌ परवल, पान, जीवक, ऋषभ ( दोनोके 





वचर्वो भाग ( ७१ ) 


अभावमें भूमिर्ओविला ) खगः बंशखोचन, सफेद्‌ 
कमलकन्द, काकोली, तमाख्यत्र' जाविजी, ताश 
प्च, यह सब दवा बराबर लखेवै, सव इवाका आधा 
चिरायता ठेकर कटि कपड्ख्न करके रो गीका उख 
अवस्था ओर रोग आदिको विचारके सोगीको दवै तो 
 वातज्वर, पित्तञ्वर, कफज्वर)दन्द्रजज्वरः िदोषन्वरः 
विषमज्वर, आगन्तुकज्वर, धात॒ज्वर सत्रिपातज्वरः, 
पीनसज्वर'देकादिकज्वर, मोह, जम, षा, चासः, कास, 
पाण्डु, शीतज्वर, कामटाज्वर, अिकञ्चुक, कटिश्चुक, 
जावुश्ुक, पञ्चलीश्युल, इन रोगोंको यह अदशेनन्रणै 
शीतक जके संग नाशैदै। 
अथ टघुखदशंन चण 
पिपली, पिपलाभुख, कुटकी, द्र सों ठि लग, निष्ब 
दालचीनी, चन्दन, सबसे आधा चिरायता, लेकर 
सबको कूटि कपड्कान करके यह सुदशनच्रणं सव॑ज्वर्‌ 
तथा सवं रोगोंको भी नाशे दै । षह सुदशेनच्रणं वे्यको 
धन ओर यश देनेवाला है । जैसा रोग देखे तेसे अनुपान 
कृल्पना करके रोगीको यह चरणं देवै । 
अथ वेयके लिये शिक्षा । 
यदि वैद्यकके मतके अनुसार सातोंधातु सारतो उप 
धातुओंको मारे शुद्ध करे, तो चरणे, गोटी ओर रस 
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इत्या दिककी कुछ जरत नदीं द । इन्दींको अनुपानं क 
कल्पनासे देवे तो सवे रोगोंको दृर करे हैँ । जो बैय 
भस्मक्रिया नदीं जानते वे रोगको दूर नदीं कर सकते है। 
जो नवों विष, नवों उपविषोंकां शोधनं मारण 
नहीं जानते है तो वे रोगको दर नदीं करसकतेहै । रोगी 
ओर अनजान सठुष्यको धोखा नहीं देना चाहिये, 
सम्पूणं वैययकको पद्ना ओर जानना चाहिये तब 
बेययकके मतके अनुसार दवा करना चाहिये । 


अथ महमञवर्‌ शस) 

शुद्ध पारा, गन्धक, बच्छनाग विषं इन तीनोँके 
बराबर धतूरके बीज ख्वै इन चारे दुन सीर 
मिर्च, पीपलक। चूणं करके अद्रख ओर निम्बक 
रसम खरल करे एेसे महाज्वरंद्श रख तेयार दता 
है । इसकी २ रत्तीकी मा्रासे देवै तो पांच प्रका- 
रका विषमज्वर दूर दोता दै । यह्‌ रख भिदोषकोभी 
नाश करता दै ओर अनुपानसे तेरदों षत्िपात ज्वरको 
नाश करता दै पथ्य सब ~ करे । 

अय नरस सवरोगोँपर । 

पारा, विष, वैग, हरताल, जिङ्टा, त्रिफला, सो- 
हागा, गन्धकं, हरं सबको सम भाग ठेकर कूट कपड- 
छान करके अद्रखके रसमें एकदिन खरर्‌ करे फिर 


पचि भाग ( ७३ ) 


निम्बूके रस्म एक दिनि खरल करके चनाके बराबर 
गोटी बोँषे एक गोटी नित्य खायतो शक्तवात ओर 
तेरहों सत्निपातज्वरोको दूर करे मूच्छ, वातज्वर ओर्‌ 
पित्तज्वर, कफज्वर दूर्‌ करे । -वरो 
अथ तेरदों सन्निपातल्वरोपर दवा । 

शद पारा, गन्धकं, विष, चोदीभस्मः वंगभस्मः 
लोदहभस्म, हरतारुभस्म, घतूरा इन सबको एक 
एक तोला छेकर एकं दिन अदरखके रसम, एकं 
दिनि निम्बुके रसमें, एकदिनि मेंहदीके रसम, एक 
दिनि भंगराके रसमें, एकदिन कुपारीके रसमे, एकदिन 
बूरकी छरुके रसम, एक दिन गदहृषपुरनाके रसे, 
एक दिन धतूरके रसमें, एक दिनि हर्दीके रसम खरलं 
कर तो रस सिद्ध शोय । यह अग्तके समान दै इस 
रसको रोगीका बर रोग विचारके देवे तो तेरह प्रकारके 
सतिपातज्वर, बातञ्वर, पित्तज्वर, कफज्वर आदि 
आयं ज्वरोको नशे है । सवै बातरोगोको नाशै दै, 
्षुषाको गवे है । 

अथ दूसरी दवा । 

सोँठिपीपरि मिचं १ जिफला, त्रिकट सब दवा एक 
एक तोलठे ठेवे ओर कटि कपड़्कछान करके चिरायताके 
रसमें एकदिन खरल कर, शुचेके रसे एक दिनि खरल 
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करे, भटकरैयाके रसम एकदिन खरल करे, धतूरके 
रसम एकदिन खरक करे, अद्रखकै रसम एकदिन 
खरल करै, पश्चात्‌ मटरके बराबर गोरी बनायके 
रोगीको अलपानके साथ जैसा ज्वरं होय वेसा देवे तो 
तेरो सखत्निपातज्वरको नाशै है, भख गावै द । यड 
गोटी खव ज्वरपर देवै बालक; जवान ओर बरुद्धको 
देवे कुपथ्य न करे । 


अथ जीणेज्वराङश्च शख । 

पाराभस्म, अधरकभस्म, शीशमस्प, तांबाभस्स, 
लोरारस, वैकान्तभस्म, शिङ्करफ, सोदागा, गन्धकं, 
बच्छनाग विष, कूट इन सबको बराबर लेकर सोंठ 
मि, पीपली इन्दोके रसकी खरर्ये भावना देकर दौ 
दिन खर करै, तरिफलाके रसम एक दिन खरल करः 
नागरमोथाके रस्म एकदिन खरल करे, भंगराजके 
रसम एकदिन खरल करे, निगुण्डीके रसम एक दिनं 
खर करै तब उद्‌ बराबर गोली बनायके रोगीका रोग 
ओर बर विचारके देवे तो जीणेज्वर, क्षयी, कास, 
मन्दा्ि, पाड, हटीमक, शुल्म, उदररोग, अधांद्ग- 
वायु, संग्रदर्णी, शुक सब प्रकारके अरोचक इन सव 
रोगोको नाशै ओर यदी कान्ति, तेज, बल, पुष्टि, 
वीयं इन्दोंको बढह, असाध्य रोगको भी हरेदे । 


पचिवो भाग ( ७५ ) 


अव वञ्चक रस । 
लोहा, अभ्रक, ताबा, पारा; गन्धक, बच्छनागविष) 
सोढ, मिचं, पिप्पली, भिफल), इष्ठ इनं सबको बरा- 
बर लेकर कूटि कपड्छानकरके गक रमे, अद्रखके 
रसमे, निगुण्डीके रसमें इन्ोको तीन दिन खरर करै 
ओर उर्द॑के बराबर गोी बनायके यह गोटी अङपानसे 
सवेरोगको नाशेहै सब प्रकारके त देवै | 
अथ लाक्षादि ते । 
सोरग-आठ कषं छे लाख, चार आड जलवे थि ॥ 
चौथाई्को राख, षोडश पलभारि तेर छे ॥ 
दीजे संग मिलाय, आद्क भारे गोदूष ठे ॥ 
चन्दन कूट बताय, जागे टकी अुरहदी ॥ 
दोदा-हरदी असगन्धं रेनुका, वैसुरही देवदार । 
सफ र मोथा चरणं कारि, कषे कषे प्रति हार ॥ 
मद आंचसों सिद्धकर, तबे लगावै तेल । 
कासश्वास प्रतिशा अरुचि, वायुरोग दे ेल ॥ 
खाज शल दुगघता, विषमज्वर उन्माद । 
शारीरक पीडा मिटे, गभंपुष्टको आद्‌ ॥ 
अथ नारायण तेठ । 
दोहा-असर्गेष पादा गरेरुवा, नीम गोखष्‌ ठेव । 
श्याम सहनी पथरसंग, सोनातरका देब ॥ 
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ओर प्रसारनी लीजिये, दोय कटाई बेरु । 
दशदश पल ए डारिये, चार द्रोण जल मेल ॥ 
रख शतावर आदभर, आदटृकभर ठे तेल । 
ओर तेरुसे .चौयुनो, गमू्रको मेर ॥ 
कूट सोढ असर्गेधसरस,तगर सेंधोपरनीचार । 
शिखाजीत बच रायचीं, विष्‌ सुरहीको डार ॥ 
जटार्मासी चन्दन्‌ बसा, ओर इन्द्रयव देवं । 
दोदो परुभर छे सबै, कूट कल्कं कारि टेव ॥ 
बर॑द आओंचसों दीजिये, ऋत॒वसंतको पाय । 
तेल गावत बातही, पक्षाघातं मिटाय ॥ 
डादी जवे थभ मरि, इन्द्रीथंय भिटाय । . 
हारी सजो ग्रधसी, शूक पसुरिया जाय ॥ 
छुखो गात ङ्‌ बुध क्षयो, रोग रंग नशाय । 
अपस्मार श्रा मिटे,गुल्म तुरत भिरिजिाय॥ 
जैसे सब दुन हनत, नारायणकर खेर । 
तैसे सब वात ॒रोगको, यह्‌ नारायण ते ॥ 
अथ वासादि तैल । 
दोदा-जड़ गरेरुवाकी सरस, टीजे पहि भगाय । 
क्राथ करे दशमूरको, दीजे फेर मिलाय ॥ 
कुलथी जरु अर बेरु कदि,)इनको क्राथविचार्‌ । 
वसु वष्ठु भाग सोरे कहे, तेर भाग एकं डार ॥ 


पेचिव भाग ( ७७ ) 


धो असर्गेध लीजिये, अङ्‌ मंजीठ विचार । 
प्रज सोँटि इद्रार्नी, शिलजीतको डार ॥ 
कुटकी नागकेसर तग्र, अगर स्तावर ख्य ¦ 
दोय युटीशर पथरसंग, जटामासी विषं देय ॥ 
 कृल्क तेल्मे डरिये; करे गमं संयोग । 
छीन परिश्रम ते भयो, हरे प्रसूतिका रोग ॥ 
कीर्जी छीनको नाशी, राजनको अतियोग । 
खाय रूगावै तेक यृह्‌ः म्रिटि सवैरे येग ॥ 
अथ शतावयांदि वेक । 
दोहा-खेब शतावर गोखड्, क्राथ रंटक बेल । 
दोपरनी अरु अंडजड, अर्‌ असगंधहि मेर ॥ 
दोय गरेरूवा सहित सब, सवा टक भर वेश । 
मिले चौगुने नीरे, काटो करे सदेश ॥ 
्षोरह पलभर दूष छे, सोरदह परभर तेल । 
पुसं शतावर सहित के, सोरह परभरि मेल ॥ 
चन्दन सोंफ गरेरुवा, जीवषेभ खाची द्‌ ख । 
नईं नईं सब लीजिये, सची दवा मै भाख ॥ 
शिलाजीत मेदा तगर, कूट शतावर पांच । 
जटामासी ककोछिरिष, ओर कमल पद्मां च॥ 
देवदार सब कष प्रति, अरने कंडन आंच । 
सबको एक मिलान करि, पके इश्वरी बोंच ॥ 
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बीज बटावै तेर यह, पुज्रदानि यदह तेर । 
जोनिसूर शिरश्च दर, अंगञ्युक यह टेल ॥ 
आदित अफरा गृध्रसी, दाह सहित प्रमेह । 
प्रतीवात कावर प्रदर, वात रक्त मिरटि देह ॥ 
पांडर एीहाकी हरे, रक्त पित्त करे दूर। 
राजयक्षमा मेरिकै, करे देहं सुखपुर्‌ ॥ 
अथ युखरोगपर वेट । 
दोदा-सोपल खेजा अतर, द्रोण भरो जर्डारे । 
चतुथांशको राखिके, तेल आढभरि डारि ॥ 
खेजाकी ठे अंतरछछारु, कगे गष दाख । 
जागे छोटि इखायची, एर ₹ धौके भाख ॥ 
कमलगटा तज कायफरु, मोथा रोष पतग ॥ 
खेर अगर कंको वर, करौ जायफरु संग ॥ 
केसरनाग कपर ठे, ओौर मंजीठ मिखाय ॥ 
कषे कषे प्रति कल्क करि, इनको तेर बनाय॥ 
सवं रोग मुखके मिरे, सो बरु होय जो माश ॥ 
दांतनकी द्गेन्यता, तुरत करेसो नाश ॥ 
शीश ददे दशनन दिन, विघ्न मसूढे पूर ॥ 
तरवा जीभ ₹ ओष्ठके, कीरनको निम ॥ 
अथ बिल्वादितेल बधिरतापर्‌ । 
दोहा-शीजे बेल गरेरुवा, गॐ मूजरमें पीश । 


वँचवों भाग ( ७९ ) 


दयुरवै गायके मूजमे, भाषी सयदि भनी ॥ 
दूध छेरिको नीर अङ, डन तैर मिरवाय । 
जो यह डरे कानमे तुरत बधिरता जाय ॥ 


अथ हिग्वादि कणंरोगपर । 
दोहा-र्दिगर सोँटि तुम्बर मिके, सरसों तेर पकाय । 
डारे तेरको कर्णम, कणञ्युल मिरि जाय ॥ 
अथ पाठादितेढ पीनस्रोगयपरं । 


दोहा-पाठ हरदी दारुको, काना शलहटी बास । 
पात चमेटी तेलसों, मिरे पीनश छे नास ॥ 


अथ दङ्चमूलादियोग । 
चोपाई । 
दो परनी ठै बेल कम्देर । अरनी सोला पांडर हैर ॥ 
गोखरू दोहकटाह तूल । पांच पांच पर ओ दशमूल ॥ 
चिघ्क पुष्करमूल बखान । इन्दे पचास टकभर आन॥ 
लोध शुचं पल ले चाटीश।धाञ्रीफल सोरह पल बीश॥ 
बारह पठ सो कटाई खेय । खेर हरे सोरह पठ देय ॥ ` 
कूट मंजीठ निशोत कच्ूर । देवदार भारंगी पर ॥ 
जाठौ जीरा स्याहबिडंग । कैथ रेनुका चव्यप्रियंगु ॥ 
जटामासी हरदी पदमाख । सौँफइन्द्रजव मोथामाष ॥ 
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ककड्ासिगी केसरनाग । वैसुर्हीं पीपर बड़भाग ॥ 
जीवकं ऋषभ गुलीशर खेब । मेदा ओर सोपारी ३ेव॥ 
ककरी अर्‌ काकोटीक्षीर।ऋद्िव्द्धि जानौ मतिधीर॥ 
ओर महामेदाको आन । दोदौ परु सब ठेब सुजान॥ 
खुरे अट्गुणे एरमे ठेव । सृत्तिकाभाजनमें धरि देब ॥ 
साठि टंकभर्‌ दाख बिचार । रवे डार चौगुनो बार ॥ 
एकं तिहाइं राख उतार । शीरौ कारि बहि जलमें डार ॥ 
चषवारौ अरु केसरनाग । दोदो पर लीजौबड्भाग ॥ 
सनभारेअरुकेसरको लेय । धरिभाजनयें डार सो देय ॥ 
एकमासमे उखार सो घरे । डारि निभटी निरु करे॥ 
प्रदणी अशे भगन्दर शुक । वातरोग कांवर निर्मूल ॥ 
उलकाईं मदा रू काश । श्वास अधै प्रमेह विनांश॥ 
पाड शकरा उद्रके रोग । पथरी सूञङृच्छरपर्‌ योग॥ 
क्षीणधातु क्षई मेरे कुष । गमं तेजबर करे सो पुष्ट ॥ 


अथ कानरोगपर्‌ टवा । 
दोदा-मनशिक गे दे दरद, यै कानमे गारे । 
कै दियलाके तेरसे, कानखनूरो मारि ॥ 
दूसरी दवा । 


 दोहा-विष गन्धकं इरतार्‌ के, समुद्रफेन पिसवाय । 
पुरषमूञ्रसंग कानमे, डारि कीट मरिजाय ॥ 


पाचों भाग (८१ } 

अथ नामर्दीपरं तेड । 
दौदा-बीरबहूटी केचुवा, कनक बीज रभँगवाय । 
पीपल ओर जायफलक;, ठे समभाग ्मगाय ॥ 
द्वके दूना तेल ठे, तिद्धी तैक परमान) 
सबको एक मिलानकर, मन्दी ओंचि पकान ॥ 
प्ालिश इन्द्रीपर करे, बांधि कसोडा पात | 
बीस सात दिनि नित करे, नामरदीमिटिजात।॥ 
यह ओषधि सच्ची कहां, मिरे मेडका इष । 
ददी हड़ी जोडी, खन करे सब शुष ॥ 

अथ लाक्षादि तै । 
कुङ्जिन, खाल चन्दन, कमल, अतीस, पुष्कर- 
ञ्रूल, कमोदिनी, बाला, मंजिष्ठ, अगस्त्य, गे, 
कायफक, दोनों सारिवा, रोधः नागरमोथा, क्षीरः 
कोटी, खजूर, मद्रमोथा, ओंवखा, शतावारे इन 
सबको दो दो तोर लेकर चार सेर पानीमें काटा बनावे 
जब एक सेर पानी रहै तब आधा सेर रखखको दो 
तेर पानीये ओटलेवे जब आधा सेररहै तत्र दो सेर 
गायका दूध, एकसेर दही ओर उदृसेर काटी तिद्धीके 
तैलमँ खब भिलायके पकावे जब सब दवा खाल 
होजा्थँ भानो जलसी जायं तब इस तेकको कपड़से 
छानकै रखदैवै ओर प्रतिदिन थोडा थोडा शरीरपर 


( < २) रसराजमहोदधि 


मालिश करनेसे विषमज्वर ओर दाहको नाश करे है 
शरीरके पीरेपनको दूर करे । दड़ीके ज्वरको दूर कृरे है। 
अथ दूसरा टलक्षादि वैक । 

पीपरकी काखका काटा २५६ तोके, तिलका 
तेल & तोे, गाय ददी २५६ तोङे इनको एकच 
कर फिर सौंफः, हर्दी, मूवौ, इख्जिन, पित्तपापडा 
कुटकी, संभाटू्‌, रास्ना, असगन्ध, देवदार, नागर्‌- 
मोथा, चन्दन इन सबको एकएकं तो लेकर कूदि 
कृपडछान करके सब एकत्र कर कडाही डारुकर्‌ 
धीमी २ ओंचसे पकावै, जब ओषधोंका रस जलजायं 
तेक शेष रहै तब छनके रख देवै ओर प्रति दिन 
थोडा २. शरीरपर मारिश करे तो वातरोग, विषम- 
ज्वर, काश, घास, पीनस, खाज, शरीरकी इ्गध, शुक, 
दाह ओौर मरहदोषको इरेदै । 


अथ सवेवातरोर्गोपर तै । 
माकर्कागनी ७ तोल, सरसों ७ तोके, तिष्टी ७ तोले, 
रदी ७ तोके, सिगिया 4 तो, संखिया « तोल, घतू- 
रेक बीज « तोटे, तम्बाक्‌ « तोले, कुचिला ५ तोके, 
करियारी « तोलेआकको जड़ « तोर, सोढ ५ तोले, 
मिरच ५ तोले, पीपरि « तोठे, रदश्चुन « तोले, 
केसर ५ तोले, बबूरके बीज ५ तोल, इमखीके बीज & 


पचर्वा भाग ( ८३) 


तोल, जायफर ५ तोके, कमल्बीज « तोर सबं क्रि 
केपड्कछान करके गायके दूधमें ९ द्फे भावना देवै,बक- 
रीके दृधे « भावना देवै, भड़के दृधमे पांच भावना 
देवै, भसके दूधमें पांच भावना दैवे, फिर एकं सेर 
तिके तेलमें खरल करे, सरसोके एकसेर तेरे खर 
करे, गायके एकसेर वीमे खरल करे, पश्चात मिहके 
ब्रतनमें भरि सात कपडमिद्री करके पाताली यन्जसे 
तेख काढ इस तेलको थोडा थोडा बकरीके दधमें मि- 
लाय मालिश करे तो टूरी इडीको जोड, द्देको शीघ्र 
नाशै, वातम्याधिको नाशै, शरीरभरमं जहां पर ददे होय 
तहांपर मालिश करे, तो शीघ्री नाशै, पंडुरुपना इर 
होय यह तैर सवं तेलोसे गुणकारी है । 
अथ पित्तकी जलनपर तेल । 

निभ्बुका रस १० तोले, अनारका रस १० तोके, 
भंगराका रस १० तोके, इलाय चीदाना १० तोटे, खैर 
३ तोले, शीतलचीनी २ तोके, लग १ तोके इन स- 
बको कूटिके गायका दूष १ सेर, तिष्धीका तेल सवा 
पेरमें चुराबै, जब सब दबा जलजाय तो तेलको उतार 
लेवे, इसको माटिश करनेसे सब बेदना दर हों । फोडा- 
फुन्सी सब नाश होरे । घावको नींबकी पत्तीसे धोयङ 
तब यह तेल कपड़ापर गायके घावपर चिपकाय देवै 





( ८ ) रसराजमहोदधि 


तो बहुत जल्द घाव भर जवे, यह्‌ तेल पित्तके घावकी 
बहुत गुणकारी ई, माछिश करनेसे पुरानेञ्वरको नांशे है 
अथ पुराने घावपर ते । 

डिगोहरीके पत्तोका रस ८ तोर ओर बीज बराबर 
मेवड़ी के पत्तोका रस < तोके, सत्यानाशीका रष ८ 
तोके, नींबके पत्तोका रष ओर बीज ८ तोके, मेंहनीके 
पतोंका रक्त ८ तोर, खेर ४ तोरे, चना १ तोखे, 
ति्टीका तेर उड सेर, गायकी ददी 9 सेर सबको 
एकमे मिलायके मधुर अश्रिसे चुरावै, जब दवा सब 
जलजाय तो तेलको सिद्ध जानो पश्चात्‌ घावपर गावै 
तो घाव बहुत जस्द्‌ भरि आवे ओर शरीरपर मले 
तो विषमज्वर दूर रोय, पुराने घावको अच्छा करे ॥ 


अथ दतषीड़पर वल । 

चमेरीके पत्ते ७ तोरे दिटोहरीके परत्तौका रस ५ 
तोले, अनारके पत्तोकां रम < तोर, जानकी छर 
ओर पत्ताका रस ^ ते, फिटकरी ° तोर, खेर 9 
तोरे, बबूरकी छलका रस ५ ते, हरड ओर बहे 
डाका रस « तोर, संघानोन १ तो, भिच॑ « तोर, 
हिय १ तोके, करू तेर तीन पाव, तिका तेल तीन पाव 
ठेकर सबको एकन कर करारीमें डके मन्द्‌ मन्द्‌ 
अग्निसेजुरावे जब सब दवा जलजाय ते शेष रहजाय 


पोचर्वा भाग (< } 


तो उतार खेवे जिसके दांत ददं करं बृह इत तरको 
मालिश करेवा मंजन करे तो दतकी पीड़ा ल नाश 
होय, कीड मरजार्यगायके घी मिलायके नाकच चै 
तो शिरकी पीडा दूर होय सव प्रकारका कनका इदं 
भी अच्छा होय यह तेर घाव फोड़ फन्सीको दर 


कृरे है । 
अथ कानके दर्दपर तेक । 

पनारके पत्तोका रस तोके, सर्हिजनेकी छक्का 
रस॒ ® तोठे, करियारीका रस ® तोढे, बह्मदंडीका रख 
¢ तोर, भिच॑ं ३ तोङे यह दषा तीन पाव कर्ष 
तक ओर तिद्धीके तेखमे मिलाय सधुर आंचसे चुर 
जब सब दवा जकजाय तेर शेष रहै तो उतार लेव 
यदी तेर कानमे छोड तो कानका ददै, कानका ञ्ल; 
कानका पतंग कमि सब नाश शर्य, जो कानमे घाव, 
फ़ड़ा, फन्सी हँ तो नाश होवे । 

अथ सेर्वोपर तेल । 

कटीका चने २ तोल, चौकिया सोहागा २ तोर, 
मुरदाशख २ तोठे, अविकासार, गन्धक २ तोके, 
चन्दन २ तोले, करवा ते तीन पाव,गायका दूध १ 
सेर ठेकर सबको एकमे मिलायके मन्द्‌ मन्द अथिसे 
चुरावे जब दवा जलजाय तो तेकको रख देवे बोतलमे, 





( <& ) रसराजमहोदधि 


जहां पर दीनाय सेहो दाद दोय तर्हांपर कूगावै तो 
दूर दोय; चावपर भी शण देवै, खून विकार हरे । 
अथ ठकृवा श्रोकापर्‌ ते । 
पलाशकी छार, सेमरकी छाल, यांग, स॒रती, मे 
वड, बकाईइनकी पाती, अरूसकी पाती, बन्रूरकी छाल 
नीबकी शक,अकोक, सेहुडका पत्ता, धतुरका पत्ता, 
मनारका पत्ता, कनेरकी पाती इन सबको पांच 
पाच छरटांकं लेव ओर पांचसेर वानीं चुरावै, जब 
डदृसेर रदै तब छानके सोंटि % तोके, पीपरि १ तोके, 
मिचे 9 तोरे, मेथी १ तोङे, छदन १ तले, धतुरके 
घीज १ तोटे, अजवायन 9 तोठे, कुचिखा १ तोठे, 
सुरती ° तोले, सिगिया ° तोरे, संखिया 9 तोके, 
भेरार्वोँ छ मासे, कडवा तेरु, तिलो तेर सवासेशे 
चुरावै जब सब दवा जलजार्य तो यह तेल सिद जानो। 
इस तेलको थोडा थोडा मालिस करे सबेरे ओर दपः 
हरको, मिचको चूणं कर छेरीके दृधमें भिलायके मालिश 
करे खामको, उत्तम दारू जिसको बारंडी कहते है घो 
मठे तो इश्वरकी कृपासे पंगुरु भी अच्छा दोय, लकवा 
ह्लोला, वातव्याधि सबको नाशे ओर पुराने घावपरं 
लगावै तो चाव अच्छ होय, खूनं जौ निगडा दोय 
तो इस तेलमें छेरीका दूध ओर खैर मिलायके माकि 
करे तो खुनविकार सब दूर्‌ दोय ) 


पँचर्वो भाग ( ८७ ) 


अथ विषमज्वर-तपेटिकका वणन । 

विषमज्वर-जीणंज्वर-तपेदिकजञ्वर यह इडी तथा 
नशे समान रहतारै, कठेजपर्‌ हरदम उसकी गर्मी 
बनी रहतीरै, दड़ी जलतीहै, शरीरमें दाह सदा रहताहै, 
भख बन्द होजातीै, अभ्रि मन्द्‌ होजातीहै, नाना- 
प्रकारके छश शरीरपर होतेह, शरीरका खून पीला होजा- 
तारै, बर्नाश होजाताहै, यह ज्वर सत्रिपातसे दोताहे। 

` अथ तरब्रूजका शब॑त । 

बड़ेबड़ तर्बूजका जल चार सेर, निम्बूका रस एकं 
कटाक, तीन पाव भिश्रीके शतको मिकाकर चासनी 
बना लेव, खुराक एक तोटेसे दो तोरे तक देवे तौ 
पुराना ज्वर, विषमज्वर, पित्तज्वर नाश होय, भ्रूख 
लागे । पिले रोगीको भुनजिश पिलाय दस्त करयके 
तब खवावे । 

अथ नीलोफलका शेत । 

नीरोफल « तोले, बनफसा <« तोठे,काहू &तोठे, 
कासनी « तोरे,कलफा « तोले, ककरीके बीज, तर- 
बरूजके बीज १० तोङे इन सबको थोडा देर करके तीन 
सेर पानीमें एक प्रदर भिगोय देवै फिर अभिपर रखके 
चुरावे जब एकसेर बाकी रदै तब एकसेर मिश्री पमिखय 


( << ) श्सराजमरौदधि 


श३तकी चासखनी करके रखदेवे ओर रोगीका बर रोगं 
दैखिके देवे तो पित्तञ्वर, विषमज्वर, जी्णैज्वरका 
नाश दोय, रोगी चंगा दय्‌, भ्रूख खगे शरीरक 
ग्रमी दूर होय । 


अथ मीठे कद्का शाबेत ! 

पीठे कका पानी एक सेर॒तरब्रजका पानी एकं 
तेर, धनिर्यो ° पावको दो सेर पानीय काढ़ा करे 
आघा सेर रदहिजाय ती कछनके नीलोकरको ® तोले 
लेकर तीन पाव भिश्रीकी चासनी करके खावे तो 
पित्तञ्वर, विषमज्वर, पुराना ज्वर, अस्थिगतं ज्वर 
नाश दोय । कलेजेकी गरमी, ओर शरीरका दाइ नाश 
होय, भूख रागे, रोगी च॑ंगा होय । 


अथ ्चुधाक्षागर गोटी । 
सोडि १ तोके, भिचै १ तोके, पिपरी ° तले, 
त्रिफला १ तो, पाचों नोन ° तोरे, सजीखार १ 
तोके, चौकिया सोहागा १ तोरे, जवाखार 9 तोके, 
शुद्ध गन्धकं १ तोले, पारा शुद्ध १ तोरे, शुद्ध बच्छ 
नाग २. तोके सबको कूटि कपड्कछान करे पश्चात्‌ 
एकं दिन अद्रखके रसम खरल करके मिचैके बराबर 
गोटी बनव, एक गोली आढ एल छोगके साथ 


पोचर्वो भाग । (८९ ) 


खव तो गरं अथि प्रवेश करै, जीणंज्वरको नाशै) 
्ुधाकी वृद्धि करे, सव प्रकारके बवासीय्छो नाशे । 


अथ अजीर्णंहरमहीदधि गोली । 

शुद्ध जमालगोटा, चीत सोढः रग, गन्धकः 
पारा, स॒हागा, मिर्च, बच्छनाग विष सबको समर 
भाग केकर खरक करै, जमालगोटाकी जडके रसमें 
१ दिन खरल करै, चीतके रसकी १९ पुट देवे निद्रूके . 
रसकी तीन पुट देवै, अद्रखके रसकी सात पुट देवै, ` 
पथात्‌ छोटी मटरके बराबर गोटी बनाकर नित्य 
खै तो श्लकी बीमारी, अजीणंकी बीमारी, जीणे 
ज्वर, कास, अरूषि, पाड, उद्श्रोग, आमवातः 
वस्तिका आटोप, पेटका शडगुड़ाहट, इलीमकः 
मन्दाभ्ि हन सब रोगोका नाश करद । 

अथ ्घाक्षागर्‌ दसरा । 

बच्छनाग विष शुद्ध २ तोखे, सोढ 3 तले, मित 
१ तो, पीपली 9 तोठे, भिफला १ तोके, पारा 
शद्ध 9 तोठे, आंवलासार गन्धकं १ तोर, पाचों 
खार 9 तोके, पाचों नोन १ तोके, नौसादर १ तोरे, 
कलमी सोरा * तोरे इन सबको खरल करे पञ्चात्‌ 
कैथाके फक्के रसमे, भेगराके रसम, निबुके रसे 
सहदेवीके रसम ओर अद्रखके रसम प्रत्येकको स(त 


(९० शसराजमहोदधि 


सात बार भिगोयके खर करे तब यह क्ुधासागरं 
तैयार होय तो सवै प्रकारका अजीणै, आढ प्रकारके 
उद्ररोग नाश दोयं । पाड़रोग, शलरोग, मन्दाथिको 
नाशै, श्चिको करे, श्चुधाको रगावे, बवाशीरको नाशे । 
अथ लोकीका शबंत । 

कड्दं लौकीका रस 9 सेर, गायका दृध १ सेर, 
लौंग १५ तोटेका रस, नौसादर ५ तोले, सघानोन 
तोले, फिटकर १ तोले, सको एक रस करे पीछे १ 
सेर कन्ची चीनी डाखुकृर पकावे जब चासनी सिद्ध होय 
तो उतार लेव, यह श्ब॑त श्वासरोग दमारोगको जडसे 
निमूल करे, खासी गरमीको जिससे खोसते समयमें 


गरम दोजाय, गलेमे शदराने रुगे तो शबेतको बर 
देखकर सेवन करे तो वह दूर होय । 


अथ शबेत जीणेज्वरपर । 
पीपली १० तोले, सफेद चन्दन २ तोल, नौषादर 
१ तोठे, ककरीके बीज २ तोले,, सबको कूरिके दो सेर 
पानीमे सामको भिगोय देवै, सबेरे चुरावे जब एक सेर 
बाकी रहे तब छनके एक सेर मिश्री छोड़के अभ्चिपर 
रखके चुरावे जब शबेतकी चास्तनी हो जावे तब उतार 
लेव यह शबेत रोगीको बल देखकर देवे, ऊपरसे जिस 


पोँचर्वो भाग (९१) 


गायके बडा हो उसका दूध पीवै तो विषमनज्वर जो 
हमेशह कठेजा पर जरता दै सो दर होगा, जी णज्वर 
ओर मन्दािको नाशै, शूचिको बद्व, भ्रलको 
ङ्गव शरीरकी निषेकताका नाश करे) 
अथ विषमज्वरपर शबंत । 

धनियां १५ तोर, पीपारे « तोठे, चिरायता & 
तोले, सौँफ « तोले, सफेद चन्दन २ तोठे, सवको 
तेर पानीमें सामको भिगोय देवे बेरे अ्चिपर पकावे 
जव डेढ सेर बाकी ररै तब १ सेर चीनी मिलाकर 
पकावे जब शर्व॑तकी चासनी दोजाय तब उतार छे यह्‌ 
शर्ब॑त आों ज्वर, विषमज्वर, एेकाहिकज्वर, दसरा 
ज्वर, चौथा ज्वरको नाशै, शबेत चोंटके उपरसे 
गायका पक्ा दूध पीत, शरीरकी जलन ओर मन्दा- 
धिको नाश करे, ्चिको बढाव; श्चुधाको गवे । 

अथ कृनकघचन्दर रस । 

सोनाभस्म ८ मासे, पाराभस्म १२ मासे, गन्धकं 
शद १२ मासे, तोमाभस्म २ मासे, अभरकभस्म 9 
मासे, स्वणेमासी २ मासे, बद्ध २ मासे, शुद्ध सुरमा 
२ मासे, लोहाभस्म ८ मासे, शद्ध बच्छनाग ३ मासे, 
ग्रथिपणीं ® तोले, इन सबको एकमे खरक करे, 
पश्चात्‌ एक दिनि निम्बरूके रसम खररु करे, फिर 








( ९२. )) श्खराजमहोदधि 


धन्द सन्द अथिखे पकावै तब निकालके खस्वमें खरल 
करे तौ कनकसन्दर रस तैयार होय उसको रोगीका ब्‌ 
ओौर अवस्था देखकर अद्रखके रसमें वा कहश्ुनकै 
ए्समें देवे तो परमेश्वरकी कृपासे सवे स्चिपातज्वर नाश 
होय । किरास इष, सवै इष्ठ, विप्पैरोग, भगन्दर 
ओर सतैप्रकारके ज्वरको नशे, अजीणे तथा शलको 
नाश करै, शरीरको पुष्ट करे, धातुको बद्व, नवीन 
रक्त उत्पन्न करे ओर क्षुधाको बदवि । 
अथ स्वेज्वरपरं गोटी । 

पीपरि «९ तोके, मिवे ड तो, मगा रख१॥ 
तोले इनको सहदेयीके रषे, सकोयके रस्म, अद्रखके 
रसमे, एक दिन खर करे तब रोगीष्ा बल देख 
अद्रखके रसम देवै । 


| अथ सवेञ्वरपर शब॑त। 

सहदेयी ९ तोर, नीमकी पत्ती ९ तौर, नागरपान 
९ तोले, हर्सिघारीकी पत्ती ९ तोले, इृकुरौना ९ 
तोले, नौसाद्र ९ तोले, इन सबको टकर पांच सेर 
पानीमें काटा करे , जव उटसेर रै तब सवासेर 
पिश्ची मिलाकर शबेतकी ` चासनी करै, यह ॒शर्ब॑त 
सत्निपात ज्वरको छोडके सवेप्रकारके ज्वोपर देवै 
तो उन सव ज्वरोको नाशकरे। 


पचर्वो भाग (९३) 


अथ श्वत बाय॒श्मकपर्‌ । 
अजवायन १० तोके, अजमोदा « तोके, अद्र 
लका रस १५ तोरे, मिच॑ « तोटे, वलसीपन्न २० 
तोटे, घी १० तोढे इन सबको चार सेर पानी 
काढा बनावै जब डेटसेर रहजाय तब उट सेर सिश्रीकौ 
चासनी करै ओर धृत छोडकर जब डेढ सेर रइजाय 
तब उतार छेवे आर शेगीकी अवस्था तथा बरु देखकर 
पाजसे देवै, सर्वं रुख तथा जीणंज्वरका नाश रे । 
अथ शर्बत तापतिष्टीपर । 
सफेद कूलकी गदहपुरनाकी जड ५० तोल, सफेद 
कूलकी भटकटैयाकी जड ^ तो, सफेद मिचै १५ 
तोले, सफेदफएूलके इरहुरका रस १५ तो इन सबको 
थोड। कुचलकर ^ सेर पानी काढ़ा करे जब दो 
सेर शेष रहै तब डेढ सेर सफेदकन्द मिलाकर शबेतक 
चाषनी करके कांचकी शीशीमें रक्खे, यद ओषध 
तापतिद्धी, यङ्ृत्‌, बर्वट, वायुगोला सफोदर, केटोद्र 
इत्यादि उदररोगोको नाश करे, प्रमेह, शास्त, दमा, 
जीर्णञ्वरको हरण करै, भूखको लगावै, शरीरको 
नरम करै, दष ओौर रोटी इसमें पथ्य दे । 
अथ शबेत सव प्रमेहपर । 
भरकटयाकी जड २० तोके, गो रखसुडी २० 


( २४) रसराजमहोदधि 


तोर, गोखडहः २० तोले, बब्रूरकी छल १० तोके, 
वांसकी पत्ती १० तोर, गुचं १० तोके, मिरच 4 
तोले सबको थोडा कूटकर ५ सेर पानीये काटा करै 
जब २ सेर रदै तब सवा सेर मिश्री छोडके शब॑तकी 
विधिसे तेयार करे तब उस ॒शर्बतका सेवन करतो 
सब प्रमेह रोगको नाशे शरीरकी निब॑लताको हरै. 
भखको लगावे, उल्टीसे मन बिगड़को अच्छा करे, 
भूख लगाव । 


अथ शबवत उदररोगपर। 


कैथाके फलका रस १० तोठे, निष्वरका रस १० 
तरे, खका रस पुराना १० तोले, पांचो खार ५ 
तो, पांचो नमक < तोके, भूलीका रस १ ° तले, 
जाुनका शिरका १० तोटे, काबुखी इडका काटा 
१० तोले इन सबको एकत करके सवासेर कन्द मिला 
कृर शबेतकी विधिसे बनाय खेवै यह शर्ब॑त सम्पूणं 
उदररोगोको हरे है । जीणंज्वरको नाश करै, ङ्चिको 
बटावे, मनको प्रसन्न करे ओर यतल्मरोगका नाश कृरै। 


अथ श्वेत पुष्टिकरण । 
भुखहरी १२ तोठे, सोढ १० तोले, जावि्नी १० 
तोके, ज।यफल १० तोर, बादाम ९ तोले, चिरीजी 


पो चर्वो भाग (९५ ) 


८ तोके पिस्ता ७ तोठे, विदारीकन्द्‌ & तीठे, गोषु 
९ तोे, विहीदाना ° तोद, हमीमस्तगीर ३ तोर, 
बब्रूरका गोद २ तोरे, केसर १ तोके इन सबको कूटं 
कपडकछछान करके & सेर पानी दो पहर भिगोय देवै 
पीछे काटा करे जब अढृाइ सेर रहै तब उढसेर कन्द्‌ 
छोडके शबेत बनवै यह शबंत साम सबेरे खवै तो 
शरीरको पृष्ठ करे, घातुको बढवै, बीष प्रकारके प्रमेह 
तथा घ्चीरोगको नाशै, शरीर लार होय,यह एक रत दै। 
अथ ्लीरोगका व्णन। 

कितनेदी वेद्य प्रसूतिज्वरके विषयमे इछ भी नहीं 
जानते कि, किसप्रकारका है, किक्त कारणसे होतार, 
इसका पूणं वृत्तान्त यह है कि, जिशदिन बालकं होनेको 
हो उसी दिन श्चीको ज्वर होय ओर बाककं पेदा दोय 
वही ज्वर श्चीके अंगम खगा ररैःश्चीको ओर घरवालोंको 
भाटूम न होय, आहार विहारके बिगाडसे पथ्य कर- 
नेसे श्चीके शरीरके उपर ज्वर प्रकट दोय । खां सी, 
अतीसार, शरीरम गरमी ओर सोथ, श्चुषाकी हानि, 
सव शरीरमे पीड़ा, तृषा, शरीर भारी, पेटमें शक, 
अजीणके ज्वर जब ये लक्षण हँ तब उसे प्रसूतिज्वर 
जानो । जब घ्री रजोधमंयुक्त हो तब प्रसूतिज्वरकी 
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जड नष्ट रोजातीरै यदि सामान्य ज्वरषशोमीतौ 
ओषधि करनेसे निषत्त दोजाता दे । कोइ शची बारक- 
जन्मके दिनसे छः महीनापर रजोधमै होती है कोई 
बारह मरीनापर, कोई डट्‌ वंर्षपर, कोई छली दो दषं 
पर, कोई अदाई वर्षंपर, कोई तीन वषपर रजस्वला 
होती ओर कोई शची एक ही बार रजस्वला तीह । 
एकं पुत्र वा कन्या हृदं फिर रजोधमं बन्द होजाता दहै । 
फिर मरणपय॑न्त रजोधमं नहीं होता सो यह सब विष्‌- 
भता अपने २ कमेकि फलसे है जैसा करे वैसा पै । 
अथ प्रघूतिरोगपर्‌ टवा । 

वटिले प्रसुतज्वरवाली ज्लीको स्नेहपानं कराकर 
रोगदोषको प्रगट कृरे तब अडीका तेरु पिले, पिर 
वमन करावै जो जाब देनेके योग्य न होय तो साशा- 
रण सुजिश पिरुवे जिससे शरीर श्जद्ध दौज । 

अथ प्रघुतज्वरपर पुनः ओषधि । 

देवदार, बच, कूट, पीपली, शटी,कायफरू, नाग- 
रमोथा, चिरायता, कुटकी, धनि्यँ, इरडे, गजपी- 
पली, कटेली, गोखश, धमासा, बड़ी कटेली, अतीस, 
गिलोय, बेलफल, कालाजीरा इन सबको सममाग्‌ 
लेवो ओर्‌ क दामे संधानोन, ईिगु भिखाकर पीनेसे 
दलः १ खामी , उव्‌र्‌, बास, मूच्छो, कप्‌, पस्तक पीड़ा, 


पचर्वौ भाग ( ९७ ) 


प्रलाप, तृषा, दाह, तन्द्रा, अतीषार, छदं इन सब 
उपद्रवोके सहित सत्निपातज्वर ओर सूतिका सेगको 
नाशेहै, शौथको नाशैरै, थुखको ख्गावै है । 
अथ प्र्तिज्वरपर शाबेत । 

वेककफल & तोरे, भांग २ तोर, सोंड १ तौले, 
मिचै १ तोके, पीपरि १ तोल, सेन्धानोन १ तौले, 
गुलाबषल ३ तोखे इन सबको तीन सेर पानीये जोष 
देवै जबर सवा सेर शेष रटै तब तीन पाव कन्द्‌ पभिखाके 
शबेतकी विधिसे तैयार करे इख शबेतको एकं तोले 
नित्य खावै तो प्रस्ूतिज्वर नाश शेय, षब शरीरको 
पुष्ठ करे । 

अथ दूसरा शब॑त। 

गुलाब, वनफसा, भांग, सफ, इलायची इनको 
दोदो तोठे लेकर कूट डेढ सेर पानी काढा करे जब 
तीन पाव रहै तब उतारके छान ल्व डेढ पाव कन्द 
मिखाकर शर्बेत तैयार कर । यह शबैत साम सबेरे एकं 
एक तोरे खवे तो जीणेज्वर, प्रधरुतिज्वरको जडे 
नाशै, मरको साफ करदेके, भख लगे, रोग जाय । 

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित वैयक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवें 
भागका दितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


< 
स 


( ५< ) रस्राजमहोद्धि 


अथ तृतीय खण्ड | 





अथ नामदकि टवा सेवन करनेकी विधि । 

नासदे पिले तीन दिन रडीका ते पीवे फिर 
घुखिसख अकेको चार दिन पीवे तब इच्छाभेदी ज्ञला8 
लवे ओर चार दिनतक घौ सहित खिचडीका पथ्यं 
करे, खटाई तरका परहेज रक्खे तब द्वा करे । 

अथ संजि्ञ। 

उत्राब & मासे, युनद्ा & मासे, दरं & मासे, शुला- 
बके फूल & मसे, मिश्री २ तरे, सौफ & तोके, 
नायकी पत्ती २ तोरे इनको थोडा दरकर एक सेर 
पानीमे सामको भिगोय देवै, सबेरे चह्डेपर रखकर 
अध्रि जलवे जब एक पाव ज रदहिजाय तब छानकर 
पीवे इसी विधिसे तीन या चार दिन पीवे रोगदोष 
विचारकर, सब रोगोँपर सुञिश पीवे तब पीछे 
दवा खावे । 

अथ जुटाब युनानी । | 

सनायपत्ती २ तोले, सोफ २ तोले, हरं पीटी २ 
तोठे, निसौत २ तोके, इन दओंको थोडा द्रकर एक 
तैर गायके दधमें सामको भिगोय देवे तब सबेरे चृर्दे- 


पोचर्वा भाग (९९ ) 


पर चदढायकर अभि मन्द्‌ मन्द्‌ जलवे जब एक पाव 
बाकी रहै तब छानकर रख देवे ओर सामक एकं पाव 
पानीमे अमिकतासका शूदा २ तोले भिगोय देवे, खबरे 
मठकर छान खेवे यहमभी दृधे मिलायके दैवे ओर 
पञ्चात्‌ गुलकन्द्‌ २ तोटे मिलाय कर खावे। यह चलब 
घलायम ओर तर दै, मलको पकाकर दस्त कराता है, 
पेटकी जखन ओर कृमि आदि दृर होते है । शरीरमें 
बल बना रहता है परन्तु तीन चार दिन इसी विधिसे 
द्वा पीवे ओर सब चीजका परहेज रखे । 
अथ इच्छामेदी जाब 
छित्के दूर कियाहआ जमालगोटा २ तौले रेकर 
भैँसके गोबरमें एक पहर पकावे तत्पश्चात्‌ साफ करके 
गायके दृधमें पकाकर उप्के अन्द्रकी जीभी निका- 
लके इमटलीके पनामें खरल करके निम्बरके रसम खरल 
करे ओर आंवरास।र गन्धकं १ तोके, पारा शुद्ध, 
चौोकिया सोहागा, मिचं इनको एक एकं तोके लेकर 
कूरि कपड्छान कर एकमे मिलाय अद्रखके रसरमे 
खरल कर मटरके बराबर गोटी बनायके मिश्रीके साथ 
खाय तो बहुत अच्छा चलाब होय ओौर रोग दूर दोय । 


अथ नामदींपर तेट । 
शंखिया २ तोके, शुद्ध जमार्गोरा २ तोल, 


(१००) रसराजमहोदधि 


अओवरासार गन्धकं शुद्ध र तोठे, सुरईके बीज ° तोके, 
पीपरि २ तोठे, श्दध पारा २ तौले, धतूरके बीज २ 
तोले, खग २ तोले इनको भेड़ीके १८ तोल चीर्मे 
खर करके पाताल्यन्से तेर निकार खेवे इस 
तेलको अथि कुछ गरम करके नित्य मालिश कर 
यदि अधिक गरम जानपड़ तो भंड़ीका मक्खन 
मिलाकर मालिश कर इस मालिशसरे जिष रोगीकीं 
इन्द्रियकी नश भरीगईं हो अथवा उसमें नामदेपना 
आगयादोतो सब द्र होवे) 


अथ टेप नासर्दीपर। 


असगन्ध, बच, पिपरामल, कूट, धतुरके बीजं 

इनको बराबर केकर कटि कपड्कछान कृरके १ मासा यहं 
दवा १ तो घीमे मिलाकर इन्द्रियके अयभागको 
छोड़कर शेषं भागमें माछिश करै तो नामर्दी दर होवे 
ओर मरीहृद नश भी ठीक हो । 


अथ दूसरी मारि । 
अच्छे स॒वरका तेर, ब्राण्डी ओर सहत एकमे भमिला- 
यकर रोज साम सबेरे मालिश करै, ऊपरसे बाट्की 


पोररीसे सके ओर शीतल वस्तुसे दर रहै, पथ्यसे रदे, 
पुष्टिकारक द्वा खावे । 


पचवो भाग (१०१) 
अथ बहत्पाक अनेक रोगोपर्‌ । 


असगन्ध, बिलारीकन्द नाम आङ, ्फेद्‌ सरी, 
श्याह श्ुमरी, गोखह, ईसबगोक, बीजबन्द्‌, कमलः 
गहरा, इमलीके बीज, सोढ, पिच, भांग, लोग; नाग- 
केसर, सफेद चन्दन, जायफल, जावितरी) अनका, 
केसर, छोहारा, बादाम, चिरीजी, अवरा इनं सबको 
चार चार तोठे ठे कूटि कपड्छान करके एकं सेर 
घीमें भुन ओर आधा सेर खोवाको घीमं थने जब खां 
लोजाय तब उतारे ओर उद्‌ सेर भिश्रीकी चासनी करे 
जब पागकी चासनी तैयार हो तब अध्रकभस्मः चाँदी 
भस्म, लोदाभस्म, वंगभस्म, रससिन्दूर यह रस दो 
दो तोठे लेकर सब पागकी चासनीमे मिलाकर माताका 
अनुमान करके गोटी बनावै, नामदे रोगीकी बलाः 
वस्था देखकर खानेको देवे, चार महीनातक खावे उपः 
रसे दध घीका सेवन करे, पथ्यसे रदै, जबतक द्वा 
लावे तबतक श्चीको त्याग करे तो शरीर पुष्ट दो,धातु 
बदे, बर बटे, दशो इनिद्रियोमें ताकत अवे, श्रीक 
प्रसंगमें थकावट न अवै, बर बना रहे, वीयं बंधि- 
जाय, पुत्र होय, बांञ्चपना नाशै, नामदीं जाय, यह 
पाक सब पाकम उत्तम दै इसके विधिप्रवेक सेवन 


` (१०२) रस्राजमहोरधि 


करनेसे शीघ्री उक्त रीगोका नाश दोवै है। इस 
अनेकवारके अबुभूत पाककी जहांतक्‌ प्रशंसा की जावे 
वह सब इसके अष्रतसमान शणोंकी द्मे न्यून हीं 
दे 1 नामर्दीपनके दूर करने तो यह्‌ रामबाणदी दै । 


अथ प्रमेहनाराक टवा । 
मोगली बेदाना 9 मासे, धनियां ® मासे, सौफ़ 9 
मासे, गोखड ® मासे, इसबगोल 9 भासे, बूटीफरीद्‌ 
8 मासे छेकर सामको आधा सेर पानीये भिगोय देवे 
 सबेरे मककर छन ख्व ओर २ तोले मिश्री डके 
एक महीनातक पीवे तो सब प्रकारके प्रमेहरोग नाश 
टोवें, संग्रहणी रोग, सूरङच्छर, सूचाघात, ये सब दूर 
दोव कलेजेकी गरमी ओर तृषा दूर होय । 
अथ उद्ररोगपर दवा । 
सोँटकी जड, मटकटेयाकी जड़, मेवड़ीकी नड 
ओर मिचे इनको चार चार मासे लेकर १ मासे गौके 
दूधके साथ पीसकर प्रातःकारू पीवै तो सबं प्रकारके 
उद्ररोग, संग्रहणी, पाण्डुरोग, ज्वर, वातरोग ओरं 
देहपी डाको नाशे, आंखोमें रोग दोय तो सरी, भर- 


 कंटेया मेबडकौ जका पानी ओर घी मिलाकर 
आंखोमे उठे तो सबररोग दूर होवें । 


पोचवों भाग ( १८३) 


अथ कामदेवमोदक श्सायन। 

अभ्रक भस्म 9 तोले, वग मस्म २ तोर, वारा भरस्व 
१ तोठे, भांग ७ तोके, दालचीनी) तेजपात, इला- 
यची, नागकेसर, जायफल) मिचै, पीपरि, सोढ, 
लग, जाविन्री यह सब दवा दो दो तोके, कटि कष- 
डछान करके ३६ तोटे मिश्रीकी चाप्तनी कृर उवरकीं 
द्वाको घीमे भूजकर सब एकमे मिलाय मोदकं बनाय 
उतारे पर १६ तोके सहत मिलाय ब अवस्था दैखकरं 
खाय तो सव व्याधि्योको नशे, शरीरको पष्ठ करै, 
धातु, बर ओर वीयंको बटे, कामशक्ति ओर 
शरीरम उत्तम कांतिको पेदा करे, क्चियोके कामदवके 
अभिमानको नाश करे । 

अथ कामदेव मोदकरसायन। 

कीचके बीज २० तोखे गायके ८० तोखे द्धे 
पकावै, जब दृधं गाढा हो जाय तब उतारकर बीजका 
छिल्टा दूर करके सिकपर पीस धूपमें सुखाय पिसानके 
समान पीसकर छन लवे ओर भांग दश तोठे, 
विलारीकन्द्‌ दश तोठे, इन दोनोँका चूर्णं, अघ्रक, 
बंग, शीशा, चांदी, लोहा इनकी भस्मदो दो तोखे 
लेकर सोंठि, मिचे, लंग, पिपली, इलायची यह 
दवाभीदो दो तोठे केकर कटि कपडदछान करके 


(१०४) श्सराजमहौोदपि : 


सबको एकं सेर ची भरंजे ओर पीछे षकचाख तोठे 
मिश्री, तीस तोके खहत छोड चासनी बनावे तदन- 
न्तर सब दवा एकमे पमिलाय छः छः सासेके मोदक 
बनाकर शारीरिक दशा देख नित्य सेवन करे तो सब 
प्रकारके नपुंसकत्व दूर होकर षुरूषत्व तथा शरीरे 
सुन्दर कान्ति श्राह ओर अनेक लियोके साथ 
रमण करनेपर भी तत्त नहो । 
अथ कामसंदीपन मोदक । 
असगन्थ, बिारीकन्द्‌, श्यामञ्रुषरी, रली, 
सोठ, बडी इलायची, इनको चार चार तोरे अमि- 
लीके चिओ, बब्रूरके बीज, कोंचके बीज, इन तीनोंको 
चार चार तो केकर परिरे ° तोके गायका दूष 
ओर २० तो पानी छोंडके पकावै जब गाढा रोजाय्‌ 
तब बीजोका छिल्टा दूर करके धुप सुखाकर चूणे 
करवै तत्पश्चात्‌ बीजबन्द, ताकमखाना, ईसबगोलः 
इनके तीन तीन तोके लेकर सबको कूटि कषः 
छान कर श्चुदध भौगका चरणे ११ तोके, ओर मिश्री 
६० तोके मिलायके सहतमे बरा गायके दृघमे 
सामको दो तोके खाय तो वृद्ध मनुष्य तश्ण 
होतार, बीस प्रकारके प्रमेह, सोमरोग ओर्‌ प्रदरको 
नाशै, शरीरको पुष्ट करै, बर वीयंको बटावै, भखको 


पचवां भाग (१०५ } 


जगावै, अश्चिको मिटये, रूचिको करेमन्द्‌ अथिको 
नशवे, कामको जगे, शियोको सन्तुष्ट करे । 
कासश्वाक्तको नशवे, गभेको स्थितकरे, बिगड़ खनको 
नशवे, नयेखुनको उत्पन्न करे, परन्तु कुपथ्य्‌ न्‌ करै । 
अथ चरणं कामदेव पंचरलन । 

कमरबीज, कें चबीज;, गोरख्वुण्डी, असगन्ध, 
बिखारीकन्द, इनकी छे्टा दूर करके सात खात तोल 
लेकर चूण बनावै तत्पश्चात्‌ तीन बार बिलारीकन्दके 
रसकी तीनबार भभगके रसकी,तीन बार केसरके रसकी; 
तीन बार जायफर्के रसकी ओर तीन बार अुरुदरीके 
रसकी भावना देकर पेंतीष तोटे मिश्री मिवे तब 
यह्‌ कामदेव पे चरत्र चरणं तेयार दोय, इसको एक तोले 
सहतमें भिखाकर सवेरे खवे ओर शामको ओंरये इए 
द्धक साथ खावे, यह चणै सब चूर्णो अति यणकारी 
ओर शीघही लाभ पहं चानेवाला है । यदि एकवषं तक 
विपिपूरवंकं नित्य इसका सेवन करेतो पराक्रभमें भीमके 
समान प्रतिष्ठित हो । ६ 

अथ प्रथम पुष्टिकर चं । 

सोंरि, उवा, असगन्ध, सफेद चन्दन, जेष्ठी 
मधु इनको चार चार तोले ठेवे ओर शुद्ध भांग सात 
तोल लेकर सबको कूटि केपड़छान करके सत्ताइस 


रसराज महोदधि - (पचम भाग) ५ 


( १०६९ ) रसराजमहोदषि 


तोर मिश्री भिकायके एकतोटे सामको ओर एक तोठे 
खवेरको ओराये दृधके साथ रोजं खावे तो शरीर पुष 


होकर बरु ओर वीयंकी बृद्धि हो, प्रमेहरोगका नाश 
हो; ष्ुचाकी बृद्धि हो । 


अथ हितीय पुष्टिकरं चरणं । 
केवाचके बीज, शतावरी, शुरसकरी, तारपखाना 
गोखष, असगन्ध, बिलखारीकन्द यह समभाग लेवे 
ओर इन सबके बरावर भिश्री मिखाय कूटि कृप्ड़कछन 
करके १ तोरे खाय ओर उपरसे आधा सेर ओट 
दघ पीवै तो घातुक्षीणता दर होय,प्रमेहरोगको नाशः 
वीयंको पुष्ट करे ओर कामशक्तिको उत्पन्न करे । 


अथ तृतीय पुष्टिकर चरणं । 

केवाचके बीज, शतावरी, गोखषह, तारपखाना; 
असमन्ध, शुसरी स्पेद्‌, जेटीमधु, बीजबन्द, शुरसक 
रीकी जड, विरारीकन्द्‌, श्याम भुसरी, भरुरली,सोँठ, 
सांटी इन सबको बराबर खेवे ओर्‌ सबके बराबर 
मिश्री मिलाय कूटि कपड़छान करके उड तोरे खाते 
ओर उपरसे दूध पीवे तो शरीरको पुष्ठ करे नपुस्रकपना 
दूर होकर कामशक्तिकी उत्पत्ति दो, सहसो कामातुर 
ब्चियोके साथभी रमण करनेसे बलकी क्षीणता न हो, 





पोचिवो भाग ( १०७ }) 

वीस प्रकारके प्रमेहरोग नष दो, बिगड़ हआ रुधिर 
खद दवे । 
अथ चतुथं पुष्टिकर चरणं । 

गोखङ्, बिटारीकन्द, छोरी इलायची) अुल्हदी, 
वग सब पांच पांच तोर ठछेकर इटि कपड्ढ्न करके 
द्वाके बराबर भिश्री मिलायके १ तोके सहतमे खाति 
उपरसे दूध पीवे तो शरीरको पृष्ठ करै, दश च्ियोसे 
भोग करै बर न घटे, नघुसकपना दूर करे, धातुकीं 
बीमारीको नाशे । 

अथ पञ्चम पषटिकर चण । 

असगन्ध, मुरहठी, लोदारस, वेगरक्ष, बराबर 
ठेवे ओर सबके बराबर मिश्री उसमे मिलाकर बल 
अवस्था देखके खावे उपरसे दूष पीवे तो सब प्रकारके 
प्रमेह दूर रोये, धातु पुष्ठ हो, वृद्धपनाको नाशे, शरीर 
पत्थरके समान हट होय, ्ुषाकी वृद्धि हो । ्‌ 

अथ धातुबलबद््‌क योगशज । 

अभक; वंग चांदी, शीशा, सोना; रोदा, तामा, 
असगन्ध, बिदारीकन्द्‌; गोखरू, इलायची, जेठी 
मधु, पीपली, सोढ सबको एकं एक तोरे लेकर 
करूटि कपडकछान करके धतूरेके रप, बिलारीकन्द्के 
रस, मेंहरीके रस्‌,.कमारीके रष, भांगके रस, केसरके 


( १०८ ) रसराजषहौद्धि 


रख ओर अदरखके रस्ये सबको एक एक भावना 
देवे, पश्चात्‌ बराबर मिश्री मिरायके रोगीका बल, 
अवस्था, रोग देखकर खाय तौ मौमके समान बल- 
वान्‌ होय, सब रोग दूर होवे, अनेक च्ियोंका भोग 
करे, बल न चे, प्रवह नाश होय, श्वास खंसी भौर 
पाण्डुरोग दूर होर्ये, शरीर रोगोँसे रहित पत्थरके समानं 
ट्ट हो, पथ्यसे खा 


अथ कामदेवशरिका । 
छन्द्‌-सोना तबक तावा सोवंग, मोती अभ्रकं छेदये ॥ 
रस रसिदृर जाविन्री ग ङ, जायफर छे देइये ॥ 
ठे अगर इगुर शुष कशेर, बंशखो चन जानिये ॥ 
दो मसरी तज इलायची, पज बहेरौ आनिये ॥ 
जा गरे कायफर, कुचिटखा सिघारे ह्यायके ॥ 
बीजा करे अतीष पुनि, पीपली भिचै गायके ॥ 
जीरा खफेद्‌ अफोम शृंगी) ठे खिरहरी बीजको ॥ 
खारकमोचरसचीतासोंठिज्र, शिराजीततमीजको॥ ` 
खैर गजपीपर बिखाई-कंद्‌ ङ्‌ बीज धतूरके ॥ 
असर्गेध उरटगनबीज केसर, गरी गोंद्‌ बबूरके ॥ 
बादाम मानफल ओआंवरे, हरै कादली मेलिके ॥ 
छग गोद किरवारो ठे पुनि, भररेगी गदो बेलके॥ 
अरु चिरौ जी कमलफलश्चुभ, अकड़कड़ाबखानिये॥। 


पच्वा नराम्‌ । { १०९६ ) 


जड़ ज लेवे कंकहीकौ, दो दो कषे परसानिये ॥ 
कपूर कस्तूरी सरस, प्रेमा शिवा बद्ध ल्यावॐ ॥ 
पुनिर्भोगधघ्तकोषोडशरटकभर, अरु तामे धँनवावॐ। 
फिरआनिमिश्रीपांचसेरहि, पाकसषरिस बनाश्षये ॥ 
पसा प्रमाने गोटी एकि, नित्य उव्कि खाये ॥ 
बलवीयं थंभन पुष्ठकर, बहुभांति वीयं बद्ाहये ॥ 
परमेह बीसप्रकारके सब, ञ्युकदोष मिटाइ्ये ॥ 
अरू होय मद्री तो पुनि, अति अचि देयबडायसो॥ 
बहुमति इच्ीभोग वै पुनि, अन्धके सुखदायसो ॥ 
विधि प्रमान बनायके जो, नित्य उदि र्खायसो # 
नाशंत रोग शरीरके यह, भांति देत बताय सो ॥ 
घृत ङ दूध सेवे सही, अर्‌ महीना छः पथ्यसो ॥ 
रोग भागे भूख जागे, शुन देह बटाय सो ॥ 
रोग भगन्द्र बवासीरको, तरत देय नशाय सो ॥ 
आमवात र शोथ तुके, कभी नियरे न आय सो ॥ 
नामदिं नाशे पुरूषको, अर जिया बांञ्च नशाय सो ॥ 
काम बाटे ततमे तबही, ञ्ची चखीहै पराय सो ॥ , 


अथ पीपरेपाक। 


दोह-आधसेर छे पीपली, ताको कों सुमार ॥ 
सब पीपलिको चूणे करि, खांड पाकमें डार ॥ 





( ११०) रसराजमहौदधि 


सेर एक॒ खोवा कइत, षीस भ्रंनो डार। 
जो ओषध सब डारिये, तो सब कहत सुवार ॥ 
क वित्त । 
तज अजवायन क्िघारे मोथा सोंडि धना, आंवर 
धतूरे बीज चन्दन बखानिये ॥ पज विडंग खिरेरी 
 जावित्री कमकगटा, जायफर मोचरस खोप छे 
आनिये॥ रोग नागकेषर छोहरे दाख शषरी ठै, 
शतावरी मिरच इलायची ह जानिये ॥सोनामाखी केसर 
आवरे बहर बेसलोचन, असगंध चीररौजी कस्तूरी 
खैर मानिये। 
चौपाई । 
शीशाभस्म शेमर छाल लीजे । माजा रक २ टाई दीजै ॥ 
ओषधकूटि इकटडाकरी) एक सेर मिश्रीकी पाक करी ॥ 
एक तोठेकी गोली प्रमान । बटे काति रोगकी शान ॥ 
दोदहा-नाशै रोग शरीरके, बीसप्रमेह भिटाय । 
उपर पौवे दूषको, वीयं पृष्ठ होजाय ॥ 
आधी गोटी सामको, आधी सबेरे खाय ॥ 
पीडा मिरी शरीरकी;, वायू जाय नशाय ॥ 
अथ सुपारीपाक.। 
छन्द्‌ । 


एक सेर भारि खेय सपारी बीनिकै। छः सेर 


पचवो भाग ( १ ११ ) 


गायके पयमें चुरावे पीिकि ॥ तावे ओषध परै 
जितनी सो जानि छे। धनियां शटि सिघारे हेरे 
आनिठे ॥ चन्दन मोथा लग पीपरी जानिये । केसर 
रु जीरा ह्रे गोखह मानिये ॥ तज परचज ङ कंकोल 
नागकेशर सदी।पुनि नई अजवाथन खुरासानी कही ॥ 
श्याममुसरी दाख सुद्र पुनि विरीजी मानि; 
सब ओषधे अच्छी २ पुनि आनिङे॥ कमलगह्य 
जो अफीम असगन्धं कटौ । शेमर छर मंगायं 
गरेरूवको ठ्हो ॥ षसौ ठेठेष बिल।रीकन्द हौ ॥ 
पुनरनवा जो हरत दुःख द्द हौ ॥ बंशलोचन ल्व 
जटामासी सुनो हौ । छे करेढके बीज शतावरीको 
कहौ ॥ गजपीपरी मेगाय सदी सो मानि लौ । सबही 
माज ढाई टा ठक जानिलौ ॥ मिश्री सेर ढे 
चासनी पाकिलो । धृतकेसे सब ओषधी भुजवायलौ॥ 
एकमे सब ओषधी उरे ङ फेर मिलाय लौ। 
आठ २ मासे प्रमाने गोटी सवं बनायलौ ॥ सब प्रमेदः 
नशा्यं पीनस दर दो। वायु पित्त कफजा नशाय 
सरभग है ॥ पण्डुरोग हरतो रु धातु बल आतर । 
सब रोग तनक जात जो यह खात रै ॥ गुप्त करन 
यह पाकं सेवे चित्त गहै । पथ्यसेजो रहै नर सो 


सुख छदे ॥ 





( ११२ ) रस्राजमहोद्धि 


अथ चोपचीनी पाक। 
प१ड्‌्रि। 


पल आढ चोपचीनी ज॒ लाय । पयं सेर अडढाईैमे 
चराय ॥ घृत आठ टंकभर छे सुबेसख । वामं खोवा 
भुंजवा सुदेश ॥ पठ एक सौ मिसरी गय । फिर 
देव ओषधी चरणं नाय ॥ तज सों दि मिचै पीपर परियंग । 
पचज इलायची चना संग ॥ अखगन्ध निसोथ जाग 
बखान्‌ । तारखीश जटामासी सो आन ॥ ठे अकरकडा 
शृङ्गी सुभीत । कम्लगटा गोखुङू शिखाजीतं ॥ ओंवरे 
बंशरोचन सुदेहई । अच्छी दवा सब चुनिके टेइ ॥ चन्दन 
बहेरो मु्षरीह दोय । मस्तंगी अर्‌ सत गिलोय्‌ ॥ श्ुल- 
हठी नेजवाला बखान । मोथा जवासा हरं आन ॥ पुनि 
अच्छा जीरा केखर नाग । एकं एक्‌ टकभर विभाग ॥ 
जायन्री जायफर छग बङ्‌ । अभक घु ताभ्रकेषरं 
अमंग ॥ प्रति सों ए भाग पेष प्रमान । गोटी ज टंक- 
भरकी सो जान ॥ बहु अभि दिद्‌ बकको बदाय । नित 
नित ज॒ यादि पथ्यसे खाय ॥ परमेह बीष पित्त कास 
श्वाश । उपदेश वात सब शुम नाश ॥ सुरभेद्‌ कान 
शिर ने रोग । नाशै जो भगन्द्र ओर सोग ॥ दश 
आढ कोट मिट चीनताइ । या पाग खाय सब श्ूज 
नशाई ॥ इरी र पुरुष खाय तो सबरह । बटे बरूवीयं 


परचि्वो भाग (११३) 


घटे ना कहं ॥ नवा लून पैदा करिदेय । इध इमेशा 

पथ्यसे लेय ॥ जीरणंज्वर मन्दाथ नशाय । वैय खोग 

यह करौ उपाय ॥ नाशै रोग इरे तन पीरा । पाक बनाय 

खाव मनधीरा ॥ भगवानदास कट वि चारी । खे पाकं 
तो रहै निपारी ॥ 

अथ अदशर्खषाक। 

दोहा-डेढ सेर अद्रख कौ, गायदूध चरि सेर । 

तामे यह चुरवायके, करो फरहरो फेर ॥ 

पुनि गेयाके दृधे, चुरय टीजिये बेश । 

तब ओषधि सब डारिये, यों कीन्हों उपदेश ॥ 

केमलगटा मोथा मिरचः चव चित्तावर खेय । 

जीरा तज पज करी, पीपर प्रिर्ये् ज देय ॥ 

लेव चितावर चीन्हके, रोगको देय भगाय । 

भाग बरोबर सव दवा, सेवै वैद्य गाय ॥ 

कूरि बँकि चरण करे, गोघृतमें भुजवाय । 

मिश्री सेर सो दोयकी, चासनि ठेय बनाय ॥ 

सब एक मिलायके, तोरे डेढ प्रमान । 

एक साम एक भोरही, सेवे मित्र सुजान ॥ 

पाण्ड्रोग सब देहके, मिरे शीत अर्‌ पित्त । 

भख लगे सब दख दरे, आद्ेकपाकं सो मित्त ॥ 

नीरोगी सब रोगते, भगतदि दिया बताय । 

खटा मीग डके, करो सुपथ्य बनाय ॥ 


( ११४) रसराजमहौदधि 


अयथ अज्रपा। 
दोहा-पके आमका सरस रस, दो सेर खेय मंगाय । 
 डटृसेर छे खोडको, घृत जयं पाव मिखाय ॥ 
तामे भनि सब ओषधी, मधुरी ओंच रूगाय । 
दो छर्टाकं भरि सो ठिको, कूटि ₹ कपड्छनाय ॥ 
आगे सब ओषध के, खनं वेदय धरिध्यान। 
पीपारे तज पञ्ज घना, मिरच रग पुनिजान ॥ 
जावि्री अर्‌ जायफल, नागकेसरदहि सानि । 
अच्छी अच्छी ओषधी, नहं खेब सब जानि ॥ 
जीरा ओर इलायची, पञ्च पञ्च टैक जान। 
ताकी गोरी बोधिये, पांच टंकं परमान ॥ 
खाय तो पीनश जातरै, रोचकं पाचकं होय । 
श्वास कास हिचकी मिरे, पाग पुष्ट रै सोय ॥ 
खानेमे आवत बहुत, अति उत्तम यह पाग । 
जो सुपथ्य सेवन करे, दशहू इन्द्रिय जाग ॥ 
अथ दाडिमपाक । 

पके दाडिमनके सरस, रस इकं सेर ्मगाय ॥ 
आध सेर मधुमें मिके, भतिकापा्रमें नाय ॥ 
आध सेर ठे खांडको, आधसेर धृत डारि ॥ 
यह ओषधि सब जानिये, घना मिचं निरघारि॥ 


कचर्वो भाग (११५) 


पीपल ह्रै ओविठे, मोथा प्रज आन ॥ 
ल्ग बेड इखायची, कमल्गटा तज जान ॥ 
ठेव रसिघारे चिरीँजिहूः ओंरह केसर नाग ॥ 
पांचपांच टके कही, लेब स्बनको भागं ॥ 
माजा तोखाषएकदटै, पथ्य ₹ करे बनाय ॥ 
सर्वरोग पर देवरी, रोगन गिन्ती नाय ॥ 
पुष्ठ करे बर वीयको, घातुको देत बटाय ॥ 
नवाखून नित्यहि बटे, ीषपना नशि जाय ॥ 
बलवद्धंक अरु सुखकरन, है यह पाकं महान ॥ 
सबदि हेतु भगते कहत, खावो मि जान ॥ 
अथ हारेद्रापाक । 
दोदा-आधसेर रदी कटी, गायदूध सेर॒चारि । 
आधसेर धरत शा तब ओषपि दो डारि॥ 
सोटि मिचं पीपर , हरं बेड़ा जान । 
इल ची प्रज ओवठे, केसर नाग बखान ॥ 
तज निसोत पान डारये, आधसेर मधु डार । 
तीन पाव मिश्री कदी, पाक विधीसो कारे ॥ 
दो दो तोरे ओषधी, कूटि ₹ कपड़ छनाय । 
निजबलको तब देखिकै, साम सबेरे खाय ॥ 
खात दाद गजचमंता, सेहर्वो होवे दूर । 
सोनेके सम देह दहो, जानि पाक गणमूर ॥ 





( ११६ ) रसराजमहादधि 


रक्तविकार नाशत सही, बटत रक्त बरघात ॥ 
गुणतो सब यह जानह्रूःपथ्यसे नितप्रति खात ॥ 
ट्री इड्धी जोडी, शरास काशो नाश ॥ 
बारकं बद्ध जवानको, कहत भगवानूढास ॥ 
अथ नारियटखपाक । 
चौपादं । 
आढ टंकभारे गरीको छव । चारसेर गोद्रष सिरखवे ॥ 
पकवावे तब गरी बनाय । ता पीछे धृतमें अजवाय ॥ 
डेटसेर फिर खोड पिरव । ताको ङेकर पाकबनावै ॥ 
तब यह ओषधि दीजे डर । सों डि भिचपीपरिनिरधारि 
बंशलोचनह जीरा लेव । खुरासान अजवायनं देव ॥ 
अकडकडा भूराके बीज । भांग बे अजमोद तमीज॥ 
मोथा खाची केसर नाग । तज प्रज धनिर्योका साग। 
पांच पांच रठेकदिया बताई । उट तोलकी गोलीखा३॥ 
प्रातकारु पुनि खावे संञ्या । मिटे छ्रीबता जावै बंज्ञा # 
काम शरीरबहुतअधिकाय।सकलठगुणनकी पाकबताय ॥ 
बर अर बीज अधिकतवबहोड। पथ्यसेपाक सेवेनरजोई 
धातु बटे बरकी अधिकाईं । तब रोगी कर रोग पराई ॥ 
अथ कुचिटखापाक । 
छन्द । 
छुचिखा दोय टंक परमान, दरं बहेरा ओरो जान ॥ 


पोचवों भाग ( ११७ ) 


तोडि मित पीपर तज ठेव, पज चव्य चितावरदेव॥ 
अकडकडा म्रराके बीजः भांग बेर अजमोई तमीज ॥ 
षुशरी पुष्करमूल पवार, चन्दनखाल जवारो डर ॥ 
ण्ुडमें गाजरबीज बखान; मिलवांजड़ कनरका आन ॥ 

कन्दबिटाई बीज धतूर, मोथा अयमानौ कर्पूर ॥ 
शक्ना अर्‌ जावि्री रेव, अङ्‌ निशोत दातोन सो देवं ॥ 
कंटकारि जायफल जान, ओर जवासो कहौ बखान ॥ 
रग इरायची केसरनामः, पांचट॑कं मात्रा संमभाग ॥ 
षार वंग अभ्रकको आन, टक अढाहं प्रति सो जान ॥ 
इन सबको जलमें पकवावे. फिर सब दूधमारिं ओट) 
गोटी मधुको डारि बनाय; टक अटा प्रातहि खाय ॥ 
सवे ङुष्ठ सुनबहरी जाय, आमवातको देय मियय ॥ 
नाशै सभे उदरके वात, मिटे देहष्ठुन सब दुख जात ॥ 
 वायुविकार सबहि नशिजाय।रहेनिशंक पथ्यसेखाय ॥ 

अथ मिलर्वपाक। 
छन्द । 

भिर्वा तीनसेर मेँगवाय, सोरहसेर जके ओराय ॥ 
सेर अदराहं जठ रहै बाकी, गुड दो सेर बनावै पाकी ॥ 
तिहिमां देव ओषधीडारि,दातोनचावचितावरबिचारि॥ 
निसोत पीपरी हरदी धतूर, अजमोदा पाठ पिपरामूर॥ 
सोचर सजी रसोत बिडंग, जड़ अंडपेडलेसोंठिडसंग॥ 


( १९८ ) श्सराजमहोदधि 


षुलदठिरालकचंदनतमीज, पदमाषमिरचसनकसोबीज 
मेरदी अरूअजवायन लेव,त्यागि पुराना नवासब देव 
जीरा संधा ओर सोहाग,साम्हरि हरदीदारूसो भाग ॥ 
ओषधि कषेकषेभरि ीन, पाकविधीसेकारिधरिदीन॥ 
देखि काल बलरोगीखाय, यहणी अङ्‌ अतिस्ारनशाय 
सवेङष्ठ सुनबहरि पराय,गज चमं ङ दादह नशिजाय 
मिटे आमवातादिक रोग, पाकस्कल गुण कृरनेयोग ॥ 
वात व्याधि नाशै हो चंगा, जेसे पाप टे जलगंगा॥ 
मंदागिनि नशि अथिपरवेश, खाव पथ्यसे सुखी हमेश॥ 
यहिते अर्चि तोजायपराय,रुचिको देवे सदाबटाय ॥ 


अथ गोखुरूपाक्‌ । 
छष्पय-एकप्रस्थ गोखुषट दध आढकं डरे ॥ 
ओर गोखुह चणं दूध घत करि एकसारे ॥ 
खैर छग अर्‌ सार पिरच पीपरि जातीफरु ॥ 
समुद्रशोष अजमोद्‌ ओवले छे अच्छा भल ॥ 
दोर जीरा हरदी अङ्‌ सोंठि बहेरो खस धरौ ॥ 
जाती कपूर केषर सुफरुखम सबको चूणं करौ॥ 
चूणं ओर केसर मिलायकै यह सब तौरौ ॥ 
ताते आधी भोग डारिदीजे यह जौलौ ॥ 
सबके बराबर खोड ओौरिके पाक बनव ॥ 
ता मधि यह सब डारे फिर गोटी बनवावे ॥ 


पोचर्वा भाग (११९) 


देखि अभ्रिवलसमयपुनिगोली खायप्रवीननंर्‌॥ 

संभोग पृष्ठीकर धातु प्रमेह रोग यह बसहर ॥ 
सोरग-अस यह पाक बनाय, अच्छा पथ्यं खवेक्षही॥ 

बल अतुल्य हैजायः, भगत बिचारसों योंकदी॥ 

अथ इम्हड पा । 
चौपाई । ` 

खाय एक कुम्हडा निरध।र। छोटे टकंडा करे विचार॥ 
पां चसेर कुम्टडा जल डारि । चुखे मंदाभि तर बार ॥ 
युरे जानि ऊम्हडाउतरावे। पीसिमिदहीकर पीठकरावे ॥ 
धौव टंक सोरह सो डारि । ङम्दडाको भजे निरधारि॥ 
पांचसेर मिश्रीको पाग । एेषो कार जहि शृटे ताग ॥ 
भिफला अिक्कटा घना विचार।तजपत्रजलाची छघुडार्‌ ॥ 
लीजे जीर केक्षर नाग । ओर शतावरको बडभाग ॥ 
नागबला स्यामसंसददेव। अर्‌ व।टलीशनिशौतसो देव ॥ 
गजपीपर मोथा दातौन । तालमखानो तिलसमहौन 
दाख गोखुष मोथा ठेव । चव्य कूट असगंधको देव ॥ 
अर करेछके बीन अचार । जागो अर्‌ कच्चूरनिरधार ॥ 
बंशलोचन पीपरामूर । लीग कमलगट्रा कैपुर ॥ 
जातीफल जायफर्कंकोल।कन्दविदारी टीजे मोट ॥ 
सेमर छार सों संधा नोन।ुसरीकन्द कहो है जोन ॥ 
भाग सिघारे दिये बताय । सोलह सोलह मासे खाय ॥ 


( १२० ) रशसराजमहौदधि 


ङनको चूर्णं करे सुविचार । अभ्रक पां चटक भरडार ॥ 
तब सब भिरे पाकम डार।सिद्धरोय तब लेय उतार ॥ 
गोली दोररैककी बनवाय । प्रात एक दीजे सोखाय ॥ 
होय पुशिबिल ने्रकीजोती।धातु बढायभ्रमहुको खोती॥ 
तृषा दाह प्रमेह सब जावे। दशो इन्द्रियनमें बरु आवे ॥ 
कुष्ठ अठारह अठ ज्वरजाईं।नवा खूनको देय बदाई ॥ 
अतीसार संग्रहणी जाई।खून विकार सब देय नशाई ॥ 
बरत अभि जर्देयब्ुताय । तस बुञ्चाय यह्‌ पाकंकोखाय 
सुठिआरोग्य नरहोवै जोई । पथ्यसे जो खावेयह सोई 

अथ पषटिमधुपाक । 


छन्दये ओषधे मिर्वाय बहुरी,चणेकरि या पाकञुध।॥ 
तेकर बखान में कडतदहौ,सब ओषधं आनियज्ञुध ॥ 
तजपचजे अर्टेय पुनि सुडि, छायची अगध जरं 
मोथाज्ुपीपकखोंठअर्वुनि, तगरचन्दनं चितधर॥ 
जायफर सो कपूर ओरहु, जाभेकेसर मभिखायकर॥ 
 अध्रक ङ लोहा बग एफ, एकं पर यह्‌ सवे धर ॥ 
रोहा-सवै कूरि कपडखछान कर, एकमे देय मिखाय ॥ 
अच्छा सहत भगायके, ठेवे कृपड छनाय ॥ 

सहत ओषधी भिरायके,गोटी सरस बनाय ॥ 

समय अभिबल्देखिके, गोलीनितडट्खिाय ॥ 

धातु बढावे बरु करे, नाशे बीस प्रमेह ॥ 


वचर्वो भाग ( १२१ } 


कुष्ठ अटारहको हर, पथ्य करै नर॒ जेह ॥ 

कुम्हडा पाकं समान यह; पुष्करनं मधुपाग ॥ 

कुछ दिनि सेवे नियमसे, दशो इन्द्रियों जाग ॥ 

अथ महारषा। 

शतावरी, गख, खरहटी, गंगेरन, कवचबीज, 
तालमखाना, बिलारीकन्द्‌ इनमेसे प्रत्येकको चार चारं 
तोला लेवै ओर सोरि) मिर्च, पपरी, इरे, बहेडा, 
आंवला, जमारूगोराकी जड, दाल्चीनी, शखछायची, 
तेजपात, संधानोन, कचर, धनिया, खश, केकोलः 
नागरमोथा, घनन्न, बंशलोचन, जायफक, जटमासी; 
नागकेशर, इन्द्रजव, . पीपलामूल, साक, शिकाजीत, 
शूगुल, जावि्री, अजवायन, कायफक केशरः कस्तूरी, 
मेथी, घुखहरी,देवदारू, सोफाछुहाराःश्चुढपारा, गंधक, 
आवलासार श्चुः चन्दन, तग्र, जवाखार इन सब 
ओषधोको एकं ठक तोला ओर भांग ११२ तोले 
लेकर कूरि कपडछानं करके शतावरीका रस «8 तोखे 
भूमिओआंवलाका रस «8& तोले खेकर दोनोको मिलाय 
सब दवाओंको भिगोवै, पीछे धुपमें सुखावे २ सेर 
खोवाको आधसेर धीम ओर दवाको १ सेर धीम 
भने ओर फिर ३ सेर मिश्रीको चासनी करके उसमे 
पब दवा छोड, उपरसे अघ्रकरस, बंगरस, ताभ्ररस, 


( १२२ ) रस्राजमहौदधि 


लोहार, शीशारस, मोतीरस, भूँगारस इन सबको 
दो दो तोरे खेकर एकमे मिलाकर सोदक बनाय बल 
विचारके खव तो संपूण उद्ररोग, पांडरोग, शुन्य- 
बहरीरोग, कुष्ठरोग, संग्रहणी, अतिषार अस्सीप्रकारके 
शक ओर चौरासीप्रकारके वातव्याधिरोगको नाशै 
धात॒को बदाय शरीरको पुष्ट करके बरुको सदा बढ़े, 
बीसप्रकारके प्रमेदोको नाश करे, श्लीमदका नाश 
करै, वीर्स्तम्भ दो, भखको बट्वै, मन्दाधिको नाशं 
करे, कमरका ददै,विषमज्वर, खनके विकार, सू्कच्छर, 
मू्राचात ओर पथरीको नाशै । शरीरय खुन्दर कांति 
हो यह महापाकं अन्य सब पाकम रजके समनं है । 
वन्ध्या शी इसका विधिपूवकं सेवन कर तो उनका 
बन्ध्यापन दूर ॒रोकर उत्तम सखन्तानकी प्राप्ति दो) 
छली पुरुषोके सम्पूणं रोगोँको हरनेवाला बलप्रद ओर 
` अनेक रोगे अनुभव किया इ शीर शुणकारी 
सिद्ध पाक है । इसमें कुपथ्य खड, मीडे आदि पदा- 
थका सेवन कदापि न करे ओर यथाशक्ति धर्मात्मा 


मनुरष्योका सब प्रकारके द्रव्यादिसे सत्कारभी करे तो 
अवश्यमेव लाभदोगा.। 


अथ प्रथम पाक नामर्दीपरं । 
पावभर भांग एक सेर पानीमें एकं प्रहर भिगत 


पिव भाग (१२३ ) 


पश्चात्‌ घुब भलकर धोवे ओर धृषमें चखा चरणं बनावे 
फिर तीन सेर गायके दध्मे पकावे जब खोवा होजवे 
तब उट पाव गायके धृतमें खोवको भ्रूनै जब वहं 
अच्छेप्रकार थुनजावे तब शुचं, पीपरी, इखायची; 
जायफल इन सबको सात सात तोका ख्वैबाला, 
जटामाक्षी, केसर, पिस्ता, वचिररोजी, खग, अगध, ` 
बादाम, कैवाचबीज, सोंठि इन सबको एक एक 
तोला केकर कूरि कपड्खछान करके गायके घीयें भूजिके 
डेद्‌ सेर मिश्रीकी चासनी बनायके सब दवा एकयं 
मिखाकर ऊपरसे चादीरस्र लोहारस, बंगरस इनं 
सबको एक एक तोला ठेकर शेडे ओर बक दैखके 
खावै, उपरसे दूध घी खवे खहा तीता न खायतो 
नामद मदं होय। 
अथ दितीय पाक नामदींपर्‌ । 

सहजा, असगेध, बिदारीकन्द्‌, श्याममूसरी, सफेद्‌ 
भूरी, केवां चबीज इन सबको पांच पांच तोला लेकर 
कूरि कृपडछान करके तीनसेर दृधमें छोडके चुरावे 
जब खोवा हौजावै तब घी छो इके भूजि लेवे तत्पश्चात्‌ 
लग, इलायची) पीपरी, सों ठि, तेजपात, दाकचीनी। 
नागकेप्र, हारा, बादाम, पिस्ता, विररौजी, जाय- 
फल, जावित्री, अनक्ष, गरी, बब्रूरका गोद, ङमीम- 


( १२५ ) रस्राजमहोदधि 


स्तंगी, सेमरका श्सरा, हरदी, बंशलोचन, भांग, 
चोदीरस, लोहरस, बंगरस, मोतीरस इन सबको 
एक एकं तोखा ठेकर कूटि कपड्कछान करके चीं 
भूंजिके पौने दो सेर भिश्रीकी चासनी करके सब दवा 
एकस मिल के एक एकं तोकके मोदकं बनाकर बल 
बुसार खावै उपरसे दूध घीका सेवन करे तो घातुको 
वृद्धि ओर शरीरमें बल हो, अन्ने रुचि हो, कामश 
क्तिकी उत्पत्ति हो नामदीं ओर बीसप्रकारके परमेहरोग 
नाश दोव खांसीगदमा, पाण्ड्योग,संमरदणीरोग, कमरका 
ददे, शिरका ददे, च्छ सूजपथरी रुधिर ओौर रुधिर 
सदश खाल सूजरका उतरना आदि सषब रोग इर हो । 
अथ ततीय पाक्‌ नामर्दीपर । 

असगन्धं ओर बिद्ारीकन्दको सोह सोरह तोले 
लेकर कूरि कपडछान करके तीन सेर गायके दृधयें चुरावे 
जब्‌ खोवा दोजाव तब आध सेर गायका घी छोड़के 
भूजे पश्चात्‌ इसबगोर, इखायची, केवां चबीज, रग, 
सफेद चन्दन, लार चन्दन, इमीमस्तगी) बनब्रूरका 
गोद, मोचरस, राल इन सबको दोदौ तोलाटेकर 
कूटि कपड्छानकर घी मिरुकै तत्पश्चात्‌ डट्‌ सेर 
मिश्रीकी चासनीमें सब पदरेकी दवा ओर दो तोले 
वंगरस, दो तोले चांदीरस इन सबको एकमे मिकाकर 


पोचर्वो भाग ( १२५ ) 


प्नोदक बनालेवे ओर विधिपूवेकं सेवन करे तो बीत 
प्रकारके प्रमेहरोग, चौदह प्रकारके ब्रदररोग, सोमः 
रोग, इत्यादि सब रोग दूर शेव धातको बडाकरं 
शरीरको पृष्ठ करै, इन्द्रियोकी सस्ती मिदि, नामदीं 
द्र होय, केठेजेकी गरमी दर होवे, पेशाबकी जलन 
नाश हो, स्व प्रकारके विषमज्वरको इरे, अत्रये इचि 
उत्पन्न करे । 
अथ चतं पाक नामदीपर । 


वर्चिका सत, श्याम ओर सफेद मुसरीका सत इल- 
यचीका चर्ण, मांगका चर्ण, केवांचबीजका चरणे, पिरो- 
ज्ञाका सत इन सबको सात सात तोला लेकर सबको 
करि कपड्छान करके ४० तोला मिश्रक चासनी 
करके सब दवा छोड्के अभरकरस, बंगरस, खोदरसः 
शीशारस, ताभ्ररस, चौदीरस, इरतालरसर इन सबको 
एक एकं तोठे मिलायके बर विचारक खावे ओरं 
उपरसे गायका दूध पीव खट तीखे तथा मीठे पदा- 
थका सेवन न करे तो नामर्दीपन, प्रदररोग, प्रमेह- 
रोग, विषमज्वर, बवाशीर, मन्दाभि ओर निबंखता 
आदि रोग दूर होकर धातुकी षृद्धि हदो, शरीरम सुन्दर 


कान्ति हो। 


( १२६९ ) शसराजमहोदेधि 


अथ ओवरखापाक । 
चोपा । 
अच्छासुखा्ओंवरखालवे। सोरह टकभरितौलर्मेगावे ॥ 
चौसठ टक गोदृधमें डार । फेर करे मधुमें निरधार ॥ 
भोर समय दूधहि टरकावे । नवादुध्ें फिर डरवावे ॥ 
तीनबारयदहिविधिषुनिभाख। शद्ध भयेजानिहिमबसाख॥ 
चौथे दिना ओंवले धोय । पसे शिला रोद छे सोय॥ 
ओवलापीसिपीठकरवाय । चौँसटर्टकमरदूधहित्याय॥ 
गायदृधको कपड्छनाय । ताये अबला देयभिलाय ॥ 
मट्ीका शुध बरतन रवे । तामे डारि भश्चिचट्वावे ॥ 
मन्द््ओचकरि ओटे सोय । खोवा सरस बनविखोय ॥ 
आधसेर गोधृतको लावै । तामे खोव।को भँजवावे ॥ 
मिश्री चोंसष्टेक प्रमान । घोर बनावै पाक सुजान॥ 
तज प्रज लाची रघु देव । ओर नागकेप्षर सो ठेव ॥ 
जाविच्रीजायफल सोडार । खासीधनार्छौग निरधार ॥ 
जीरातगरचन्दनठे दोय । कमरूगगाजाटौलै सोय ॥ 
मोथा अरूकेसरर्मेगवाय । ओर कबाबचीनीकोद्याय॥ 
ये सब टकंटेकं भरिपीस । चूरण करे सबनको दीस ॥ 
गायघीमेसबचर्णञ्जलकार । तब सो श्रणपाकमे डारे ॥ 
सोरह मासे अभ्रक बंग । सो मेरे खोवाके संग ॥ 
ओषघ सरसमुनिनजनकदी । बनायखायगुणदेखेप्तदी॥ 


पोचर्वां भाग ( १२७ ) 


एक टंक भरिके अनुमान । नित्यरिरविकेखायञ्जान ॥ 
याकेशुणसवकर् प्रमान । लीजेसथञ्चिभलीबिधिजान॥ 
बल अरूबीरजबहुतबट्वे । पित्तरोग चाटीसमिटगे ॥ 
दश्री बहुत भोग करवावे । एेसो धाञजीके शण गावे ॥ 
बीसप्रमेहको देय नशाय । करेपथ्यचाछिषदिनखाय ॥ 
अतीसार संग्रहणी जाई । नेयरोशनी सदां बडाई ॥ 
यहै पाकपाकनमें चोखा। जवै रोग होय नहिं धोखा॥ 
प्रदररोग अर्‌ सोम नशवे। गरम वस्त॒कोकभीनख वि ॥ 
हाथपांवकी जलनमिरई । वोकउपन्थसबजायपराई ॥ 
गाय दूध घी सदेव खवे। नवाखूनबट विङकतिनशावे॥ 
अथ अण्डपा । 
योपाईं । 

अडबीज एकसेर गवि । ताके छिलका दूर करावे ॥ 
पुनिखहसेरद्धमिलवावे । ताकोडारेके सुरिचुरवावे ॥ 
खोवाक्षमानहोजबजाना । बवाकोपीसिकरेपीसाना ॥ 
घृतसेरएकषएनिअच्छालवे। खोवामेघृतआधमिलवे ॥ 
मेदअभिसे बाकोभुजो । रखिके अरग सुनोअब दूजो॥ 
सोंटमिचेअश्लोंगपीपरी । खाचीतमारुपजशतावरी ॥ 
 आसगंधरास्नादालचीनी । षटगन्धापितपपड़ालीनी॥ 

हडबालासां दीनागकेसर । जाविन्रीजायफरटेकेसर ॥ 
यह सब दवा तौल परमान । ददो तोले. लेव सुजान ॥ 


( १२८ ) रसराजमहोदधि ` 


करि बंकि कषपड़ासे छान । घृतडारे भजे धारेध्यान ॥ 
डेद्सेर मिश्रीका पाग । होय चासनी जब टट ताग ॥ 
अभक बंग र रोहासार । सवास्वा तोखा भरिडार ॥ 
सभेमिलाय एकरस करी । बीष मासेकी गोटी धरी ॥ 
एक साम अर एक सबेरे। खव रोज पथ्य्‌ कर्‌ टेरे ॥ 
असी शुर चौरासी बाई । उदररोगको देय मिटा ॥ 
पित्तरोगसब जाय पराई । अटरह कुष्ठो देय नशा ॥ 
क्षयरोग ङ पांडूसंग्रहनी । बीसप्रमेह -शाक्षकोहरनी ॥ 
षाठ नाड़ीब्रणदिभगवे । इध्‌ ङ घी ऊपरसे खावै ॥ 
बल अर्‌ बीजे सदादिबद्वै । खावै णुरूष्हस्चीसुखपावै ॥ 


ॐ खण्डचतपा । 
| चोपाई । 
तालमखानानगदबाबची । इसबगोलगों दिलेवैसची ॥ 
चीजवन्दरूकों चकेबी आ । नागरमोथाअमिली ची ॥ 
दैव मस्तगीरोमी भारी । तौर बराबर खेवै सारी ॥ 
कूरिखानिसबएकसमाना । दवाबराबरभिश्रीभिलाना ॥ 
मिश्री बराबरघृतकोडागी । सवै भिलायधरेएकपारी ॥ 
दोतोलेयहदियाबताय । प्रातकालअङूशापकोखाय ॥ 
बीस प्रमेहजलनकेटारी । मनहच्छा खावै नरनारी ॥ 
षाढे घातुबर्बीरजभारी । खाय पुरूषभावैतबनारी ॥ 
प्रदररोगकोदेयनिकारी । सभेत्यागिपथ्यकरेभारी ॥ 


वोचर्वो भाग (१२९ )} 


यरै दवारैसव्रसेभारी । रगै भख बलकीअधिकारी ॥ 
बरत अभिकोदेय बुञ्ाईं । भगवानदास यहदेतबताई ॥ 


अथ पिस्तापाक। 
चोपाई । 


पिस्ताछोदारानागकेषर । बदापजायफलसों ठिकेखर ॥ 
जटामासीतजपातदालचीनी वेव चबीजलेवे नवीनी ॥ 
ज[वि्री असगंध नगावरी।कमल्गदा ओर शतावरी॥ 
चीरौंजी भिरचां बीजबन्द । दो भूसरी विखारीकन्द ॥ 
चारिचारितोठेभरिखेवै । मिश्री सवादोक्षेर सो देवे ॥ 
सवासेर खोवा मगवाई । सेर एक धीम जवां ॥ 
अभरकमोतीरबेनलोहासार । भरंगातोखातोलाभारिडार ॥ 
विपिप्रमानपाककरूसोह । सभेमिलायणएकरस जोई ॥ 
बलविचार नरखवैजोईं । धातबद़ाय महाबरु होर ॥ 
पुष्टशरीरजवैनामरदी । बद अथि होवे नहिं सरदी ॥ 
जन्मभारे ञ्ची ोवेदासी । पुरुषकरकमीहोवेनहंसी ॥ 
भागेरोगनिकटनरिंआवे । नियमपूरवक पथ्यसे खवे॥ 
अथ नामरठ्को पुष्टिकरन । 
हि । 


 भगसोणिुरूधिर्मेगाय । इरदीपीपरिमिरच मिलाय ॥ 
बुलगोद्‌ इलायचीजान। स्याम भ्रूसरीभाग भ्रमान॥ 
दवातोठेतीनतीनर्मगाई । कटिपीसिकपडकानकराई ॥ 


( १३० ) रस्राजमहौदधि 


आधसेरघीमेभुं "वाय । भिश्रीसवासेरकोपाकबनाय ॥ 
चादीरस ओ लोहासार । भगा सोती बेग हरतार ॥ 
तोरे तोके सबहि समान । छेकर सबहि पाकमें सान ॥ 
बर्‌ विचारिफे खवे जानि । सब प्रमेहको रोवे हानि॥ 
बट्‌ बीरजको देय बढाय्‌। नामरदी तब जाय पराय।॥ 
पुष शरीर पथरसपहो$। पथ्यसे खव जो नर सोई ॥ 
शीतवातनियरेन्हिंआवै। मासदोयद्रयसन्ध्याखावे ॥ 
भखलगायकामकोजगावै । धातुबदायप्रमेहनशावे ॥ 
आमवाततनशोथनशावै । श्ीरुजपाण्ड्खौ सीजावे ॥ 
खटातीता मीठा त्यागो । तब शरीरसे रोग जा भागो ॥ 
यरे द्वा कीन्हे सुवि चारी । जवै रोग खावै नरनारी ॥ 


अथ तरिषलाटियोग । 


दोदा-त्रिफला ओर सुरेदटी, इकईक भाम्‌ व्रपान ॥ 
रोदा चार ज॒ भाग ठे, पीस एक भिलान ॥ 
सहत ङ पिरत मिलायके, बल बिचारिके खाय ॥ .. 
शाम समे जो खचर नर, नयन रोग सब जाय । 
पुष्ट शरीर रु महाबल, धातु पुष्टि है जाय ॥ 
सेवे महीना पांच जो, बरु पुनि बुधि अधिकाय 
वषे एकसौ वह जिव, यह त्रिफलादि है योग॥ 
खहा तीता त्याग ही, ररै न्‌ तनमे रोग) 


पचर्वो भाग ( १३१) 


अथ पुष्ठिकी दवा) 
दोहा-भांग आसगन्धा अरु, शुद्ध धतूरा बीज । 
केसर सबन बराबरदहि, पीप एकटा कीन ॥ 
मिश्री दवा बराबरी, मासे सात सो खाय। 
दूष रषी सेवे सदी, देह पुष्ट होजाय ॥ 
धात्र बल बाट सही, नामरदी तन जाय। 
बल बाढे सुटि भीम सम, बड पथ्यसे खाय ॥ 
यह समान ओषध नदीं, विपि परमान बनायं । 
तीता खट्वा डके, तीन महीना काय ॥ 


अथ महापुष्टिकी दवा। 
दोदा-कमलगटाके बीजको, असगन्ध नगौरी खेय । 
भांग शुद्ध कर मेही, सत शुरुचीको देय ॥ 
कृन्द बिदारीको कृद्यो, भागभाग परमान । 
मिश्री सबन बराबरदि, पीसि करे पीसान ॥ 
तोखा इक नित खावदही, शाम सबेरे नेम । 
पुषि शरीर महाबल, चकै नरं नर टेम ॥ 
बीस प्रमेहको नाशी, धातु बुद्धि अधिकाय । 
पथ्यहु करे अनेकं जो, दूध र एेतको खाय ॥ 
धात्र्‌ बल बाद सही, खून र भ्र जगाय । 
निब अवर नपुंसको, भगतद्ध दिया बताय ॥ 


(३३२) रसराजसहयैदधि 


दवा रसायनं है यह, परीक्षा किया 
कामीको काम देवही । बल तो होय 


अथ अबटेहविधि । 


दोदा--काटो गाढो दोय जब, सो अवटेह बखान । 
एकं टंकभरि मक्षिये, बुधजन्‌ कृडत प्रमान ॥ 
खोड र मिश्री चौगनी, ओषध ते यह डा । 
दूनां घृत णड चौगुनी, पती गाढ विचारे ॥ 
तार बधे अवरे, तब पाको बह जान । 
जबलग उठत है बुखब्ुखा,तबलकग अपकप्रमान॥ 
पचमूरखको काथ अङ्‌, हसौ क्षाथ बखान । 
दूध जो सरसे उषकौ, ऊपरेसे अनुमान ॥ 


अथ कण्टकारि अवलेह । 


दोहा-कण्टकारि जड सेरभर, द्रोन एक जरडारे । 
चतुथांशजल जब रहै, चरणं कारिय यह डारि ॥ 
गुरुचिचितावर चवसदित, मोथा्िङ्कुट कचूर । 
किरवारां ₹ जवासहू, भंगी केकरा पूर ॥ 
घायबिडंग भरगि यह, एकएक पर लेय । 
खोड बीसपर तेर चरत, यह सोरह भर देय ॥ ` 
अवलेहौ जब होचुके, शीतल करे उतार । 
बसलोचन ठे चारपल, सदत आठ पर डार ॥ 


पचिवो भाग ( १३३ 


चिकने बासनमे धरौ,फिर यह गोली खाय । 
काश श्वाशको हरत है, हिचकी तुरतनशथाय ॥ 
अथ कण्टकारि अवलेह । 
छन्द । 

पांडर कुम्टेड्‌ सोवा कच्चर, चन्दनं सफेद घषक 
भुर ॥ गोखद़् बेर पियैन दष, शाखेन इरे परनि 
भाष ॥ पीपारि कमलफर ओंवरे ठेव, मोथा पुननेवा 
सो देव ॥ कंकोरु वेश गुरूची खदेश, नासिका काके 
एला सबेश ॥ मैदा सो भूँगपरनी बखानः, ककरासिगी- 
जावक सो आन ॥ सो बिलाहकंद डर, जीवन 
सहित परुपल विचार ॥ सबदवा अच्छी दैखिके ठेव 
जल दोन भरि तमे सो देवं ॥ रहै अष्मांशतो दै 
उतार, फिर पामे ताको निकार ॥ पक सात धृतमें छे 
अकोर, पुनि कल्कसदित सब लेवजोर ॥ पल तीस बीस 
लोंडहि मिलाय, अवलेह फिर सबको बनाय ॥ 
चूरण सो कतके देय डारै, पारिपक हो तब ठे उतार 
केसर सो नाग क तजहि वेश, प्रज इरायचि ठे 
सुदेश ॥ सब पौन पौन पेता सो डार, शुम बंशलो- 
यन पहि चार ॥ षटपलर महष पीपर सदेश, खावे 
विचार बले सो बेश ॥ स्वरभङ्ग गजयक्ष्मा सो बात, 
पब हदय मुञरके रोग जात ॥ मिटे वीर्यदोष अरु वात 


( १३४ ) रसराजमहीदधि 


पित्त, नारीविषयस्चख रूदै चित्त ॥ मेरे अजीणे अति- 
प्यास नाश, छाताकी पीर सिटे काश चास ॥ जुम 
क्रे कान्ति काया षरकाश, सब रोग इदरे“मगवानदाष 
अथं कुम्डडा अवलेह । 
 दोदा-श्वेत कोदड़के दोईसौ, पक भर शूदा डर । 
डारि दूष पकाइये, आधो राखि उतार ॥ 
फिरनिचोरि सुखवायके,वुपरुषृतमेंअंकोरं । 
डारै फिर वा काथमे, सौ पर खोड संजोर ॥ 
ताको कीजे काथ अङ, सूखे चूरणकार । 
पीपर चण ङ सोंठिको, दो दो पलभ्र डार ॥ 
असर्गेधमिरचइखायची, इकईसं पलभ्रडार । 
चार टकभर मधु पिके, रक्तपित्त ज्वर यार ॥ 
क्षयी सूजाक भांतिषर, काश श्वास बिटाय । 
उवकाई अर्‌ प्यासह्र, पाड दूर दौजाय ॥ 
पुष्टि करे अङ्‌ बर्करे, रदै गभं संभोग । 
बार बृद्धको दीजिये, कहत सयाने रोग ॥ 
अथ दशमरखादि अवलेह । 
दोहा -लीजे दशल आटपल, पल अजमा निरधार । 
पीपरामूल चितावरी, अपञ्चारौ छे डार ॥ 
भारंगी शंखाहखी, बीजकरे कनचरूर्‌ \ ` 
गजपीपर पुषकर मुसि, दोदोपल सब पर्‌ ॥ 


पेचिव भाग ( १३५ ) 


इनको क्ञाथ बनायकै, डार कराहि मरंञ्चार । 
सौ हर डरे बड़ी, ङसो छे पल चार ॥ 
दो दोहर खाय नित, अशं रास अर्‌ काश। 
क्षयपीनसंग्रहनीं ० कोरौगविनाश॥ 


अथ अष्टोत्तर अवदटेह । 
रोहा-छाल करेया एक सौ, पर दोनों जल खेयं । 
चतुर्थांश जल राखिकै, तब कराह देय ॥ 
फिर डरे गड तीस पर, चुरवे तबे जने । 
तब ये ओषधि डारिये, तब यइ कहत बखान ॥ 
जिफलाञिङटारसोतहूःबचभिलावपाटाप्तीस् । 
बेक इन्द्रयव मोचरसः, चषतारो सम पीस ॥ 
लजवेती चीतावरी, - बायविडग बखान । 
ये सब पल परु डारिये, शीतल करे सुजान ॥ 
सरसमदहिषं सो धृत तवै, चार चार पर मेर । 
सवं अंश खातदि मिरे.र्पाच अरूचिको ठेर ॥ 
कावर शोथ प्रवाहकः, अहणी अरु अतिसारं । 
घटे पित्त अर रक्तपित, दुबकुताको मार ॥ 
अनुपान याको कतहु समुञ्चहुबुद्धिस्भाव 
यर गायधृत दूध अरु, मद्रा दहीको खाव ॥ 


अथ ६ ॥ 
¦ पाई । 
जितनीओौषधिकहीर्ेजोय । तातेध्रतचौगनरे सोय ॥ 





( १३६ ) रसराजमहोद्धि 


चौगनजलओौषधिसोँलेय । तामेंरातिभिजायसौदैय ॥ 
प्रात खराय चौथाईराख । ओषधिफिर बादीमेनाख ॥ 
` जब जलछानिकैटेयउतार । तहांद्धकोकौविचार ॥ 
दृध चौगुणो रीजैषोय । मग ओर रसंको जहे होय ॥ 
इनमेरातिभिजायसोदेय । प्रात कलरकसोचतसेदेय ॥ 
ओरचोौगुणो डारेबारि । चुरवेफेर धिरत निरधारि ॥ 
चब ओषध जने निर्जीव । तब उतारि जे वह चीव ॥ 
जब एूलनकोघीवबनावे । तवेघीव अव्शुणोमिखवि ॥ 
चारुणो जर ताये डार । जरे छाने लेय उतार ॥ 
वातीबधेकल्ककीसोय । धरत अथिपर सबभलदहोय ॥ 
ताकीसिद्धिरीजै्यौताकं । तीनप्रकारवीवकोपाक्‌ ॥ 
कोमलमध्यमकविनष्ुजान। तिनकेशुनकोकरतवबखान ॥ 
कल्कं माञ्च थोरा रख आन । सो कोमल जने परमान्‌ 
कोमल कल्कं बनो कडु होय। पे वह नीरस जानैष्ठोय। 
मध्यम चीव ताहि अवरेख । कञ्च रहो जानगुणरेख ॥ 
कोमल पाकको नाश बो देय ।परध्यमव्च्व कमै्येदेय ॥ 
कठिनं लगैबेको यह्‌ साज। अबि दाह करैवे काज ॥ 
जादिनघीवबनायसो ठेय । वारीदिनरोगीको देय 


अथतलकी विधि । 
पोरठा-पीपरि पिपरामूर, चम्यं चितावर षोंटिकहि ॥ 
संधौ पलपल पर, दूध चौयुनेमे मिङे ॥ 


वचिर्वो भाग 1 (१३७) 


मौड़श पर घृत आन, पीयत हा नाशी । 
विवमेज्वरको हान, मन्दाग्री भिरि शचि करे ॥ 
अथ क्षीरषटपटघुत । 
चोपादं । 

पीपरिपिषरामूरबखानौ । गजपिपरीअजवायनजानौ ॥ 
खोँचितार्वरगुडअस्बेक । धनापादृएकशएकयरमेर ॥ 
 चौँसव्वलघुतकोमेगवाय । चागरीशचौग्रनो मिलाय ॥ 
घतते चौगुनदहीबताय । मन्दओं चकारि केयपकाय ॥ 
दोरा-बात अरुचि अ्रहनी अरशं, शदा भगन्द्र सूर ॥ 
मूतकरच्छर आनाह सो, करे भरवाहक्‌ दुर ॥ 

अथ चौँगोरीधृत । 
दोहा-सौपल खेवे मसरी, द्रौन भरो जल ॐर। 
चतुर्थांश जल जब रहै, टीजे तबे उतार ॥ 
षोडश पल धरत तेलते, बेखगुदो पुनि डार । 
अतीस्ार हणी मिरे, अष प्रवाहकं मार ॥ 

अथ कामदेव घृत । 

चोपाई । 

चोखो असर्गँव सौ पल लय । ताते अधं गोखषूदेयं ॥ 
सों टिबिखारीकन्दबताय । पथरसंखाअर्गुडर्मेगवाय ॥ 
पालक हीर कही सालन । एकएक पट लीजे तौन ॥ 
कमरखुगटाअरूउदबखान । दशदशपटरुभरडनकोआन ॥ 


रसराज महादधि - (पचम भाग) € 








(१३८ ) रसराजषहोदधि 


चार द्गोनभरजलक्षोविचार । चौथेअंशजरूरखडतार ॥ 
लीजे कृसरूगरा पदमाख । चन्दनखाल पीपरी दाख ॥ 
दोगरेशूवापत्रजआन । वि्रकजीवनिगडको जान ॥ 
बीजकरेख्युलीसरसोय । कषेकषेभर जान सो रोय ॥ 
बीडा ओर उषड सो देय ! दोडश षोडश पकभर खेय ॥ 
जजुद्धशकरादोपल्डारि। आढ कषेभर घत ॒निरधारि ॥ 
मन्द्ओचसों खेय पकाय । रक्तपित्त अर्‌ वातं भिटाय ॥ 
कछातीजरनहलीमकजाय । यहवैद्यकसदियेबताय्‌ ॥ 
मूखक्च्छूअरूबीरजसुक । मिदेपंञ्चुरियनकोसबश्चूरं ॥ 
इश्ची विषे गभैको आनै । संजमसे घृत खाय प्रमान ॥ 
अथ नीरकल्पनाघत्‌ । 
टोदा-िफखा दीं एलची, कूट अजीठ विडंग । 
जावित्री दाडिमत्वचा, दोयं शखीशर संग ॥ 
कृल्यानी अङ्‌ रेवुका, कसरूगया पद्साखं । 
देवदारु पीथौन कदि, शित ॒चन्दनको भाष ॥ 
कैसर नाग ये दोनों के, ताखीश ङ्‌ दातौन । 
कटकार कपुरी सरस, अङ प्रियंगु शारोन ॥ 
कषेकषेभर डारके, इनको क्षाथं बनाय । 
षोडश पलभर घृत चुर, अपस्मार ज्वर जाय ॥ 
वातरक्तं उन्माद क्षयि, मंदी करि श्च । 
परतिशा पाण्डु विसूचिका, चातुथिकनिरयूरु ॥ 


पचेवा भाग (१३९) 


गर्भ रहै इद्वीनको, ताहि करे शण शह । 
काश तिजारी मूचङ्गच्छ, विषमञ्वङ्‌ प्रमेह ॥ 
अथ महीवरङक्ृत प्रातघृत । 
दौहा-यरुचीको कादा करै, कल्क दूध अङ्‌ धीव ! 
खातहि कोद मिटावही, वातरक्तं निर्जि ॥ 
कक्ष सतोना भ्ुरहरी, किवारी पदमाखं ! 
ताहि मान पितषाप्डो,ङृटकी भिफला भाक ॥ 
ज्ञाटो कूट ङ इन्द्रयव, परवरं पाड कचूरं । 
हरदी दोय शतावरी, दोय शीशर षर ॥ 
नीम जवासौ पीपरे, मोथा शडवें पीष्च । 
चन्दन ओर चिरायतो, ठेव मजीठ अतीश ॥ 
सर्म अतीस गरेरुवा, कषे कषे भरे डारे । 
इनते चौगुन घी कद्यो, तते चौगुन वारि ॥ 
अवर ज्ञ रस धीसे दन, सबको संग पकाय । 
वातरक्त अर रक्त स्रव, रक्तपित्त मिरिजाय ॥ 
कोट ङ पाण्डु विसर्पिका, प्रद्र उदरके रोग । 
छुद्ररोग कैंठमाल मिटे, ल्म सुबेशी योग ॥ 
अथ कोरीशघत । 
ठै कौशीश जागे सिरस, बायबिडग पदमाख। 
लेव बकायन नीम बच; प्रज मोथा भाष ॥ 
गृन्धकं हरदी भैनशिल, ग्ल सिन्दुर बेल । 


(४४०) रसराजमहोद्षि 


खस श्वेत चंदन सुरख, कूट केवीखा मेख ॥ 
जटामांसी कुजा भिरच, खो शुलीशरडार । 
पेजिद्ठा हरतार कदि, लीजै बीज पवार ॥ 
इरियाथोथौ लीजिये, अवर रसौत सुहाग । 
इनको; च्ररण कीजिये, कृषे कृषं भर भाग ॥ 
तीस ठक चत मेलिये, ताञ्नपञमे राख । 
खात दिविस धारे धरप्मे, तबे खाइये भाष ॥ 
शोथ भगन्दर को हरे, अङ्‌ ताटूके नाम । 
शोधन रोपन ककरी, यह चूत घुखको धाम ॥ 
अथ जावीत्रिफखा दिघुत । 
चौपाई । 


खेय जायकल हरदीदोय । जाठो परबर कटक सोयं ॥ 
कजा हरियामोथा खेय । नीम मजीठ शुलीशर देय ॥ 
खरखबशीरसोदागबताय । इनको चृतमें ङेपं पकाय ॥ 
जो नरको लेपे भरपूर । पमं खता नारीव्रन द्र ॥ 
अथ दन्दट्चृत्‌। 

दोदा-खेय चितावर शतावरी, ह पिषराभूर । 
देवदारु दातौन कडि, संखादूली पूर ॥ 
गिरिकन्यकासोआनकर, कुटकीनीलबिडंग । 
दोघारे चमबार के, अमिरतामकों संग ॥ 

लेय कबीखा तोरई, अङ निसोथको डार । 


पचिवा भाम ( १४१) 


केषै कषं सब लीजिये, खोंड खो प चतसार॥ 
रुद एकभर खाये, अत्म ृषुमको मार । 
रोगिदैतु वेयन कदी, मारन रोग बिचार ॥ 
अफ शर उदावरतः, सोथ इदयके शग । 
अवर भगन्दर नाशी, आगे कहत सयोग ॥ 
र्थी क्ाथको तप्तजल, उटनी गोपय सोय ॥ 
इनमें पियत जो ददतनं, नाम ध्रतही होय ॥ 
अथ वरिफलाघृत । 
दोहा-जिफला संधो कमख्फल,दोनों हरदी दाख 
पीपारि मिरच र शकंर], क्षीर ककोटी भाख ॥ 
चन्दन सोंठ गरेरुवा, काकोटी वुंडरीकं । 
जाटो मेदा पथरसंग, कषे कषं प्रति खीक ॥ 
षोड़श पल घृतम पके, नङुटांध्यहिके दूर । 
पांडरोग कंड्‌ मिटे, नेजन बहिबौ भूर ॥ 
अजेक चषके रोग सब, अरु रर्तौपि मिरिजाय । 
रोगी सुखको पावदी, जो यह घृतको खाय ॥ 


अथमोरादधृत । . 

दौीहा-दोञ हरदी सुरही, मधुपरनी पदमाष । 
जाठो केसर कमलफल, भरिफला चूरण भाष ॥ 

दो चन्दन अस्थर, चात शटीशर जानं।. 
चों क्षार उशीर कदि, कषं कषे भर आन ॥ 


( १४२ ) रसराजमहोदधि 


सोरह पर घृते चुर, दरे सवे विषं जान। 
विस्फोटकं र विद्ुचिका, मकरी विषकं हान ॥ 
अथ बद्यराद्इत । 
दोरा-जालौ िफला मूलदशः, वायबिडंगको लेय । 
कहौ सो ओर गरेरूवा, दो दो परुभर देय ॥ 
द्रोन प्रमित जरमे चरे, छंड पाव शुखमोर । 
करे ज्ञ गुण सब अंगकों, काटे समे पजोर ॥ 
कृषं कृषं भर सब भिरे, शडको दीजे डार । 
कान नाक इग रोगको, अङ्‌ पीराको भार ॥ 
जीभ पीठ पुनि जांघकी, अङ्‌ शिरपीड़ाजाय । 
काननम डरे यदे, ओर ख्गावे वाय ॥ 
अथ त्रिफलादिघृत । 
दोहा-त्रिफला चन्दन कायफल, कुटिकी इट विडंग 
जाठो मोथा पीपरी, सोंडि शीशर संग ॥ 
दीगु परिर्यगु गरेकूवा, बशलोचन सो जान । 
अर्‌ जाविन्नी दोउ इरद, दौड ककोटी आन ॥ 
दो मेदा अशू दौ बचै, खड्‌ कमरफर जौन । 
बायसुरदी चन्दन सुरख, अजमोदा दातौन ॥ 
कषकषे भर ओषधी, सोरह परु धृतं सोय । 
एक रंगकी गायको, नियत बेरा होय ॥ 
ता धृतत्‌ चौशुन पय, आले कंडहि ओच । 


पचर्वा भान ( १४३) 


पुष्य नक्ष अरङूषरकतिधि, चाय घीवतवसांच । 

मारी तोषापञमे, धरे ताहि सो बेश॥ 

नर नारिनको पियतही) पुत्र जो हेय विशेश ¦ 

जाको पुच्रजिये नहीं, सो या घृतको खाय ॥ 

पुत्र जिये सौ वषे ठौ, भारद्वाज बताय ¦ 

अस्‌ पचतक्च्त्‌। 
चोपाई । 
हसौ डमे परवर ठेय। नीम कटाई घृत देय ॥ 
अशरुकोटविषमज्वरजाय। मिटै विस्पिं उदरकृमिबाय॥ 
अथ तरिफटादि धत । 

दोहा-देड कूट अरु सेरुवा, भिफला यडमें देय । 
मेदा कड़ी कमलकट,पथररसंग हरदी खेय ॥ 

हसौ ओर शतावरी, वाय सुरहि धतजान । 

हरे योनिके दोष सन, रहे गमे सुखदान्‌ ॥ 

अथ गमं करणयोग । 
चौपाई । 

यै दवा योगनसे भारी । शय पुज खावै नर नारी ॥ 
पुष्य नक्षत्र जाहिदिनपावे। तिथि अष्टमी बार रवि अवै 
कैटकारिजड़ लेय भंगाई।गदहपुरेना जडदहि मिटाई ॥ 
शँजामुल सफेद सो जानो धूप दीप दैके तब आनो ॥ 
बख्वाग्यानि गाय जो होयाताको दषम पीवै साय ॥ 


( १४९६) रसराजषहोदधि 


क्षानदिवसख सो पीव नारी । दरे रोग खन गक धारी 
होवे पुत्र महाअखर्बेख । भाषै भगत सन्तकर चेरा ॥ 
अथ अप्रतयोग प्रदरादिरेगोँपर । 

ग॑घापीरोजाका सत ९ तोले, रारू & तोरे, मस्तंगी 

9 तोले, बबूरका गोद ३ तोले, इसबगोल 2 तोले, 
बडी इलायची १० तोके, भिश्ची २४ तोरे सबको दूटि 
कृपडकछान करके रोगीका बल तथा सयोग विचारकरं 
खानेको देवे तो सजाकं सू्क्ृच्छ्‌, सूजाघातः सूजपथरी; 
सुजेनिद्रयसे खून तिरना,चिक होना,अतितृषा, पित्त- 
ज्वरःवमन ओर दैजाकी बीमारी नाश होवे । इस दवको 
लाकर उपरसे गायका दषं पीवे तो चौदह प्रकारका 
प्रद्र ओर अढारह प्रकारका सोमरोग नाश होय, 
श्रीरकी काति बटे,भख खगै, वीयके दोषोको नाश करै. 

अथ धान्यादिविजययोग। 

धनिर्यो, इशबगोर, बड़ी इलायची, श्ुलहटी ये 
सब सात सात तोला ओर भिभ्री२० तोका लेकर 
कूरि कपडछान्‌ करके गायके मक्खन मिखाकर खाय 
तो प्यासकां रुगना, छंटका होना, कठेजाकी गरमी, 
पित्तज्वर ओर पेशाबकी जलन आदि रोग सब दूर 
होवे । शरीर बलिष्ठ ओर कान्तिथुक्त हो । च्रीके गर्भकी 
रक्षा हो, इसे यदि सहते खाय पो बहुतही गुणकारी है 


पंचव भाग ( १४५ ) 


अथ खजराग्रतकल्य। 

दो सेर अच्छे छुहारोको तीन सेर गौके दधतं 
पकावै जब पकजोवे तब धपय सुखा खेवे इसीप्रकार 
तीनबार ओर भी तीन तीन सेर गोदग्धमें पकवि परन्तु 
्रत्येकवार पकजानेके अन्तमं भृषम सुखा लिया करे 
तत्पश्चात्‌ एक सेर घीमें उन छहारोको ज रेवै ओर 
छोरी इलायची, लोग, पीपरी, सौरि, जटामासी, 
कमलगह्ा, पिस्ता, बादाम, विरौजी, जाविभी, जाय्‌- 
फल, केशर, हल्दी, भोग इन स्वकोदोदो तोले 
लेकर कूटि कपडछान करके आधा सेर वीमे मन्द 
ओंचसे थोड़ा २ भूजे ओर दो सेर भिश्रीकी चासनीमें 
ओषधं ओर छुहारोको छोड़कर मोदक बना खव । 
बलविचार कर इसे प्रतिदिनं खावे तो धातुका पत- 
लापन, नामर्दी, बीस प्रकारका प्रमेदरोग दूर होवे । 
कामको जगावे, चली अपने पुरुषको जन्मभर दासी 
बनी रहै ओर जो उपरसे बंगरक्ष, लोहारस, अध्रक- 
रस छोड़के खाय तो दशो इन्द्रयोमें बल बना रहे; 
बद स्रीके भी पुत्र उत्पन्नं दोय, मन्दाथिको नाशै, 
नको बटावे । दिमो 

अथ विजयादिमोदक । 
भाग, केवाचबीज, अमिटीके बीज, इहारा, सोठि 


( १४६ ) रस्रराजबहोदषि 


इनको कूट कपड्क्ान करके इरायचीः लग, पीपर, 
जायफर, केशर ये सब दवा दो दो तोरे रेकर कूट कप- 
डछान करके चार सेर गायके दृध ओट, जब एक सेर 
जाकी रहजाय तब उष्मे सबं इवाओंको सायंकाल 
भिगोय ३वै ओर प्रातःकाक अच्छेप्रकार मसरखकर उसमें 
योदीरस, रोहारखः; वंगरख, मोतीरसर ओर सुगारस 
एकं एक तोला मिराकर आघासेर घी करारीमें छोड़के 
तरे जब दूधका पानी जर जाय, सगन्ध आने खगे 
तब उतारकर उद्‌ २ तोराके मोदक बनावै यंदि 
भूख जानेके कारण मोदक न्‌ बन्‌ सके तौ घी डाल नरम 
करके मोदक बनावे तदनन्तर कराह घी उारिके 
मोदको को तरे जब लाक होजार्थँ तो ठक्‌ सेर भिश्री 
एक सेर सदत दोरनोको भिलाय शर्व॑तकी चासनी 
करके मोदकं बनालेवे यह मोदकं नामदेको मदं बनावे, 
बो्चको पु देवे, शरीरको पत्थरके समान इट कर 
प्रहाबर दोय, अनेकन च्लीको भोग करे, आंख कानका 
द्दै, शरीरकी पीड़ा ओर कमरका ददं दर होवे, इसकी 
खुराक छः मासासे एक तोलातकं है । 


अथ ईरिद्रादिमोदक। 


आधा सेर दर्द लेकर दौ सेर गायके दृधे डारिके 
युरावै जब दूध सुखि जाय तब धूपमें सुखाय इटि कष 


पचवों भाग (१४७) 


इच्ान करे पश्चात्‌ तीन सेर गायके दृधमें चरावै ओर 
जब वह दूध आधा जल जाय तो उसीमें इल्दीका चरणं 
छोड़के चुरावै, जब खोवा होजाय तब आध सेर धृत 
छोडके खोवाको भ्ंजे तदनन्तर दो सेर मिश्ीकौ 
चासनीं कृर्के खोवा+ सोँठि, पीपरी, मिचै, लग 9 
दाकचीनी, तेजपात, नागकेशर, अस्गन्ध, भांग, 
बादाम, पिस्ता, चिरौँजी, जाविजरी, जायफर, केशरः; 
बंगरस, सीषारस, रोहरस, मोतीरस ये सब दोदो 
तोर रेकर कूटि कपड्छान करके घीमें भ्रूजके चासः 
नीम मिलायके छोटे २ कड्ड्‌ बनायके बर अवस्था 
विचारके खावै तो टूटीडइ दड़ीको जोड, वातको नाशै, 
भखको रूगावे, धातुको बटावै, शरीरको पृष्ठ करै, 
आमवात, शीतवात, शोथ, पाड, संग्रहणी, अतिसारः 
उद्ररोग ओर प्रमेदरोग इन सबोंको दूर करे । 
अथ शडुच्या्यम्रतयोग । 

शुच॑सत, उसबाका सत, भांगका चूण, बड़ी इला- 
यंची सोफ़ ओर सनायपत्ती ये सब सात सात तोला, 
मिश्री १९ तोला, सफेदचन्दन, सोंठि दौ दो तोला 
लेकर कपड़कछान करके सबको एकं सेर सहतमे मिखा- 
कर खाय तो मरके विकार, पेटकी पीड़ा, कलेजेकी 
गरमी, सर्वैञ्वर, पेशाबकी जलन, उद्रके रोग, आमं 





( १९५८ ) शस्राजषहौद्धि 


बात, शोथ, रक्तविकार ये समस्त रोग जडसे दर 
होवे, क्षुधाकी बृद्धि हो, शरीर उत्तम कातिसे युक्त 

ओर बरूवाच्‌ हो । । 

अथ सवेरसादियोग । 
राक ओरं इरायची दोनों दंश दश तोरा, सफेद 
चन्दन, पोदीना, शुद्ध कपुर ये सब एकं एक तोला 
ओर सबके बराबर मिश्री मिलाकर & सासा प्रतिदिन 
लाय उपरसे पनी पीवे तो छंट,दस्तोका आना, कले- 
जेकी गरमी, वषा, खजाक, प्रमेह, इन्द्ियकी जकन, 
जीका मचलाना ओर श्रदर इन सब रोरगोका नाश हे । .. 
धातुकि एँकनेपे वदाक्चय हीने 
न्‌ होनेका विचारं । 

आजकल संसारम आबाख्बद्धपय॑न्तं यह किव- 
दन्ती दै किं, जौ मवुष्य पारदादि धातओंको कतेहे 
उनके सन्तान नहीं होती ओर यदि किसी प्रकार 
देववशात्‌ हो भी जवे तो शी्रही उसे कुरार कालके 
खमे जाना पडता दे इत्यादि, इस महान्‌ भयके कारण 
कतिपय चतुर रसङ्रियके क्षाता वैब प्रायः आरिमक्‌ 
ओर सांसारिकं ॒रोगनिवृत्तिरूप विशाल उपकारसे 
षवैदा वञितही बने रदतेरै । यह उनकी भूक ३ क्योकि 
ये सब घातु ओर उपधातु प्रथिवीसे उत्पन्न है, जीव- 


पच्वो भाग ( १४९ ) 


हिसा आदिसे नदीं तो फिर अन्य ओषधोकी भोति 
इनमें भी पापह्प दोष होनेका कोई हेतु इश्ठिगोचर 
नहीं होता ओर विना पापःवशक्षय (जौ किं पावकां 
फट हे ) होनाभी असम्थव है । इसके अतिरिक्त 
घत चरका षिप्रणीत अन्थोयें कहीं इसका 
उद्ेख भी नदीं मिखता । अत्व शुक्ति ओर शाद्चतिंः 
ङ्द होनेसे यह कल्पना केवल अन्धपरस्परासाच्च प्रतीत 
होतीहै । अस्तुमेरे गुरु जिनका माम रीशुन्शी भगवा- 
नदासजी दै उन्दींकी महती कृषमि सरञ्चको मी वैद्यक- 
शाघ्चका बोध हआ है, जिससे मेने भी अनेकं प्रकारके 
भस्म स्वयं बनाये तथा अन्योये भी यथावकाश प्रचार 
किया परन्तु अद्यावधि भगवानकं दयादष्िसे 

प्रकारकी हानि नहीं ईं रहा सन्तानके विषयमे सो तीन 


कन्या ओर दो पुत्र विद्यमान रै । 
इति शीमुन्शी भगवानपरस्रादके शिष्य भगत भगवानदास 


विरचित बैयकं रसराजभहोदधिभाषाके पांचवें भागका 
तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 


अथं चतुथं खण्ड । 
गजट 
दोहा-पिपरी बायबिडंग अङ्,घी शड धना कहिदेय । 
इन्द पुरानी लीजिये, ओर नहं सब रेय ॥ 








( १५० ) रसराजमहोदपि 


चौपादं । 

गुरमें ङरौ कुम्टेडो जान । हसौ सोठ सतावर आनं॥ 
असर्गेधचारसोकहतसुजान । अश्प्रसारनी कहत बखान॥ 
इनको गीले ठेव हमेश । दूनी करौ सो नीं विशेश। 
ओौर ओषधी सुखी ठेव । नई जान रोगीको देव ॥ 
दोदा-ओषध खवे वा समय, जहौ कोई नहिं होयं । 
तहां प्रातही दीजिये, यहं जानब सब कोय ॥ 
जहा बृक्षके अंगको, नाम कहीं नरह होय । 
तहांसे जडको लीजिये, कहत सयानो रोय ॥ 
छप्पेय-जहँ ओषधि दै षार कही, तहं दनी ीजे ॥ 
स्रसबीत गुणदहीन सकल, काष्ठादिक कीजै ॥ 
महानिवार सो घीवे ओर,तेलदहि पुनि जानो ॥ 
चरण गुटिका भाष दोय, इनको फिर मानो ॥ 
अवलेदी एक वषेलों धरत स्वरसं मदिरा कहौ ॥ 
बुधजन विचारसों कदत, इन्द पुराने ज्चुमलरौ 
दोहा-ओषधिलिखीजोरोगपर, प्रकूतिसखमयके देय । 
लिखीदोय नहि रोगपर, लायक समय सोटेय॥ 

अथ नाडीपरीक्षा । 
दोहा--करके अंगुग निकंटको, नाडी जिककी दान्‌ ! 
तासों दख सुखं देडको, जानत परमघुजान ॥ 
कोप दोय जब वायुको, तब नाड़ी यहिरीत । 


 पोचिर्वो भाग ( १९५१ ) 


जोकरोपकीगतिचर्तः ब्ुघजनकरोपरतीत ॥ 

पित्त जोर नाड़ी बहत, तब लंग गति होय । 

काक मंदरे सम चरे, यइ जानत सबं कोय ॥ 

सपादे । 

कृकुकोकोपरोयतवबजान । पारावतकीगतिपदिवान ॥ 
स्रिपातउपजै त॒ब्‌ पेख । खवा तीतरा गति अवरेख॥ 
जब दो दोष दोय तेहि कारातीक्षण संदसोनाडीचार॥ 
रहि रहि चले प्राण बृह्‌ खेयाशीतल छीन मारि सो देय॥ 
ञ्वरते जल्दी गरम बखान।काम कोधते नल्वीजान ॥ 
दोदा-क्षीण धातु मदांभि पुनि, मंदहि नाडी जोय । 
ङधिरकोप उपज जवै, नाडी गमं सो होय ॥ 
आमाशय जाको ठ्खै, नाडी गर्ह मान । 

वर्धं उष्णते नाडिका, जर्दी हत्वी जान ॥ 
सोरग-सखखी हेय नर जोय, िरबलसदितसोनाडिका 
भूखे चंचरू होय, अपरे थिर नाड़ी रहे ॥ 


अथ शरीरकथन्‌ । 


दोदा-सात करा दै देदरमे, आशय सात बखान । 
खाते धात सो धातके, सातो मलक जन ॥ 


सोरग-उवधातें कहि सात, सात त्वचा जानो सवे ॥ 
तीनदोषकहिजात, अरूनोसोअक्नायु श्जुभ ॥ 
दोहा-दो सौ दश सन्धी कदी, हाड तीन सौ जान । 
सात एक सौ मरम दे, यह सब करत श्मानं ॥ 





( १५२ ) श्सराजमहोदषि 


जानि क्चात सौ नाडिका, रख बहती चौबीस । 
पेशी स की, कहत पांच सौ इश ॥ 
बोटीं देहे, बीस ओर बद्पेष । 
स्लोरा कहि प्रतिकदरा, द्वारा दस ओं रेष ॥ 
कृत सो इञ्चीदेहमे, द्वारा बड है तीन । 

यह संक्षेपं बखानके, अब ॒विस्तारप्रवीन ॥ 
्षोरठा-कहत कला विस्तार । मोँसरोद्ुमेदा सुन ॥ 
इकं इक सुनहु विचार । यकृतओरणुीहापुनहूु ॥ 
छष्पय-एकओंतको ल्खौ, अधिको एकं बखानौ ॥ 
तकं वीयकी कही, कृखाय शात बखानो ॥ 
पुनिडदय श्चुभद्रारदै, कफ आशयजानौसरी ॥ 
तिहतरे आमाशय बन्यो, यहविचारमेनेकदी ॥ 
दोदा--द्री तरफ सो नाभते, ता उपर यह जान । 
आशय अभ्र कौं त्हां,ता ऊपर दिर जान ॥ 

ता नीचे आशय पवन, ता नीचे मर सूत । 
आशय रक्त रू वीयैको, छती माञ्च कत ॥ 
आशय तीन जो पुरुषते, नारीमे अधिकाय । 

एकं गभे आशय कदत, ताको चरनके नाय ॥ 

दरे आशय दै दूषके, अस्तन नाम सुजान । 

खात धातु किये प्रथम,इनको करत बखान ॥ 
सौरढा--पित्त तेजको पाय, ताते रस अधिकात है ॥ 
रसते लछोहू पाय, लोद्रते. कहि मांस अब्‌ ॥ 


पिव भाग ( १५३ ) 


दीहा-मेदा होत जो मासते, भेदति कहि इड । 
हाडनते मजा कहत, रजक पित्त सो माड ॥ 


इति सप्तधावु । 


कषोरठा-कान ङ रसना जानःदांतसो कांति छिगकरि # 
नख अर्‌ ने बखान)अ्खचिकनोअहमहरिया ॥ 


दौहा-इनमे मलसों घातुको, कमते टखीजे जान । 
रसते दष ख॒ होतह, लोहूते रसं॒मान ॥ 
वासँ स्वेद इ दति है, एते तेज यह पेख 
इन धातनकी उपज है, धातनते कम रेख ॥ 


य स्तु त्वचा । 


दोहा-सात त्वचा अब कहते, आमासनी प्रधान 
याते उपजत सेदु्ओ, दजी रोहित जान ॥ 
ताते तिल लासन कहत; तीजीसे तो पेख 
गज चरमता तेहि कृहत, चोखी तामे रेख ॥ 
जाते होत किलास अङ, शेत कोट अधिकाय । 
पचे जानो वेदनी, सब कोटन सुखं दाय ॥ 
छठवें राहिन कहत है, ताते गाद जान । 
अग कठमाला उपज, फ़रिया देह बखान ॥ 
द्‌ उपजवे देहम, साते थरसों जान । 
मोदी धातुसों दाखपम, सात त्वचाये जान ॥ 





( १५४ ) रख्रराजगहोदधि 
अथ पांच भद्‌ । 

दोहा-इक हके पांच प्रकारको, तीन दोषते भाख । 
इनमें प्ररु खु पवन है, जदे २ सब शाखे ॥ 
पवन रजोगणमं कहत, सक्षम बहुत बलान । 
शीतक अर हेखो सघुञ्ञि,फर कौयाको जान । 
मर्आशय मय पवन जो, ताहि अपान बखान । 
हीत भूख आशय पवनं, ताको नोव जान ॥ 
प्राणपवन यह दयम, कण्ठ उदानं बखान । 
देद सवे व्यापक जिन्हे, तकिं व्यान सुजान ॥ 
पित्त गमे पतरोम हो, पिपरी नीली पेखं । 
ओौर सतोगुणमें कदत, क चिहरौ ङेख ॥ 
छप्पय-अरोसोखारौ होत, अथि आशय भँ पेखौ ॥ 
अभिषवं सखम पित्त, ओर तिलसम ओरेखौ ॥ 
देदशूपको करहि ल्प, टप्पा जोपिषावे॥ 
जर्नतीमें जो पिता, खहज राटीको ख्व ॥ 
नैननमें जो पित्त है, ङ्प दिखावत सब कौ ॥ 
अदहदयवितदी भातको, बुद्धि बदावनज्चुमर्हौ 
ज्लोरढा-पाचकभाजन जान, रंजक ओ खोचकसयुञ्च 
सामक कदत बखान, इतने नाम पित्त के ॥ 


पोच्वां भाग (१९५९ ) 


दोहा-चिकनो भारो स्वेत कफ, परो दही सो मान । 
शीतल स्वादक कहत दै, जरो सो खरो जान॥ 
कहत तमोग्ुणमय सवे, आम्राशय कफ जौन । 
नाम किटेदन ताञ्को, शिर अस्नेह स जौन ॥ 
कैठवत रसना कफ जो है, हिय अवलम्बन जान । 
संधिनमें असटेष कफ, यह मे कहौं बखान ॥ 
कृरत देह अस्थान रज, कफ ङ सोटरतं उवं ¦ 
मोस रु मेदा हाडको, बोधतदहै सो आब ॥ 
अंग अंग को मिलवती) कफ युत संधे सोय। 
देह स्तार आधार सबहाड़ कहत सब कोय ॥ 
रस बहती जो नाडिका, पवन धौकतो सो । 
बोटी अस्थिरमें करताजो बल अतिही सोई॥ 
जो कङरावे देहको, ओर परसारे जान । 
ताहि कन्दरा कहते, अब दसद्रार बखान ॥ 
नाक कान अङ्‌ नेर किदो दे इनको जान । 
छिग यदा अरु भख कहत; इकर इनको मान ॥ 
दसौ द्वार मस्तक विषे, यके तीन सिवाय । 
दो अस्तनको कहते, गभं एक कहाय ॥ 
डरी तरफ़ सो नाभिसोफएूफस पीहा जान । 
यक्त दाहिनी तरफ है,यह सब कहत बखान ॥ 
आशय बाद उदानकी, कफस जानो सो । 
रक्त बहत सो नाडिका; मूरूपिखीहा होय ॥ 





( 9९६ ) रसराजमहोदधि 


सोरग-रेचक पित्तस्थान, यकृत जानिये तारिक । 
जलवुह्‌ नाड़ी मान, तासु खुकसों तिरुकदत ॥ 
दोहा-दूर करत वह प्थासको, हदय ज़ मेदा जान ! 
तासों पृष जो करतहै, बुकता ताहि बखान ॥ 
वीरज कदत जो नाडिका, तिनके जो आधार । 
तासों प्रष्ठ ज॒ कहत ई, षुरबारथको सार ॥ 
गरम कहै इ्िन विषे, विरज ब्रू अस्थान । 
तासों खिग जो कहत, यह जानो बुधिसान ॥ 
तेज ओर चैतन्यको, हदय प्रान अस्थान । 
नाडी व्यापक देह सब; नामभूर पाखान ॥ 
ववनर्हिके संयोगते, धाति करके जान) 
नाडी करती देहको, पुष्ठ लहै सब जान ॥ 
ववन नाभिसे वसत ₹ै, कमर हदंयको टेक । 
कैडमाहि तिहि जानिये, जात भाथकां नेकं ॥ 
वहाँ विष्णुको वास है, अघ्रतहु जो सुरषान । 
प्राण देह संयोगते, वाको सबही जान ॥ 
जीव अमर नरह भूमिमे, मौत उपांय न होय । 
रोग निवारण होतरै, यह जाने सब कोय ॥ 
रोग अषाष्यसुसाध्य खब, जपते साधुषुजान । 
विनुजपसाधन शलनर्हिगुनियदकहपारेमान। 
रोग न घटता देहको, जीवके विना उपाय । 
देवी रक्षा कीरि येअ कहि सब शुनिराय ॥ 


वोचिर्वो भाग ! ( १ ष्७ ) 


करमविपाकदहि दैखिकै, रोगी दान कराय । 
पीछे ओषधि कीजिये, अथंथनं यही वताय ॥ 
चार पदारथ दनक, है शरीर निरधार । 
रोगनाश ताको करत, बेग करत उपचार्‌ ॥ 
धातु दोष पर सम रहत, तवै पुष सुख ठह । 
असम होत जबरी सवै, रोग करत वह देह ॥ 
. अथ भोजनपरिणाम । 
दौरा--भोजन कितको जाते, तिन्दै मबुष्य जो खात। 
प्रात जोरके वायुके, आमाशयको जात ॥ 
षृटरस पिके उदरमे, मीठे हतं सुजान । 
फेर फसूकर होतरै, यह सब कहत प्रमान ॥ 
पाचनपित्तहि सो जरत, तब खारो रसात । 
जोरसमानसो बातको, तासो हणी जात ॥ 
ग्रहणीकी वह अथिसो, पचै सो करूवो जान । 
जब पारिपूरण पकत दै,तब रस होत निदान ॥ 
अरु जब कञ्च रहते, ताको ओव सुजान । 
अभ्नितेज सो रस पचै, मीठे चिकनौ मान ॥ 
पुष्ठ करत धाते सवे, पको अम्रतसम ठेच । 
घन्द अभ्रिसों या खाटौ करूवी पेच ॥ 


हं । 9 
वारहीनजबहोतसजानो । तातेपतरोमल्अधिकानो ॥ 
ल्यावे नाडी ताहि जरेठ । ताते सूत्र होत है यट ॥ 


( १९१५८ ) श्सराजमहौदधि 


ताके रसको कीर सो हदोय।पक्घाशयसलरहतजोसोय ॥ 
परे वात आपानसोकौन । कारेगुदअवली वहजौन ॥ 
दोहा-शुद अवटीते नामे, एक अवादहिनि जान । 
दूजी कहत जो सरजनी, अती माहका मान ॥ 
प्ररत वात समान तब, हृदयमा रसजात । 
सो पाकत जब पित्तसों,तब रोह अधिकात ॥ 
अस्थिर रहत ॒शरीरमें, देह जीव आधार । 
चिकनो स्वाद रुगंतदै, कषयो प्रमान विचार ॥ 
जब डकार द्वे होत, तब कटि पित्त समान । 
पकती धार्त पित्तते, ताको करत बखान ॥ 
क्रमते महिना एके, हो तो वीय समान । 
अर्‌ इच्िनको होते रज, यह जानो शुणधाम ॥ 
इश्ची पुरूष जो कायते, करत सुरत संभोग । 
दोष रहित जो वीयं रज, होत गभे संयोग ॥ 
जो रज वीरजते अधिक, ताते कन्या होय । 
वीरजअधिकतोपुत्रकदि, यह जानै सबकोय ॥ 

चोपाई । 
जब वीरजरजदोर्य समाना।तवै नपुंसक कदौषखाना ॥ 
तैसो कहत दासभगवाना । जो चारै सो कर निदाना ॥ 
दोहा--कलकमहीना एकको, ओषधि यरिविधिदेय । 
राई सम वे ओषधी, अवलदी कर लेय ॥ 


फोचर्वो भाग ( १५९ ) 


कै मधु मिश्री दूधको, इनमे एक सो लेय । 
इक इक बाद वरषको; फेर मासभारै इय ॥ 
एक माससो वरषपर, सोरहखो बडि सौय । 
षोड्शते बाडशभरि, जब सञहको होय ॥ 
चूरणकौअरूकलकक, यहिविधिमात्ाखाय । 
रज अर्‌ बीरजदोष सब, भटली माति मिरजाय ॥ 
यह माजाते चौगनी, कादौ देय विशेषं ¦ 
हर हमेश इतनी भरी, तिनकौ मिनती ठेष्‌। 
अंजनरेप जो खब करे, अरु अपटनौ बखानं । 
षृमन विरेचन कहतहै, ये नित आछे जान ॥ 
पांच वरषषं उपरांतते, ओषधिको रखवाय । 
सोरहको जब शोके, तब जलाब केर्वाय ॥ 
वीस वरष बीते जवे, मेथुन कर सुजान । 
दसौ बारक वीस, बटते देह प्रमान ॥ 
दण्ड कारी होत है, एकं बिलबका जान । 
सवासीर अब कहती, छप्रकारको मान ॥ 
तीन दोषते तीन विधि, अङ्‌ कोहूते लेख । 
सन्निपात संसगेते, ओर सडजते पेख ॥ 
ङुलपरंपरा होत रै, स्पशंहैते यह जान । 
दीय भेद तिनके कहत, सुखी तीती सान ॥ 
तीन दोषते तीनविधि, कियत चरम विशेख ! 
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बाइसख दिधिके तुरतदी, कभैरनको अवलेख ॥ 
ते कीरा दौ मतके, बाहर भीतर मान। 
बाहर चीरर जूक दै, गओौरसोखिखियेजान ॥ 
पित्त ₹ कंफके योगते, दिरदेमे अधिकाव । 
ओंतनमे जो होत रै, उदावत रो नाव ॥ 
उपजत तौन स॒गन्धते, अनरकं सव ते जान । ` 
जाती डूब रक्तते, नाम खमारत जान ॥ 
अथ बारतोरक्शीरनके नाम्‌ । 

१ पुषसम, २ हार, ३ रसौर, ® सरोम, & विः 
ध्वंस, & सोमदीप, ७ उदम्बर, ८ केशादी, ९ वीरजते, 
१० मकेर्क, ११ एकल्सदहि, १२ सलुन, १३ सौसु- 
शद, १९ ककेर्क;, १५ कफपित्ते होतेह, १६ करस्ना- 
दिक घावके करायेते दोहै । 

अथ पाण्डुरोगके पांच मेद्‌ । 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ® सत्िपातज, 

९ बृद्धक्षणज । _ 
अथ कामलारोगके भद्‌ । 

कामला पांडरोगका मेद्‌ दै। यह दो प्रकारका 
होतादै । पदा कोष्ठाश्रय जिसका दसरा नाम स्म 
कमला भी है ओर दूसरा शाखाश्रय दै । 


वृचर्वो भाग ( १६१) 


हटीमक । 
यह भी पाण्ड़रोगक्छा भेद है । 
अथ रक्तपित्तके चार्‌ भद्‌ । 
9 कफजः, २ वातज, ३ पित्तज, 9 स त्रिपातज 1 
अथ का्षरोगके पाच भद्‌ । 
१ वातज, २ पित्तन, २ कफजः ४ प्रहारजः,९& क्षयजं । 
अथ रोषरोगके छः भेद । 
यह क्षयरोगका एक भेद है, छः परकारसे उत्पन्न 
होता है। १ अधिक घ्रीप्रसद्ग, २ अधिक शोक, ३ 
बृद्धावस्था, 9 बहुत मागं चलना, « व्यायामादि 
अतिश्रम ओौर ६ हृदयम चोट लगनेसे यह शोष रोग 
उत्पन्न होता ह । 
अथ श्वा्के प्रच भेद । 
१ महाश्ास, २ उद्धधास, ३ उचिघ्न्ास) 9 
तमकश्वास) ५ श्चद्रधास। 
अथ दिक्घाके पोच मेद । 
१ अन्नजा, २ यमला, ३कषुदरा, ° गभीरा, & महती। 
अथ अरोचकके पाच भेद । 
१ वातज, २ पित्तज, २ कफजः, ४ सनिपातज, < 
आगन्तु 
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अथ छट (वमन ) क पाच भद्‌ । 

१ वातज, २ पित्तज; ३ कफजः, ४ भिदोषज, 

«९ आगन्तुज । 
अथ स्वरमंगके @ः मेद्‌ । 

१ वातजः२ पित्तज, ३ ककजः, ४ अिदोषृज्ञ, & 

क्षयजः & मेदज । 
अथ मृच्छके छः भद्‌ । 

१ वातज, २ पित्त, ३ कफ़ज्‌, 9 रक्तज, ५ 
मद्यके पीनेसे, & विषके भक्षणसे ।_ 

मटात्ययके चार भेट्‌। 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कृफज; ॐ सत्िपातज । 
परमद, पानाजीणे, पानविध्रम ये उस मदात्ययके 
विकार् दै । 

दादरोगके सात भद्‌ । 


१ पित्तज, > रुधिखृद्धिज) ३ रक्तपूणेकोष्ठज, 
9 मदयपानज, ५ तृषावरोचज, & धातुक्षयज, ७ ममौ - 
मिचातज । 

उन्मादरोगके छः मेद्‌ । 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ® स्िपातज 

& मनोदुःखज, & विषज । 


पचो भाग ( १६३ ) 


उन्मादके पन्द्रह मेद्‌ । 

१ देवोन्माद, २ दैत्योन्माद, ड गन्धर्वोन्साद्‌, 
® यक्षोन्माद, ^ पित्रजोन्माद, & नागोन्माद; 
७ राक्षसोन्माद, ८ ब्रह्मराक्षसोन्मादः ९ पिशाचो 
न्माद्‌, १० सतीदोषोन्माद, ११ क्षेजपाकूदोषोन्याद्‌, 
१२ देव्युन्माद्‌, १३ कामोन्माद्‌, १४ शंखिनीड- 

ङिनीदोषोन्माद्‌, १५ प्रेतोन्माद । 
दोहा-शोभा बाठत तीस, इदि बीस दै बीस । 
तचा जो भटी पचासलो,फिर ततरानी छेष ॥ 
हृष्टि रहतहै साट्ट, सत्तरलों रहे मेन । 
असी वरस पौरुष रहै, धमं बोक ठघु व्रेम ॥ 
सौ कग मरम इन्द्री मटी,दस अगे राग । 
इति अहार अब होडके,आगे एुनि पुरनाम ॥ 
छोर केश जो दृबघे, शूटो होय विशेष । 
वातं बहुत बखानी, चं चरू मति ओरेष ॥ 
हक्ष कसेला तीत अङ, लघु पदाथते मान । 
स्वप्र विषे आकाशे, वात प्रकत सोई जान॥ 

अथ पित्तप्रक्ृति । 

डोहा-असमय केश सफदर, अस जानौ बुधवान । 
बहत पसीना आवही,ओर कोधयुत जान ॥ 
स्वप्रविषे तारे लखे, पित्त प्रकृत सौ जात । 
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अथ कृषएप्रृति । 

दोहा--बडी बुद्धि स्थूखुजो, चिकनौ सब बलवान । 
स्वप्रे जरु आशय लखे, कफ प्रकत सो मान ॥ 

अथ तीनां दोषगप्रकृति । 
दोहा-मिरे दोषं जेषे ङ्खे, वैसे. लक्षण सोय । 
तमोगुण अङ्‌ कफ जगप,इनते हिय अधिकाय ॥ 
तेजदीन छ्खि देहमें, ताते दौत गलन । 
दुख अङ खमते जो कदत, होत अजीरन जान॥ ` 
सामरथ्य दै देये, अत्न उत्साह जो होय । 
तासों आलक्ष कहत दै, यह जानो सबरकोय ॥ 
चेतनताकी शिथिलता, एक स्वास् पीजाय । 
दूजौ बाढ वाय सुख; कहत समूही ताहि ॥ 
प्रानो दानि वातको, उपर जैषो नीक। 
ताको कफ सरोत सनै, शब्द छीन नहिं नीक॥ 
एकं अहार थिर होतहै, ओर उदान प्रचार । 
उपर आवत कौन युत, तासो कदत डकार ॥ 

` अथ रोगोत्पत्तिविणेन्‌ । 
दोदा-रोगनकी गनती बहुत, भाषी ससुक्चि शुनीश । 
तिनको अब मे कहत्हौ, ज्वर जान पञ्चीस ॥ 
तिनके भैदनको कदत, तीन दोषते तीन । 
तीन जो द्रन्दज ते कदी, सन्निपात सकं कीन॥ 


पौँचवो भाग ( १६५ ) 


सत्निषात है षांचविधि, संतत्‌ सन्तु बखान । 
ओर एकतर तापतें, ओर चौथिया जान ॥ 
एक विषम ज्वर है सदी, अङ्‌ आगंतक ठेव । 
सो तेरह विधि कहत हैः क अभिचार विशेष॥ 
भरतादिकते आरापते, रमते इखते सोह । 
अति आनन्दते दाइते, चोट रूमेसे होड ॥ 
काम कोधते शोकते,. ओर जो विषसे जानं । 
भयते ओषधि गेषते, जे द्वै अभिग जरान ॥ 
अथ अतीष्षारके छः भेदं 
९ वातज, २ पित्तज, ३ कफजः, ° सत्रिषातजः, 
«५ शोकज, & आमज । _ ._ 
अथ संग्रहणीके चार मेद 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफजः, 9 सत्रिपातज 
अौर सत्तिषातज सथहणीका एकं भेद आमवातसय- 


हणी भी है। 
व्रवाहिका (युगं ) के चार भेद 
अतिसारकाही एकं भेद प्रवाहिका भी है । यह चार 
प्रारकी है। १ आत पित्तज? कफजः 9रक्तज । 
के छः भद 
१ आमाजीर्ण, २ विदग्धाजी्ण, ३ विष्ठन्धाजीण, 
७ रसशेषाजीणे,4 दिनषाकी अनीण,६& प्रबुत््याजीण। 
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छोरडा-आखस तीन कर्टौय, तीन दोषते होत दै । 
तीन विश्ुची जाय; तीनर्हते वे है कही ॥ 
अथ अपस्मार ( ष्रगी ) क चार्‌ भद्‌ 
9 वातज, २ पित्तज;, ३ कफज, ® सत्रिषातज । 
अथ आमवातके चार मभेद ` 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज्‌, 8 सत्निषपातज । 
अथ उदावतं १३ प्रक] 
१ अधोवायु, २ विष्ठा, ३ चूज्र, £ जम्भाह, 
५ ओंसू, & छींक) ७ डकार, < वमन; ९ वीरय, 
१० भूख, ११ प्यास, १२ श्वास, १३ नींद, इनके 
वेगोंको रोकनेसे उदावत ( जिस शग वाशुका 
चक्छर ऊपरको जाता है ) उत्पत्र होता है । 
हृदयरोग < व्रकार 
वात, पित्त, ओर कफस ड) दन्द्रजसे द, सुति 
चातसे १, बहत जरू पीनेसे 9 
 पत्राघात्‌ १३ प्रकार 
१ वातकुडछिका, २ अष्ठीला, ३ वातबस्ति, 
छ मूत्रातीत, ५ मन्रजठर, & मूत्रक्षयः, ७ मूतरोत्संगः 


८ सूरय्रन्थि, ९ मूत्रज्चुक, १० सूज्रखाद्‌, ११ विडि- 
घात, १२ उष्णवात, १३ वस्तिङ्कण्डल । 





पचा भाग ( १६७ } 


पुत्रक च्छ < भरकर 
१ वातज., २ पि्तज, ३ कफ़ज, ® सश्िषातजः 
«५ शल्यसे, & विष्ठासे, ७ वीर्यसे, ८ पथरीसे । 
प्रमेह २५ प्रकार 
१ इश्षुपरमेद, २ सुराग्रमेह, ३ विष्ठाप्रमेह, ® सांदक- 
प्रमेह, ५ शहकप्रमेह, & उदकश्रमेड, ७ लालाभरयेहः 
८ शीतप्रमेह, ९ पित्तप्रमेह,१ ° शनेःप्मे₹्‌, 3१ भाजि- 
प्रमेह, १२ हारिदरप्रमेह, १३ नीलप्रमेह, 9७ रक्तभः 
बेह, १५ सिकताप्रमेद, १६ क्षारप्रमेद, 9७ स्तिप्रमेहः 
१८ वसाप्रमेह, १९ मनाप्रमेह, २० मधुप्रमेद । 
प्रमेहे उत्पन्न १० प्रकाशकौ फुन्सी 
१ शराविका, २ कच्छपिका, ३ जालिनी 
& विनता, ५ अलजी, & मसूरिका) ७ सव॑पिका 
€ पुत्रिणी, ९ विदारिका, १० विद्रधि । 
हाली धात < प्रका 
१ अवलम्ब, २ विटुवा, ३ शिनांभनः ` ® प्रच 
तिन, ५ भरस्टारिथ, & निपात, ७ कोटाचाव, ८ देह 
प्रकरताछीनता । 
उड भग ८ प्रकार # 
१ मानप्रस, २ विदारति, ३ विवनित.  विस्तीनः 
& तिरजकलिस, & अधोगत, ७ उद्धगत , ८ संघतरान 


( १६८ ) रसराजमरौदधि 


अथ अध्रिट्ग्धके चार भद्‌ । 

9 प्ट, २ दुदेग्ध, ३ सम्यग्दग्ध, ४ अतिदग्ध ॥ 

अथ भगन्द्रके पच भद्‌ । 

१ वातजशतपोनक, २ पित्तजउद्ातीव, ३ कफज- 
परिसावी, ४ सत्निपातजशम्बुकावते, ५ क्षतजउन्मार्गी। 
अथ शकरोगके १< मेद्‌ 

१ सर्षपिका, २ अष्ठीखिका, ३ यंथितः, ® कुम्भिका, 
«& अलजी, & मृदित, ७ सम्मूटपिडिका, < अवमन्थः 
९ पुष्कारिका, १० स्पशेहानि, ११ उत्तमा, १२ शत- 
पोनक, १३ त्वक्पाक, १४ शोणिता, १५ मां साङ्घेद, 
१६ मांक्षपाकं,) 9७ विद्रधि, १८ तिलकाकक्‌ । 

कुष्ठरोगके अष्टादश मेद । 

१ कापारक, २ ओदुम्बर, ३ मण्डर) ® ऋक्ष 
जिह, ^ पुण्डरीक, & सिध्म, ७ काकण, < एकद्ुष्ठ) 
९ गजचर्म, १० चमदर,) ११ किटिभ, १२ वैपादिक 
१३ अलस, १९ दहु, १५ पामा? 9६ विस्फोटक, १७ 
सतार, १८ विचचिका । इनमेसे पदरेके ७ महाकुष् 
ओर पिके ११ साधारण ष्ठ हे । 

वातरक्तके पाच भद्‌ । 

१ वाताधिकवातरक्त, २ पित्ताधिकवा० ३ कफा- 

यिकवा० ® रक्ताधिकवा० ५ सत्निपातवात० । 


पचर्वो भाग (१६९ ) 


वातरोगके चौरा्ची भद । 


१शिरोगरह, २ केशरोग, ३ जम्भादिक, ® इवुगहः 
९ जिहास्तम्मः& गद्रद्‌, ७ अल्पभाषणः, < भूक, > 
प्रलाप, १० वाचाल, ११ नीरस; १२ बधिर, १ 
कृर्णनाद, १ त्वकशुन्य, १५ आदितः, १& मन्या- 
स्तम्भ, १७ बाहृशोष, १८ अपबाइुक, १९ चचितः 
२० विश्वाची, २१ उध्वैवात, २२ आध्मानं, २३ 
प्र्याध्मान, २ वाताष्ठीला, २ प्रत्यष्ठीला, २३ 
तूनी, २७ प्रतितूनी, २८ विषमानि, २९ आटोप,३० 
पार्थ॑ञ्चुल, ३१ पृषठशुल, ३२ बहुमूञ, ३३ बस्तिवात, 
३० मलदटता, ३ मकावरोध, ३६ गृधसी, ३७ 
कृलायखंज, ३८ रोगखञज, ३९ पड्धरोग, 9 कष 
कृशी्षैक, 9१ ख्धीरोग, २ वातकण्ड, ४३ पादहषे, 
४९ पाददाह, ७५ आक्षेप, 9§ दण्डक, 9७ वाताक्षेपः 
४८ पित्ताक्षेप, ७९ दण्डापतानकः, «° अभिवाता- 
्ेपक, ५१ अन्तरायाम, ५२ बाह्यायाम, 4३ धनुवांत, 
«९ कुडजक, «९ अपतन्त्र, ५६& अपतानकः, «७ 
पक्षाघात, ५८ अभिलषिक, ९९ कम्परोग,&० स्तम्भ- 
तेग, &१ व्यथारोग, ६२ तोदरोग, 8 मेदरोग, 
६9 स्फरणरोग, &« ङ क्षतारोगः, ६& श्यामतारोग, 
६७ क्षीणतारोग, &८ शीतलतारोग, &९ रोमाञरोग, 


रसराज महोदधि - (पचम भाग) ७ 


9 
ङ 
॥ 


( १७० ) रस्राजमहोदधि 


७० अङ्कमदैरोग, ७१ अङ्गविभ्रम, ७२ स्नायुरोग, 

७३ अङ्शोष्‌, ७७ भयरोग, ७« उन्भादरोग, ७& 

मोहरोग, ७७ निद्रानाश, ७८ स्वेदमान, ७९ बल- 

क्षीणरोग, ८० वीयनाशरोग, ८१ रजोघमेरोग, <२ 

गर्मनाशरोग., ८३ अध्रमश्रप) ८छ श्रमनाशरोग । 
अथ रक्तके १९ शग । 

१ गुरुशशैर, २ रक्तमण्डलः, ई लाल नेत्र, शल 
सूज, « लार्‌ थुक, & खारू पिडिका, ऽ ताती शरीर, 
< कटी गन्धः, ९ पीडा होय, १ शरीर परकै । 

ध्ुखरोगके ६७ भेद्‌ । 

ओष्ठ, मसृटे, दत, जिह, ताह्कु, कण्ड, ओर 
कृण्टस्थानसे लेके सम्पूणं युख ये सब शुखके अद्ध 
हं । इनमेसे ८ ओषठरोग, १६ मसू्टोके, < दन्तोके, 
९ जिह्वाके, ९ तालुके, १८ कण्टके, ३ सवघुखके? 
इसप्रकार सब भिखाकर&७ रोग होते है । 

अथ ओष्ठरोग < । 

१ बातज, २. पित्तज, ३ कफज, ® सत्रिपातजः 

९५ रक्तज, & मांखज, ७ मेदोज, ८ क्षतज । 
ट॒न्तमूखरोग १६। 
१ शीतोद, २ दन्तपुप्पुट, ३ दन्तवेष्ठ, ® सौषिर्‌, 


, € महासौषिर, & परिदर, ७ उपङ्कश, ८ वेदम, ९ 


को = = काकि ज जायि => जरयः => कः ज को जः 9 > कक = 


वचिर्बा भाग ( १७१ ) 


खलिवर््धन, १० अधिर्माक्त,ः 99 वातनाडीराह) 

१२ पित्तनाडीराह, १३ कफनाडीराह, १९ सत्रिपात- 

नाडीराह, १५ क्षतजनाड़ीराहः, १8३ दन्तविद्रधि । 
ट्न्तरोग < । 

१ दालना, २ कृमिदन्त, ३ भञ्जन, 9 दृन्तहषे, 
९ दन्तशकंरा, & कपाली, ७ श्यावदन्तीं < करा । 

जिहारोग ९ । 

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ॐ अलाक्ष, 4 
उषपजिहा । 
तादरीग ९ 

१ गलसुण्डी, २ तुंडकेशरी, ३ धुव, ® कच्छप, & 
ताल्वदचुद, & भांससंचात, ७ तानपुष्युट, ८ ताहुशाषः 
९ ताटुपाक । 

कृण्ठरोग १८ । 

१ बातजारोदिणी, २ पित्तजारोहिणी, ३ कफजा- 
रोरिणी, ° सत्निपातजारोहिणी, < रक्तजारोहिणी; § 
कण्डशादट्क, ७ अतिजिह, < वलय, ९ वलास, १० ` 
एकबन्द, ११ बन्द, १२ शतध्री, १३ गिलायु, 99 
गटविद्रधि, १५ गलौघ, १६ स्वरघ्र, १७ मांसतान, 
१८ विदारी । ्‌ 


[ १७२ )) रसराजमहोदधिं 


सवेद्युखरोग २ । 

१ वातजसवैसर, २ पित्तजसवेखर, ३ कफ़जस्वेखर्‌ 
ये तीनों रोग सवैभुखके भीतर्‌ उत्पन्न होतेह 

अथ शिरोरोगके ११ येद्‌ । 

१ वातज, २. पित्तज, ३ कफजं, € सत्रिपातज, 
९९ रक्तज, 8 क्षयज, ७ कृमिज, < सुयांवतं, ९ अन 
न्तवात, १० शंखक, ११ अद्धावभेद्‌ । 

अथ नेत्ररोगे ७८ येद्‌ 

इशे १७, नेके कृष्णभागयें 9, श्वेतभाग्ें ११, 
नेचवत्ममे २१, नेपक्ष्मोमँ २, नेसन्धिमें ९, सब 
नेजमाजमें ३७, रोग होतेह । ये खब भिककृर ७८ है । 

टृष्ठिरोग १९ । 

१ वातजलिङ्गनाश, २ पित्तजलिङ्कनाश, ३ कक- 
जलिङ्गनाश, ® सच्रिपातजलि ०) < रक्तजकि ०, & परि 
ष्लायिकि° ७ पित्तविदग्धहष्ठि, ८ कफविदग्धहष्ि, 
९ धूमदर्शी, १० हस्वजात्य, ११ नङलान्ध्य, १२ 
गम्भीरदष्टि, १३ निमित्तरिद्नाशः, १४ अनिभित्त- 
जलिद्धनाश । 

कृष्णमागरोगं । 


१ सत्रणज्ुक, २ अ्रणङ्ुक्र, ३ अक्षिपाकात्यय, & 
अजकाजत्‌ । 


चिवो भाग (*१७३ ) 


व्वेतमागरोग । 

१ प्रस्ना, २ श्ुह्णाम, ३ रक्ताम॑, ४ अधमां 
पाम, « स्नाय्व्भे,& श्जुक्तिका, ७ अयन; ८ पित्तकः, 
९ शिराजाक) १० शिरापिडिका ११ बलाप्तथित्‌ । 

नैत्रवत्म॑रोग। 

१उत्संगिनी पिडिका, २ कुभिका, ३ पोथकी, ® 
वत्मशकंरा, ५ अरशोवत्म, & ज्ुष्काशे, ७ अंजना 
८ बहुलवत्म, ९ वत्मैषंधक, १° छिष्टवत्सं, 9१ 
वरत्मकरैम, १२ श्यामवत्मं १३ प्रह्धित्रबत्मे, १७ 
अद्धिन्नवत्म, १५ वातहतवत्म॑, १३ वत्माडुद, १७ 
निमेष, १८ शोणितार्थ, १९ कगण, २० बिसवत्सै, 


२१ कुचन्‌ । 
नेतव्रपक्ष्मरोग २। 

पटला पक्ष्मकोप, दसरा पक्ष्मशात । 
नेवसन्धिरोग ९। 


१ पूयालसक, २ उपनाह, ३ पेत्तिकसाव, 9 ककफ- 
छाव, ९ सत्निपातस्राव, & रक्तलाव, ७ पवणी, ८ 
अलजी, ९ जन्तुम्रन्थी । 
समस्तनेत्ररोगं १७। 

१ वातामिष्यन्द्‌, २ पित्तामिष्यन्द्‌, ३ कफामिः 
ष्यृन्द्‌, ° रक्तामिष्यन्द्‌ « वं(ताधिमन्थ) & पित्ता 


( १७९ .) रसराजमहोदषि 


विपन्थ, ७ कफाधिपषन्थ, ८ रक्ताधिवन्थ, ९ सशोथ- 
पाक, १ ०. अशोथपाक, ११ हताधिमन्थ, १२ वातप- 
य्योय, १३ शुष्काक्षिपाकृ, १ अन्यतोवात, १५ 
अम्लांदुषित, १६ शिरोत्पात, १७ शिरोहषे । 
अथ ओंषधिग्रकरण प्रारंभ । 
दोहा-स्वरसकलरूकअर्क्ताथकरि,हिम अर्फोँटबखान। 
ए कृषाय पांचो कहत, उर उतरद्‌ छषुजान॥१॥ 
तिन्मेस्वरषषजोकल्कना, कृहिय शचन्थनिरधार 
खन्द्र ओषधि ल्यायकेक्टे ताहि सुधार ॥२॥ 
वसन मांञ्ज ताको धरे, रसको खेय नि चोय । 
ताको स्वसं जो कतर, तेहि जने सबकोय ॥३॥ 
चार पठ सब चूणंको, दूने जलय मोई । 
रातदिवस भीजत रहै, सुरस निसचोरे सोई ॥ 
तीती ओषधि ना भिरी, तौ सुखी रेखेव । 
नीर अव्गुनौ तासो तामे भीजे देव ॥ 
इक दिस्सा जर जब रदै, तब काढ वह सोय । 
बोरि निचोवे वसनमें, यह जानो सब कोय ॥ 
वह गरू रस होतरै, पे्ाभर नित खाय।. 
अभि उधे रस दोय जोःताहि ठंकभरि प्याय॥ 
मधु मिश्री जीग सुगन, जवाखार घी तैक। 
बूरण आदि जो ओर दै, यक छदाम भरिमेर॥ 


वचिं भाग ( १७९५ ) 


गुडर्मेजीको सुरस करि, मधुके संग जो खाय ॥ 
सर्व प्रमेहनको हरे, अथवा इरद्‌ मिलाय ॥ 
आरिल-घाजीफल को स्वरस, भूषा मिलाय के ॥ 
हरे स्वै प्रमेहः प्रात उठि खाय जो ॥ 
हसेको कर स्वरस, महूषहि मिलायके ॥ 
रक्तपित्त ज्वर काशः, चहं दै ठेर ॥ 
टोहा-कावर कफ अशू पित्तका, यदी स्वरस इखभ्र । 
परिफला स्वरसं महूषसंग,खातदहि कावर दूर ॥ 
दाहहरदीको स्वरस, मधुके संग पीजायं । 
नीमसुरसमधुसाथकदि,पियतहि कावर्‌ जाय ॥ 
रमे सुरस महष संग, खाते कावर दूर्‌ । 
तुलसीदलको घुरस छे मिरचे मिख्वै पूर्‌ ॥ 
आम जाभ्ुनै आंवरे, इनके पात भगाय । 
तिनको सुरस बनायके,कमते इन्दै मिलाय ॥ 
कै मधु मिश्री दूष घृत, इनके संगे डार। 
परहारक्त अतिसारको, कमते देवै रार ॥' 
सोनातर अथवा ङशै, बकला कौर सुकाद्‌ । 
पधुयुत चाट सुरस यह, अती नारको दाद्‌ ॥ 
आदौ सुरस महूषर्सेग, वृषण वात कर दूर । 
श्वास कास प्रतिसा अरूचि!§इन रोगनक्रो मूर्‌ ॥ 
करे बिजोरेकी रस्त, सेधा नमकं मिलाय । 


( १७६ ) रस्रराजमहोदधि 


जवाखार संग डारिके, इतने रोग नशाय ॥ 
हदयं तरेट ङ पारी, इन शकन करि दूर । 
अङ्‌ कोठकी बायुको यदी सजीवनभरुर ॥ 
स्वरस सतावरको करे, ताभ मधुरो डारि। 
पियतदहि शण यह करतरै,पित्त ञ्ुरुको भारि ॥ 
सुरस शवारके पाठको, युके संगे खाय । 
रोग पिरीहाको हरे, अर्‌ फकोरान टदहाय ॥ 
गोरखथुंडीको स्वरस, मिर्च संग जो खाय) 
आधाशीशी सूयं व्रत, यासं वुरत नशाय ॥ 
राह्मी वच शंखाहखी, ओर क्म्टेडो भान । 
इनको सुरस बनायके, जदा जदा करि जान ॥ 
तिनमे मधु अङ्‌ कटको, बीजे तुरत भिलखायं । 
हरे सवं उन्मादको, यहै सुरस सुखदाय ॥ 
जहगगेडवा स्यायके, ताको सरक निकार । 
पीर निवारन डारदी, हाली चावं भज्लार ॥ 
अथ पुटपाक । 
छन्द्‌ । ्‌ 
जिनवस्तुनकोपुटकपाककरैतिदिओौषधिक्ूटिसुधार यहै 
बटजामुनपातकुम्देर्मेगाइदै धरेतिनमें फिर सूतकेतागरै 
सोरटा-तापे कनक लगाय, दो अधुर भारी लगै ॥ 
अरने कंडा ल्याय, अथि लगा तामे धरे ॥ 


पचो भाग ( १७७ ) 


दोहा-मारी अँगारखम धहङ्, तब घुटपाक निकार 
टंकभरो रस काटिकै,) एक करष मधु डार ॥ 
कृलक घीवं चण।दिको, ओर घुरस सम डार । 
करौ अतरत ल्यायके, बोट तंद्ङ वार ॥ 
चारि टकभरि डारिके, जाञ्रुनपात ंश्चार । 
धारी कनक कपेटकर, अचि पच्य दै डार ॥ 
सिद्ध होय पुटयाक जब, सारसं बधुजत खाय। 
उपज सरबश दोषते, अतीसार मिटजाय ॥ 
तन्दुक बि टंकभरे, नीरे अदद्रुनो ठेय । 
भेय बनावे सुरषको, शरब्र॒ करममें देय ॥ 
सोनातकूकी छकको, कर षुटयाकं बनाय । 
भेठि महषसो मोचरस, आतीसारमें खाय ॥ 
अथ काथविधि। 

दोहा-ओषधि एकै टंकभरि, षोडश भर सो नीर । 
भारी भाजनमें धरो, ओंच दीजिये धीर ॥ 
अय्वां माग रहै जवै, तत्र उतार वहि देय । 
तनक कुनकुना रह जवे, आठ करषभारे देय ॥ 
अन्त कष्‌! क्राथके, अङ्‌ नि्जँह सो नाम । 
होय अत्रपरिपाक जब, तब रोगीके काम ॥ 
दूध चीव अरु तेक कि, चुरण कल्कं विचार । 
पतरी गौके सूजमे, एक ॒करष भरे डर ॥ 





( ९१७८ ) शसराजमहोदषि 


शुडमें धनामे नीप कहि, अर्‌ पदमाख बताथ । 
चन्दनं रार मिखायके, इनकर कृ थ बनाय ॥ 
सङ ज्वरनहर दीपनै, अशू पाचन सो बताय । 
कृद्यो वैयमणियन्‌ यदै, रोगिनहेतु ह्य ॥ 
सोरग-गडमें पीपरमरुर, सोठि भिङे कादौ करे । 
वातज्व्रहि कर दूर, पाचन साते दिविसपर ॥ 
अथ छदा । 
दोदा-र साखौन करेरूवा, गुरच युखीशर मेर । 
इनको काडो कीजिये, बात ज्वरदहि दै ठे ॥ 
ले कुम्देर अर दाखको, ओर्‌ भलीशर्‌ डर । 
जाहिमान ज॒त काथ कटि, ड ॐपरते डार ॥ 
तौ वातञ्वर नाशी, ओर कास भिरिजाय । 
त्ष्णादाइ भिटावदी, यह शुण दियो बतायं ॥ 
वरक्रा कायफ़र इन्द्रजव, नीमसूल कुटकोर्‌ । 
मोथा ज्वरकर काथ करि, पित्तज्वर इर धीर ॥ 
दाख हरं मोथा मिले, अमलताको खेय । 
पित्तपापडा लीजिये, रको ओर कृदेय ॥ 
पित्तञ्वर ओर प्यासको, ओर मूर्छा दाह । 
पित्त ओर्‌ रोह मिटे, कटौ दस्तकर ताइ ॥ 
अथ क्जिरादि । 
दोहा- जड बिजौरकी लीजिये, दर सोँठको लेय । 
डारि पीपरामूरको, कादौ करके देय ॥ 


वचर्वां भाग ( १७९ † 


जवाखारज्त दीजिये, ककज्वर नशे सोय । 
यह पाचन दीजे तबे जब सतो दिन होय ॥ 
अथ भूनिंवादि 
दोहा-रे चिरायतो नीम अरू, पीपरि ओर कच्चर । 
डमं ओर सतावरी, बड़ी कटां पुर ॥ 
यासों कफ नाशे तुरत, अर्‌ ज्वर नहीं रहाय, 
कास राख नाशै त॒रत,यह गरुण दियो बताय ॥ 
अथ पररोलादि काथ । 
दोहदा-परवर त्रिफला लीजिये, टकी ओर कच्चर । 
हसो यड़में क्वाथ कर, युधुचत कफ करिद्र ॥ 
अथ पञ्चमद्भ । 
सोरडा-पित्तपापरो छेय, मोथा शुड़मेँ सोढ कदि । 
अर्‌ चिरायतो देय, पञ्चभद्र कादौ कहत ॥ 
यासों वातपित्तज्वरे, नाशे कहत सजान । 
देहपीर तिरषा हरे, दाह मिटावै मान ॥ 
अय कुद्रा । 
दोहा-दाख सोठ शरमं करा, पुहकरमूल प्रकाश । 
इनको काट कीजिये, वातकफज्वर नाश ॥ 
अरु त्रिदोष यासो मिटे, यदी कहत मतिधीर । 
का्ष श्रास बठता मिटे, आर पसुरियापीर ॥ 


( ३०) . शसराजमहोदधि 


अमरूतास मोथा मिके, कुटकी पीपरसमूर ॥ 
हरं सहित कादौ करे, वातकफज्वर दूर ॥ 
अथ उमदखबवस्या। 
दोदा-शडयें रकी नीम कडि, मोथा परवरं सोठ। 
दोनों चन्दन इन्द्रजव्‌, इनके काटौ ओंठ ॥ 
पीपारिचूरन डारिके, पित्त कफलञ्वर दूर । 
यह्‌ अमृताष्टकं कवाथको,नाम कइत सुखमूर्‌ ॥ 
शरडा-दोय कटाई लेय, सोंठ धनां देवदाङ्‌ कटि । 
इनको काढो देय, सवेज्वरन पाचन कृरत ॥ 
अथ दशमूलादि । 
दोहा-के खालौनं यिथौन अङ्‌, दाय कराई खेय । 
ईलीबेखसों शुरखह, ओर चमेरी देय ॥ 
सोना सहित ङ्म्दैरको, कीजे क्वाथ सम्हार । 
नाम कहत ॒दृशम्रूढ सब, पीपरच्रूरण डार ॥ 
वात कफज्वरको हरे, सत्निपात करे दूर्‌ ॥ 
घम भ्रसूतके दोषको, हरि सखको सखभूर ॥ 
छंद-पाधडी । 
हरे ₹ सोढ पदमाखल्यायगुड्मे वशीर कुटकी मिलाय 
मोथा सोहन्द्रजवअमिरुतास, कूसौसाटौनचन्दन्‌ काश 
दोहा-पाढ सहित कादौ करो, पीपरश्ररण डर ॥ 
सत्रिपात ज्वर दादको, कास शरास को टर ॥ 


पचिर्वाो भाग ` (१८१) 


आरु उबकाहं अरुचि, शोक पल।प विनाश । 
दीपन पाचन कहत है, यह निरजूह भकाश ॥ 
विष्ठा मरत जो र्कं रदै,ङ्को जो वायु अपान 
ताको काटे तरतरी, निजन कदी बखान ॥ 


अथ दशमरूलादि हृदयरोग पर । 
दोहा-कदि चिरायतो इन्द्रजवः, अङ्‌ कटक मोथार । 
धना सोंठ गजपीपरी, अर्‌ दशम्रूक विचार ॥ 
काटो इनको कीजिये, इरे परिया पीर) 
सत्निपात ज्वर नाशी, कास धस हर धीर ॥ 
हिचकी तन्द्रा नहिं रदे, करे छदिकहं इर । 
हिरदै रोग यासों मिटे, कही सजीवनमूर ॥ 
सोरग-्बोट कायफर लेय, मेथा भारंगी धना ॥ 
पित्तपापरो देय, रोहिक्ष बच दैवदाङ्‌ कहि ॥ 
दोहा सोढ अर कंकरा, अंगीसरस सु आन । 
इनको काटो कीजिये, कास रास कर इन ॥ 
श्वास मिटे बहु कफ कटे, केठरोग मिरिजाय । 
इतने रोगनको इरे, वैद्यकं यही बताय ॥ 
अथ कटदफलादट्‌ । ः 
दोहा-ग्डमे को काटो करे, पीपरि चूरन डर । 
जीरनज्वर नाशै तुरत, यह मुनि कही वि चार ॥ 
पित्तपापरो ल्यायके, काढौ करे बनाय । 





(१८२) रसराजमहोदभि 


पीपरचूणं डारिके, पित्तज्वर न रहाय 
अलप कटाई आनिकै, गुडे सोँठ मिराय ॥ 
पीपर पिपरामूलके, इनको चरण खाय ॥ 
श्वास कास पीनस अर्चि, केठरोग अङ्‌ श्ल । 
करहि अजीरननज्वरदहिको, यह्‌ काटो निरमूर । 

नगोपाहि जीणैज्वर 
छन्द-पाधडी 
बडी कटाई सोढ लार चन्दन कटौ 
गुम धना सो नीम ओौर प्रवर लौ ॥ 
हसौ पुहुकरमूल इन्द्रजव दीजिये॥ 
भारंगी पदमाख सो मोथा दीजिये ॥ 
दोदहा-कुटकी ओर्‌ चिरायतो, पित्तपापरो ठेय | 
शौीतज्वर सब जानिके इनको काटो देय ॥ 
अथ सुस्तादि 
सोरढा-मोथा गडमें जान सोंठ कटाई आवे ॥ 
पीपर मधुप्रे सान, काटो विषमज्वर हरे ॥ 
अथ कुटादि विषमल्वरं परं 

सोरठ-गुड़में मोथा लेय, चन्दन धना वशीर कटि ॥ 
सोढ कटाई देय, अमरे जते काटौ करो॥ 
पीपर मधुको सान, काटो सरस पिवाहये ॥ 
करे विषमज्वर हान, ुस्तादिक जानौ सरस ॥ 


पौचर्वो भाग ( १८३ ) 


अथ गड्च्याटि त॒तीयलज्वरपर । 
्षोरग-ग्ुडमें मोथा लेयःचन्दन धना उशीर कहि ॥ 
सोंठ डार कहि देय, काटो इनको कीजिये ॥ 
दोहा-मधु भिश्री डत पीजिये, करे तिजारी इर । 
तृष्णा दाई पिटावही, यै क्राथ सुखमूर ॥ 

अथ देवद्‌ा₹ चावुथिकञ्वरपर । 
दौश-देवदारू हर कदा, अङ्‌ साटौन मिराय । 
सोढ असो आंवरे, इनके क्राथ बनाय ॥ 
मधु भिश्रीज्त पीजिये,चातुथिकं ज्वर इर । 
शास कास मेदाि्त, यह जानौ खखमरूर ॥ 

अथ मूनिबादि रक्तपित्तज्वरपर । 
दोहा-ले चिरायतो इन्द्रजवः मोथा ओर मिलाय । 
शीतल काटो हीय जब,मधुडत. देय पियाय ॥ 
रक्त पित्तको ज्वर हरे, अतीसारं दै टार । 
घुनिग्रन्थन अवरेखके, यह काटो निरधार ॥ 

अथ धान्यादि आमबातपर । 
दोहा-घना सोंटको क्राथ कृरि, दीपन पाचन जान । 
अंड ज्वरहिके क्राथ संग, आमवातकं डान ॥ 
अथ कुटजादि अतीसारपर । 

दोहा-कुो नेचवारो कहो, मोथा बेल अतीश । 
इनको काटो कीजिये, रोगनको तज इश ॥ 





(१८९) रस्तराजमहोदधि 


आम सहित अतिसार को,करे तुरत निररं । 
या तुम निश्वय जानिये, खोजि मिटवै ञ्ल ॥ 


अथ कुटजाष्टक अतीष्षार पर । 
अरि -कुरौ धाइके एूरु पुनि रोह कौ ॥ 
पाजूफल ₹ अतीषख पाट्‌ दारौ कदौ॥ 
इनको क्घाथ महूष्‌ मोचरसज्त पियो ॥ 
रक्तञ्चल अतिसार दाह दरो कियो ॥ 
भाजूफर जचर्जौर पाठ शुरभे कदी ॥ 
कुरो धाइके एरु लोधं मोथा सही ॥ 
सोढ बेर अङ्‌ धना अतीस गायके ॥ 
अतीसार मिटजाय काथ यह पायके ॥ 


अथ लोहृहरादि । 
दोहा-अरूचि श्वास अर श्चुकको, अङ्‌ रोहूको मान । 
ज्वर पाचन अर्‌ क्षाथको,जानों प्रमष्जान ॥ 
गज पीपलदि । 


दोदा- प धाइके पूर अर चखवारौ अङ्‌ लोध। 
गजपीपरिको ल्यायके, काटो कर यह शोध ॥ 
शीतल कारि मधु डारिके, बाखकको यंह जोग । 
अथव। अवलेदी करे, शिरके मेटत रोग ॥ 


पोचवों भाग ( १८ ) 


वन्या । 


दोदा-श्चभ सालन गरेहवा, बेर धान अङ सोढ । 

शुर वातज्त काथ करि, अरधमानको खोढ़ ॥ 
चातुजातभद्रक्‌ ! 

आरि-ग्ुडमे. सोढ अतीस सो मोथा लीजिये ॥ 

ग्ररनी आमपै मेछि शल्ये दीजिये ॥ 

प्रहनीको यह काथ देइहैे भारिक ॥ 

दीपन पाचन करे कदी निरधारिकै॥ 
धनपिञ्च क । 


चोपा । . 
धना सोढ आओंविरे अङ्‌ बे । मोथा वच चारों ठे मेढ॥ 
अओवशुलको कादौ जान। यहनी पाचन दीपन मान ॥ 

दोहा-परवर जैती जौधना, इनको काथ बनाय । 
मधु भिश्री डत पीजिये, इतने रोग नशाय ॥ 
रक्तपित्त क्षय कास अङ, शासको करिह दूर । 
उपजो ज्वर्‌ कफपित्तते, ताहि मिटावे सूर ॥ 
आरिट-केवर हसो क्थ करे अशू यर सदी ॥ 
हसौ ओर कटाई फेर गड़मं कंदी ॥ 
मधुसंग पीजे तुरत हरे ज्वर काशको ॥ 
पीपर रण मिठे हरे पनि शासको ॥ 


( १९८६ ) रसराजमहोदधि 


दोहा-ङ्रथी सोढ कटाइको, कीजे काथ बनाय । 
मधु सोंचर चरण भिरे, श्वास कास मिरि जाय ॥ 
कादौ पीपर रेवका, उपर हींग मिलाय) 
उपजी जौन अिदोषते, सो उबकाई जाय ॥ 
पित्तपापग काथ सों, मिटे पित्त उवकाय्‌ । 
काथ करे दशमुलको, उप्र इन्द भिलाय ॥ 
पुसखकरमूर कच्र अर, डारे हंग भिखाय । 
हरे गृधसी रोगको, दीन्हों अन्थ बतायं ॥ 
क्राथ जो शाटूपातको, करे अन्थ निरधार । 
बाई सुरही देवदार शुड्यें सोढ सोडार ॥ 
ओर अंडको जड़ मिरे, करे क्राथ निरधार । 
सात धातमें बात जो › ताको देवं निकार ॥ 
राञ्लादेपंचक । 
दोहा-बाईं सुरहि रू अंड जड़, पथरसगा देवदार । 
गुडे किरवारो भिरे, ओर गोखङ् डार ॥ 
सोरठा-ओौर सतावर डार, कव ओर गरेरूवां ॥ 
इनको क्राथ सुधार, इतनी चीजन सो पयि ॥ 
दोदहा-पीपर चूरणसों पिये, अथवा सोटि मिङाय । 
जोगराजगगुर किं पुनि, अभयादि गगुरपाय ॥ 
अथवा अज गृगुर मिरे, के अजमोद मिलाय । 
कै अंडीके तेलसों, इतने रोग नशाय । 


वोचो भाग ( १८७ ) 


छप्पय-अंगकंप सब मिदेः कवरो मिटे सो वासो ॥ 
पक्षाघात सो भिरे, ओर बाहुकको नासो ॥ 
अश्छीपद मिरिजाय, ओर अपतानक्‌ जीको ॥ 
ओर गृधसी 4 रोग्‌, आमवातहिको नीको ॥ 
अजृद्धि यासों मिटे, अरु अफरा नाशै खी ॥ 
प्रबल जंघपीरा मिटे, यह विचार ब्रह्मा कही ॥ 
दोहा-हर वीजके दोष सब, खिगरोग सबं द्र । 
उपजे वध्याजोनि्मे, तिन रोगनको इर्‌ । 
बरह्माने या क्राथको, कट्यो गभंके जोग ॥ 
याके पीवत नरनकैः नाथं इतने रोग) 
अथ एस्डस्त्तॐ। 
दोदा-अंड बिजौरा गोखरू, दोप कटाई आन । 
इनकी जड सो टोजिये, ए दो बेर बखान ॥ 
अंडतेल अङ्‌ दींगको, जवाखारको डर ) 
रिगगन्ध अस्थानको, इदे पीरको टार ॥ 
दोदहा-सोंठ अंडजड क्वाथकारे, पिव इन्द्रजव नाय । 
सो चर हीग्‌ मिलायके, वायुश्चुर मिटि जाय ॥ 
सोरढा-दशमूलीमेगवायः, इनको क्वाथजोकीनिये ॥ 
जवाखारजत खाय, सेन्धानमकं मिखायके ॥ 
अथ हरीतक्यादिकाथ । 
रोहा-हदयरोग अरु ग॒लमको, शुलकास अर्‌ भास । 
यहि कादेके पियतही, इतने रोगन नास ॥ 


( १८८ ) रस्राजमहोदधि 


ह्रं कटाई गोखुह, अकू किरवारो आन ॥ 
इनको काटो कीजिये, भिरे भेद पाषान ॥ 
सधुजत पीजै सात दिन, करे क्चुजको दूर्‌ ॥ 
सु्रकच्छर अङ्‌ दाहको, यदी सजीवनमसूर्‌ ॥ 
अथ वीरतवादिकाथ्‌। . 

दोहा-वैरुपिया बासा त॒तिय, दोह फुशकी आन । 
आज्चाञ्चरौ अङ्‌ गोखुह, रुवगुखांबकी जान्‌ ॥ 
कमलगटा अङ्‌ गोदरा, कास उस्र बखान । 
गुडमें इरनी रहुरी, सोनातक््‌ पुन जान ॥ 

ब्र ह्मीचत ये खीजिये, सबको क्वाथ बनाय । 

डारि शकेरा पीजिये, इतने रोग मशाय ॥ 
मूत्रघात अङ्‌ अश्मरी) समे वाके रोग । 
इनके पियत नखावरहीं, करै सयाने लोम ॥ 

अथ एटादि काथ । 
दोहा-लीजे शटी खायची, जारौषूषे पान) 
पीपर अण्ड सो रेका, कटो मेद्‌ पाषान ॥ 
शिखाजीत अङ्‌ शरफरा, क्वाथ पिये इनसंग 1 
मू्कृच्छ नाशे तुरत, पथरीको कर भंग ॥ 
अथं गोघ्ठुरदि काथ । 

दोदा-पाच अंग के गोखरू, मथु अर सिता मिलाय । 
मूत्रकरद्ू अरु लपटको, हरे बृवाथ सुखदाय ॥ 


पचो भाग ( ३८९ ) 


नरिफला दाह्ढरद्‌ क, मोथो सरज्न मिलाय । 
भु संग पीजे क्राथ यह, सवं प्रमेह नशाय ॥ 

अथ दार्वादि काथ) 
सोरठ-दाहृहरद मिकाय, मोथा भेला बैर कहि ॥ 
ओर रसोत मिलाय रसवत डारि चिरायतौ ॥ 
इनको क्राथ बनाय, मधुर पीव चतुर नर ॥ 
शूर प्रदर घटिजाय, कहौ काथ निरधारकै ॥ 


अथ न्यग्रोधारि काथ) 
चोपा 


वट पाकरकी बोरी टीजे। अमल्नैत पीपर तन खीजे॥ 
ताये जागे लोधं मवार । उपर वारस पीपर डार ॥ 
तद्‌ आम जानै दोहं । महुआ को भेला सोई ॥ 
कैथ ओंविरे बेल ्भगाय।सवे एकतर कारे काथ बनाय ॥ 
दोहा-जानि दोष अङ्‌ धावपै, मेदा दाह प्रमेह) 
राही जानो क्ञाथकारे, विष, खायेके देह ॥ 
सोरग-बेक ङुम्दैर मंगाय, इरनी सोना पाठ कहि ॥ 
मधु युत काथ पियाय, मेदा दोषनको हरे ॥ 
अथ बस्पादपचनं । 
दोहा-तिफटा काथ महष संग, मेदा दोषं नशाय । 
चाव चितावर सोँषिे, देवदारके ल्याय ॥ 
कै निसोत के मूत्र गो, इन संम कटौ पीय । 


( १९० ) दसंराजमहोदधि 


उद्ररोग नाशै तुरत, अर्‌ सुख पावे जीय ॥ 
पथरसगा दमे की, दारुदरद ले सोंठ। 
अर ररैको डारसकि, करिये काटो ओर ॥ 
कै गृशुर गोपू्रको, इनके संग जो खाय | 
सोय उदरके रोग सब, तिनको देय नशाय ॥ 
हरवा रख ददोखन मिरे, कीजे क्वाथ सुजान । 
जवाखार पीपर सहित, पीजे क्राथ प्रमान ॥ 
यकृत रू पिलिहाको इरे. करे शरमको दूर । 
हाथ पौव अक्‌ उदरके, शोथं नशे सुखमूर ॥ 
तरिफलाको काटो करे, गॐ सू्रज़्त खाय । 
वात पित्त दित बृषन्मे, सो सब शोथ नशाय॥ 
वाई सुरदी अरु गोखु, शुडमें जागै मेलि । 
डार ओर गरेरूवा, काथ करे इमि खे ॥ 
अडतेक संग पीजिये, अंतर बृद्धि कर दूर्‌ । 
यड सुनि करी विचार कारि,यदह्‌ काटो सबसूर्‌ ॥ 
छार लेय कचनारकी, ताको काथ बनाय । 
बनके सधुर्सग पीजिये, गण्डमारु भिरिजाय ॥ 
साखोटककी छालको, ग मूजरमे खाय । 
मेदा दोषनको हरे, छीपदहू मिरि जाय ॥ 
पथरसगाको लीजिये, अष वनौ छाल । 
पीवत्‌ काटौके मिरे, पेट खना ततकाल ॥ 


कवचर्वो भाग (१९१ ) 


पिवे क्राथ कारि सदिजनौँ, संधो हींग मिलाय) 
अपकखता जे पेव्में, ते जास बहि जाय ॥ 


अथ वरुणादिकाथ। 
न्द्‌ । 


बनीं छाल ्मेगायः, गूक शलावसों लीजै ॥ 
अद्घाञ्चारौ बेल) करकरा्ंगी दीजे॥ 
दोह इरनी आनि, इइं सर्हैजने मगति । 
भोथा ओर वशीर, बालछड इमटी ल्यावै ॥ 
शुलदटी चितावस्आनिकै,कदिचिरायतोदमकी॥ 
कृरे क्राथ सत वरसगस्ब, तेरोग नाशे सदी ॥ 
दोहा-कफमेदा अरु गुल्मको, अङ्‌ शिरश्चुर पिलखास । 
पेटखता पियति मिटे, कग्यो काथ परकाश॥ 
चेरसार भिफला सदहित.कीजे क्ञाथ बनाय । 
वायविईडग धरत भंसको, पियत भगद्र जाय ॥ 
सोरग-परवर अफला नीब, खेर बिजौर चिरायतो ॥ 
 गगरज़्त यह पीव, हरतहि हरे किरंग सब ॥ ` 
दोदहा-शडमें हसौ अंड जड, इनको काथ बनाय । 
अडीतेर मिलायके, वातरक्तं मिटजाय ॥ 
सोरग-भिफला इटकी आन, डमे ओर सतावरी ॥ 
इनको काथ सुजान, वातरक्त नाशै तुरत ॥ 
दोहा-धायपूक वङ्ची कदी, खैर वशीर बखान । 
क्षाथ पिये संयम करे, वित्रकोटृकी शान ॥ 


{ २९२ ) रसराजमहोदषि 


के भजीड दाह्हरद, शडग नीम र्भेगाय ॥ 
त्रिफला इ्टको वच सदहित,इनको काथ बनाय्‌॥ 
सोरञा-वात रक्त अङ्‌ खाज, अर्‌ कपार्के कोटक ॥ 
ओर जो कोटसमाज्‌ ) मोडर रक्त नाशै तुरत॥ 

अथ छषु्मजिष्टादिक्ाथ । 
छष्पय-कर्िं मजीठ अर्‌ कूठ, सोंडि मारगी ीजे ॥ 
परवर त्रिफला पाठ, जायमानदहिको दीजे ॥ 
मोथा कजा ्रो नीब, हरदी विधि आनौ ॥ 
बीजौ वायविडङ्ध, इन्द्रजवं हसौ सानो ॥ 
पीपर कुटकी श्वुरहटीं, देवदार्‌ बनीं कटौ ॥ 
चन्दनचिरायतो गूणुरा,अमल्तासवङ्चीरखहौ॥ 
दौहा--साखोरक वा ुरजड़, ठे अकोरु त्व चदेव । 
पिपरा बाखा गुचे आतीक्ष, ओर दोरन लेव ॥ 
सोरठा-सुरख सतावर लेय,ह्रन सोत अङ चितावरी । 
ओर बकाइन देय, भिरे जवासो क्षाथ करि ॥ 
पीपर गगर डार, हरे अटारह कोटृको ॥ 
वातरक्तं दे टार, अर्हित शेम फिरेग सब ॥ 
दोहा-अश्चीपदको नाशदी, निसन्देह यह जान । 
ओर्‌ सुत्नबहरी भिरे, यह शुनि किय बखान ॥ 
पक्षाघातदहिको हरे, मेदा दोष सो दर्‌। 
नेजरोग सब नाशही, क्यो क्राथ यह भूर्‌ ॥ 


पिरव भाग (१९३ ) 


अथ पथ्यादिक्ाथ) 
दोहा-हरं बहेरा नीम कदि, ओर धाय कूलं ! 
ग्ड़में हरदी डरिये, छे चिरयतो मूल ॥ 
गुडरसेग पीव क्ञाथको) करे रोग नर द्रं । 
मोथा घोघा शख विय, डार कान्य चरर ॥ 
सोरढा-कानरोग सब टार, आधाशीशी सस्ये वत 1 
दन्त रोग दे मार, हरे मोतिथाबिन्दको ॥ 
ओर रर्तोधी जाय, पीर बीजे अङ्‌ नेचक्ी ॥ 
हरे क्राथ सुखदाय, संयम करि जो पीयदही ॥ 
अथ वासादिक्ाथ । 
छन्द्-पाधडी । 
गुडसेर चितोमोथार्मेगाय । शसौजोक्षो दिपरषरबताय ॥ 
पुनिदारूदरदलीजेसुदेश । चन्दनजोरक्तआनहूुवेश ॥ 
इद्रजवहिषरसटीजे ्मगाय । बालासोनेजता्मेबताय ॥ 
भूर्मिबं निब गुर समेत । ठे कुड़ाछारु डारे सुशेत ॥ 
दोहा-िफरखा कुटकी लीजिये, अङ्‌ चिरायतो छाय। 
मिके चितावर क्राथ करि, इनते रोग नशायं ॥ 
खखिरेबो जो कंठको, पनिश चक्खके रोग । 
अर्‌ छाती भीतर फटी, ओर शधास्पर योग ॥ 
गुड़मे फला क्राथ कारि, मदपुर पीपर लाय । 
भये नेत्रके रोग सब, पियतहि देय नशाय ॥ 





( ५९४ ) रसराजमहोदधि 


अथ पटोरखादि क्राथ, 
टोहा-पीपर उरपत वैत बट, काथ जो पाकर अंग। 
घावशोथ घोषत मिटे, नाशि सबहि फिरग ॥ 
परव्र चौराई रालजड़, इनको कथ बनाय । 
उपर हरदी ओवर डा पिये सुखदाय ॥ 
इन्द्‌ । | 

जमओषधिकरूटटकाभरखेय, रकावस्ुनीरमङ्ारसोदेय । 
रदेतबहोयटकाभर नीर, पिये छव शीतखहोयसोनीर॥ 
दोहा-लीजे मोथा इन्द्रजवः, इनकी प्रथ्या कौन । 
शीतर मधु संग पीजिये, रक्तपित्त करे छीन ॥ 

अथ यवागूविधि ! 
दोहा-ओौषधि चार टकार, चंसखठ भरि खौ नीर्‌ । 
अधं रा्चिके भातसंग, खाय यवाथू धीर ॥ 
आम जाघनी सहित जौ, करे यवागू सोय । 
पीवत्‌ गुर्‌ नीको हरै, कदी ग्रन्थ मत जोय ॥ 

अथ युषविधि । 
ओषधि एक रकाथरे, चोँसठ भर सो नीर्‌। 
पीजे आधो रािको, भोजन करै सो धीर ॥ 

अथ जया। 

दोहा-कहि वशीर पितपापरा, मोथा सोठ उशीर । 
अर चन्दनको डारिके, हरे तृषा गम्भीर ॥ 


पचिर्वो भाग ( १९९५ ) 


अथ उष्णोदक । 


छन्द्‌-पल भर ओषधि ठय, ओर वोडश यर पानी॥ 
के चौथा कै अधे, रहै काटेसमभ जानी ॥ 
एेसोकर जो पिये, रोग इतनेको नाशै ॥ 
कफ मेदा अशू मासि, बस्ति शोधन हि प्रकाथ ॥ 
पाचन दीपनजानिके, कास चास ज्वरपे खुल्यो ` 
पिये रात नित नेमयुत,यह विचार पंडित कश्यो॥ 
दोहा-बहुत पिय जो नर कटू, अन्न पचत नहिं भर्‌ । 
अभि बदावन पीजिये, थोड़ो बारंबार ॥ 
अथ यवागू-खिचंडी । 
रे चावरु अर मरंगको, सित असेत श्ञुभ भाष । 
कृशे अट्गुने नीरमे, ताहि यवागू भाष ॥ 
यादीसों खिचड़ी कहत, यदी बेर की दैन । 
तप्त करे वातदहि हरे, यह ॒सक्षेप सुखेन ॥ 


अथ क्षीरपाकविधि । 
दूध अबयुनौ इष्यते, ङेय चौगुनो नीर । 
जलसों छानके पीजियि, आमद्युक पे क्षीर ॥ 
अथ विेपीषिधि। 


सोरठा-खेय चौशुनो नीर, तामे याहि पकायके ॥ 
गाटि करे मातधीर, कहत विलपी ताहिको ॥ 


( १९.६९ ) रसराजमहोदषि 


दोहा-तप्त करे सुखि हदयके, रोग मिटे हर पीर । 
अति स्वादिर जासों कहत, करे पित्तको दूर ॥ 


अथ पेया (वके ) विधि । 


दोहा-मांड बहुत तडलनको, चौदह णन ठै बारे । 
ताये यदै पचाइये, सो पीवे निरधारे ॥ 
गादी होवे जषसे, इख्की बहुत बखान । 
धातुपुशठि अति करतरै, अर्‌ भादी यह जान। 


अथ मातकी विधि । 


 दोहा-तंदक टकसो चारभर, सोरह भर सो वारे। 
तामे याहि पकायकै, मोड दीजिये डारि ॥ 
चौदह गुनी सो नीर रे, तंदुर मोहि पकाय । 
मोड छानिकै पीजिये, संधो सोंठि मिलाय ॥ 


अथ शोधन दीपन पाचन, 


दोदा-डारे याही र्माडमें, इतनी ओषधि आन । 
धना तविकुटा संधा सहिते, ओर थूषको जान ॥ 
फेर हींग अर्‌ तेलसों, याको खेय बघार । 
करे अगुनो या सही, की शुनिन निरधार ॥ 
दीपन शोधन वशनको, रुधिर बढाव अंग । 
ज्वर नाशे ततका्दी) करै दोष्‌ सब मंग ॥ 


पचो भाग ( ३९७ ) 


अथ मण्डविधि । 
टोटा-चावल कटे भरजकै, कटे बड़ सुजान) 
रक्तपित्त कफपित्त इर, ओखा कठ खान ॥ 
चावल वीसे शजिके, चुर करे जो माँड़ 
संधो सोंठि मिलायिके, इतने रोगन मोड ॥ 
नाशे कफ अर्‌ पित्तको, वरषा ओौर ज्वर इर । 
याके इतने शुन कहे, अरु अ!ही अख श्र ॥ 

अथ फंटविधि । 
दोहा-ओषधि एक टकाभर, आठ यका अरं नीर । 
भाटीके भाजन विषे, डारि डव भर॒ नीर ॥ 
चारि टका भर जब रहे, टीजे तबे उतार । 
पीजे दोयसो टंक भर, ताहि फांट निरधार ॥ 
बुधमिश्री यड डारिकै, चीजे ओर विचार । 
विधिसों कीजै जतन सत, याहि विरेपीसार ॥ 

अथ मधुपुष्पादिफाण्टविधि । 

सोरडा-महूओके ठे एल, जाटौ चन्दन लोधकदि ॥ 
पकजको फक एल), हसौ अफला दाखकहि ॥ 
दोहा-खीले केसर नाग ठे, ओर ऊुम्देर विचार । 
तातो पानी होय जब, शहद शुखीशर डर ॥ ` 
इनको फांट बनायके, मधुं मिश्री युत खाय । 
वात पित्त ज्वर सूरा, दाइ प्यास मिटिजाय ॥ 


( १५८ ) रस्राजमहौदषि 


रक्तपित्त भरम अंशूचिको, अर्‌ उन्मादहि जान । 
इनको पियत नशावरदीं, यह्‌ भनि कही बखान ॥ 
दोहा-पात जामनैे आमके, वरके पाते लयाय । 
डरे ओर उशीरको, म्यत फांट पियाय ॥ 
प्यास छदि ज्वरको हरे, अतीसार कर दूर । 
मिरे मूरछा अति बदी, यह जानौ सुख सूर्‌ ॥ 
मन्थविधि । 
दोहा-मंथ फाँटके मदको, ताते करत बखान । 
चार टकार नीर ठे, ओषधि टंक प्रमान ॥ 
्बोटि छनि कर रखीजिये, मारी भाजन आन । 
तमे मथिये मथ सो, दो टकाभर खान ॥ 
अथ खज्रैरादि मन्थ । 
दोदा-ौषथ सबरी देतुके;, यहै समुञ्चिके भाख । 
क्यौ छरारौ फालो, तितरीकं अङ्‌ दाख ॥ 
इनको मंथ बनायकै, पीजे प्रात सुजान । 
हरे स॒रब उनमादको, यन्थन कटो प्रमान ॥ 
अथ मसुराटि मन्थ । 
दोदा-मोथा सतुवा मथ मसुर, कोरस अनारको दान । 
उबक्राई ज॒ अिदोषकी, ताको पीवत हान ॥ 
सतुवा जोको ीजिये, यह विपि पीने सूर । 


पचो भाग ( १९९ ) 


अथ हिमविधि। 
दोहा-ओौषधि एकै टक भर, नीर बटगुनो ठेय । 
कूट भटरीविधि ओषः “जौ रातिको देय ॥ 
काट प्रमाने भातः, .जै प्रम सजान। 
तासों हिम सब कहत यई जानो पारेमान ॥ 


ऋ नः न्क ण 


अथ ताटीसादि चरणं ¦ 
सोरटा--प्रताटीसकोआनःसों ठिमिरचपीपरिसङित ॥ 
बशलो चनको जान, कमते दक एक्‌ भाग कि) 

दोहा -इलायचि तज ठे कषेभर,ओौरह ड़ बनीश। 
दीपन पाचन चूणे यह,कास शास्र नहिं दीश॥ 
अतीसार ज्वर ्बिदकहि, यहणी पांड नशाय । 
अरधमान नाशै तुरत, अङ पीजिये सो जाय ॥ 


अथ सितोपटादि । 
चोपाई । 
सोखहभागभमिश्रीकोआन । बंशलोचनअधोसोजान ॥ 
पीपरि एक टकाभरि देय । पैसा भारे इलाचिड ठेय ॥ 
एक कषे तजहूको खाय । सब एकञ्च कार चूणे बनाय ॥ 
साम सवेरे नियमसे खाय।श्रास छई अर पित्त नशाय ॥ 
दोहा--दाथ पावको दाह अर, मन्दाथिहु मिटिजाय । 
शोषरोगको नाश हो, अर्‌ ज्वर नहीं रहाय ॥ 


(२०० ) रसराजमहोदधि 


उपर रक्त चब भिरे, अष पञ्युरिया श्ल । 
इस चरणके खातदी ) रोग होय निरमुक ॥ 
अथ पैचनिम्बच्चणं । 
दोदा-पांच अंग ठे नीमके, पन्द्रह पररि डर । 
लोहासार मिलावं ज्निचः बङुची हरं विचार # 
एनि भिश्री अङ्‌ गोखह, अरृर्पवार सोआन । 
बायबिडंग चित्रक हरे, ओषधि न्‌ह सब जान॥ 
दो दो परक सबर्बँरिके, चरणे करै सो देश 
घमिराको रस कादिके, देय भावना बेश ॥ 
-खेर' धुवैके क्ाथकी, भावना दै सो बश! 
कै उपरते क्राथ यह, पीजे सरसं सुदेश ॥ 
ओर्‌ दृष या चीवमें, पीजे मास प्रमान। 
ह्रे अटारह कोटको, अर्‌ सब रोगन हान ॥ 
 , अथ पएष्करमूल चरणं हदयरोगपरं । 
दोहा--चूरण पुष्कर मूलक, सहत संग॒खा प्रात । 
चास कास दारूण महा, इदय रोग कहिजात॥ 
अथ यवक्षारादिच्चणं उदररोगपर । 
दोदा--जवाखार अर्‌ कूट बच, चि्रकं जीरे ठेउ 
अजमोदा दात्यूनि के, हींग चासं पुनि देउ ॥ 
तीन नोन सनी बहुरि, पाठ सोंठि पिसुवाय । 
ताते जल संग खाइये, उदर रोग सब जाय ॥ 


पचा भाग (2०१) 


अथ गोष्ुरादिकाथ गूलङ्च्छपर । 
दोहा-क्षाथ ज़ गोखरू बीजको, जवाखार युत खेय । 
मूत्रकृच्छ्र अति जोर ई, ताहि दूर करि देय ॥ 
अथ दूसरी दवा ! 
दोई।-शिलाजीत पीपरि बहरि, ओर भेद पाखान । 
टेय रायचीं सब समदि, चरण कीजे आन ॥ 
चरण चावरु नीरसो, ताको देय पिषाय । 
भू्रकृच्छकी पीर सब, या ओषधते जाय ॥ 


अथ तीसरी दवा 
बासा अर एरण्ड के, अश्‌ इलायची आनि ॥ 
रात पिये दधिसंग तौ, मूत्र ङच्छरूकी हानि ॥ 
अथ इन्द्रियविरेचन । 

कृवित्त । 
दाल चीनी कयची कवीबचीनी मासे छह, सोर 
ओर जीरं दश मासे कैसर लीजिये । रेबचिनी चोखी 
सोह मासे पुनि आठ धुनी, सबको ्मेगाय सीता चरण 
शुभ कौजिये॥ कारके दो भाग गायदूध पाव सेर संग, 
दोदिन प्रभात बड़ नेम कारि पीजिये। प्यास लगे 
दधमे मिलाय नीर तिगुणो सो पीजिये, याहि विधि 

इनिद्रिय जाब कारि दीजिये ॥ 


रसराज महोदधि - (पंचम भाग) ८ 








(२०२) श्सराजमहोद्धि 


अथ रक्तपित्तहरयोग । 
दोहा-आम र्‌ जाश्ुन लीजिये, कोहा छार भिलाय। 
मश्रुयुत इनको पीनिये, रक्तपित्त मिटिजाय ॥ 
अथ मरिचादियोग छदिरोगपर । 
दोहा-भिरच र नीर कमल फङ, कृटऊमरके पान । 
जाटोसदहितसोहिमकरे, प्यास छरदिंकी हान ॥ 
अथ नीलोत्पखादिहिम । 

दौहा-नीर कमल फल लीजिय्‌, अङ्‌ गरेक्वा दाख । 
महुवाफूक उसीर कदि, जाटौ अर्‌ पदमाख ॥ 
ले कुमेर अङ फालसो) इनको हिम सो पिवाय । 
वातपित्त भ्रम छदियुत, प्यास ङ दाह नशाय ॥ 

अथ णडदहिम-वासाहिम। 
 दोदा-णड़मेको हिम ॒पीजिये, जीणैज्वर न रहाय । 
ह्सेकी दिम कासपै, रक्तपित्तज्वर जाय ॥ 

अथ ° धान्यहिम्‌ । 
दोदा-करे धनादिम सरिस यह, भिश्रीभुत जो खाय । 
अन्तर दाह रु प्यास हर, त शुखड शद्ध हजाय ॥ 
अथ २ धान्यम । 

छन्द्-धना आवरे दाख अहूसो रीजिये ॥ 

पित्तपापरे सहित सो हिम कृर पीजिये ॥ 
रक्तपित्त अर्‌ दाहको, प्यास सहित कर दूर ॥ 


पेविर्वो भाग (२०३ ) 


रक्तपित्त ज्वर दाह प्यास खब नाशी ॥ 
सवा रै न भ्रम देह ससे भाषही॥ 
अथ पिष्पटीकल्क । 
रोहा-तीनिह ओषध बांरिकै, रसको ङेय निचोर । 
बोटि नीरमें लीजिये, जो कदं सखी निखोर ॥ 
एक कषेभरि पीजिये, कदो कल्क परमान) 
घी ङ तेर मधु यहु कहौ, दनो गरी सुजान ॥ 
मिश्री यड सब डारेये, पतरी ओर अनेकं । 
तिन्देँ चौगनी डारेये, यह सब कहत विवेक॥ 
तीन पीपरे पाचक, सात पीपरे चखेय। 
क्रमते वासर वीस रो, बांटि वोटि कर देय ॥ 
अरिह-पांड रोग अङ वातरक्तं, मिटि कास दही ॥ 
श्वास अर ज्वर उद्र, अशं छह नाशी ॥ 
कफ अरु वात न रहै, उर याही टरे॥ 
कंहो पीपरो कल्क रोग॒इतनो हर ॥ 


अथ निम्बकल्क । 
दौरा--नीमपातके कल्कको, करे धवावपर ठे । 
शोभे भर तुरंतहा, यह शुण कारे संक्षेप ॥ 
अशू पीजै जो कटक यह, छं कोढ्‌ अर पित्त । 
कफ पीड़ा षीवत मिरे, अङ्‌ सुख पावै चित्त ॥ 


(२०५) रसराजभहोदधि 
अथं महा निम्बकट्क । 


रोहा- करक बकायनको पवि, नसे गृधसी रोग । 
ष्ट तिलके कल्कको, करे तेल जत भोग ॥ 

र ड वातके रोगको, विषमज्वरहु को जान । 
इतको तुरत नशावही;, यह जानो परमान ॥ 


अथ लश्चनकट््क । 


दोहा-लदश्चुन पोटी चीरकै, अङ्कर लीजे छीन । 
गन्ध नशावन तक्रे, साधे वासर तीन ॥ 
करे कल्कं फिर बां रिकै,चूरण यहि विधि काय्‌। 
सेध जीरो लीजिये, सब सम॒ कारि डरवाय ॥ 
एक कषंभर कठ्कको, पीजे सरस विचार । 
रोग विनाशक याहिको, ओषध सख्ुञ्चि विचार ॥ 
दोष अभ्रिबल प्रकृतिको, मन समुञ्चे पुनि देय । 
क्राथ अंडकी जडरिको, पी उमरते खेय ॥ 
सबै अगके वात अङ्‌, एक अगके वात 
आदित अपतन्बकव्यथा, अपस्मार भिटिजात ॥ 
हरे सवे उन्मादको, मूञरकृच्छू मिरि जाय । 
ओर गधसी रोगपै, यादी कल्क बताय ॥ 
` छाती पञ्चुली पीरको, कोख देहभेर पीर । 
कीरा उपज पेट, भिरे सबै मति धीर ॥ 





वचो भाग (२०५ ) 


जो यह कल्कहिको पिये, ओर बहत नर्दिखाय। 
अर बैठे नहिं घाममें, कोधदहिको नहिं खाय ॥ 
पानी बहुत न पीजिये, नदीं दूध शड खाय । 
भदिरा मांस खटाई पुनि, इनको नित उख्खियं॥ 
अलनाड्क योग । 

दौहा--पीपारि मेला टीजिये, ओर पीपर । 
मधुयुत पीजे कल्क यह, छाती पीरा इर ॥ 
विष्णुक्रान्ता कत्क कारे, मरु मिश्री युतखाय। 
होय शख परमान सब, आमवात मिटि जाय ॥ 

अथ रक्ताशं(खनीबवाश्ीर)की दवा । 
दोहा--बीज अधञ्चरा ठे$के, तन्दर जले खाय । 
निश्वे यह तुम जानलो, रक्तअ्शं मिरिजाय ॥ 


अथ दरसरी ठवा । 
सोरड--बेरी जडको ल्याय, ताको कल्क बनाई ॥ 
तिनको कल्क बनाय; इईइकटोौरह कीजिये ॥ 
दोहा--दध ससो मिखायके, पीजे परम सुजान । 
रक्तबवेशी नाशी, अतीसारको हान ॥ 
अथ अतिसारकी दवा । 
दोह्य--चावर धोवन लीजिये, जड बिजोौरकी शान । 
मधु रसौत युत पीजिये, अतीार मिदि जान॥ 


( २०६ ) रसराजमहोदधि 


के जड बोञ्च कर्कोटक, पाठ बेलक कोय । 
चिरत सहित पीवहि सही › विष भिर्‌ नाशै सोय ॥ 
अथ त्रिदोषहरकस्क । 

दोहा-हरं पीपरि सोटि करि, ओरहु सेधा नोन । 
इन को कलक जिदोषको, पीवत घटवे जौन ॥ 

अथ दीपन पाचन कल्क । 
दोहा-त्गैजे हर सोँठिको, सधा नोन भिलाय। 
कहत संब या कल्कको, दीपन पाचन आय ॥ 

अथ कमिरोगक्छी दवा । 


दोहा-बीज लेव पाराशको, अङ्‌ निशोतको आन । 
खुरासान अजवायनेै, ओरं कबीखा जान ॥ 
वायविडग गुड सहितसो, कल्क मटायें सान । 
पीवत कीरा सब नशं, यह जानो बुधिमान ॥ 


अथ राशाह्रकल्क 
| 
लीजे तिद्टको कल्क बनाय। रक्तअरशपीवतमिरिजाय 
ननू मिश्री केशर नाग । इनको एक एक बड़भाग ॥ 
अथ संग्रदणीहरं योग। 


दोदा-लीजे नीर मसुरको, सोडि बेलको सान । 
सग्रहणी यह कस्कसों, पीवत मिटै खजान ॥ 


पचर्वो भाग ( २०७ ) 


सरस मठाको टीजिये, ओर कटाई डर ॥ 
पियत कल्क याको मिटे,संयहणी निरधार ॥ 
अथ चरणं बननेकी विधि। 
दोहा-अति सूखी ठे ओषधी, बोँरि करै बारीक । 
कानि बवेस्नयें खीजिये) सो चरण कडि नीक ॥ 
चूरणयें गुड सम कषयो, कै युनि मिश्री डार । 
हींग भज घी आदि दै, पतरी दुयुण विचार ॥ 
पीवै के सयोगको, जेहि विधि क्यो जो होय । 
ताहि चौय॒नो लीजिये, कहत सयाने छोय ॥ 
चूरण गुटिका कल्क को,अके अवेहि जान । 
खाय पित्तके कोपयें, माजा इशुन प्रमान ॥ 
वातकोप उपज जवे, तिशुनी माजा खाय । 
कोप होय कफको तवे, मात्रा कही बनाय ॥ 
जञेसे बन्दा बेलकको, कै लता जल्को मान । 
अनोपानके योगते, शसो ओषवं जान ॥ 
अथ मावनाका अथं। 
होहा--भीजे जितने नीरमें, चरण परम अजान । 
ताहि कहत संब भावना, यह जानो परमान ॥ 
अथ तरिफटादिन्चणं । 
सोरड--एक रेको आन, दोय बेरं लीजिये ॥ 
तीन अवरे जान, इनको भिफटखा नाम है ॥ 


(२०८ ? रसराजमहोद्धि 


दोहा-ये चूरणको खाय जो, हरे देह सब रोग। 
शोथ विषमज्वर नाशी, दीपन पाचन योग ॥ 
पित्तकोप कफकोप हरे, ओर दशा इन जान । 
चीव सहित सो पीजिये, नेच रोगको हानं ॥ 
अथ परूषकाटि चुं । 

दोरा-लेय फारुसो हींग पुनि, सधौ हीरकशीष । 
शिलाजीत गगर सहित, हरिया थोथा पीस ॥ ` 

ये चूरणको खाय तौ, कफ पथरी अङ्‌ शू । 
मूजकृच्छ्‌ अरु शरक, कर तुरत निरस ॥ 
कफको गुलम मिटे सबै, यह जानो खबकोय । 
या चरूरणको गुण कषयो, मेदा श्चुदध सो होय ॥ 

अथ च्युषणादि । 
दोहा-सोंटि मिरच पीपारि भिरे, ताहि जिङषण नाव्‌ । 
या चरणके गुण कदो, आगे, पुनि परभावं ॥ 
यह चरूरण दीपन करत, मेदाकोद्‌ जितेकं । 
कृफ पीनसको हरत है, जाना सरितं विवेक ॥ 
होत ओव पुनि अर्चि जो, ओर सर्वं परमेह । 
गुर्म॒ उदरके रोग खष, छोड निर्संदेह ॥ 
अथ पञ्चकोलचर्णं । 

दोहा-पीपरि पबहु वितावरी, सौँडि पीपरामरर । 
यह च्रूरण गुण करतदै, दीपन पाचन षर ॥ 


पच्वो भाग (२०९ ) 


उद्ररोग आनाह ज्वर, द्म ह श्ीहा क । 
बहुत दिनिनकीँ होय जो, कर ताहि निरस ॥ 
अथ जीणंज्वरहरच्णं 
दोदा-तज प्रज ङ इरायची, इन्दं कहत िश्चगन्ध । 
चतुर जात पुनि कहत तब,जब कैसर संबन्ध ॥ 
दल्के हैँ अर्‌ गरम है पित्त करत भरपूर ¦ 
दीप्ति बद्रावत देहे, विष कफ को करं दूर ॥ 
अथ अष्टवगंच्णं । 
दोहा-दोऊ मेदा खीजिये, दो काकोली आन । 
जीवक ऋषभक ली जिये,ऋदि वृद्धिको जान ॥ 
इनको चरण कीजिये, अषठवगं है नाव । 
जीवन गनके सम कहो, याको स्वे प्रभाव ॥ 
पञ्चलवणच्णं । 
दोहा-सधौ सों चर बिडनोन, साम्हर सुद्र सो फेन । 
देसे ए सब नमक जो, डारे सशञ्चिकै एन ॥ 
मधुर पांच ए नोन जे, मूरहि मलदि निकार । 
हषा चिकना जानिये, बरुको कहो विचार ॥ 
तीक्षण गमं सो कहत सब, जानो परमसजान । 
कफे अङ्‌ पित्त बढ़ावही, यह गुण कहां बखान॥ 





(२१० ) रसराजमहोदधि 


अथ क्षारचणं । 
सोरठा-जवाखारको मान, सनी दोनों क्षार ये। 
आगमसे जो जान, ओर क्षारके शुण कहत ॥ 
दोहा--ग्रहणी अशे नशावही, करे शुर्मको दुर । 
परस्वरथ अर्‌ शकरा, पथरी नाशै सूर्‌ ॥ 
पीडा नाशै पेरकी, अङ्‌ पचनये चार । 
ओर दस्तको करत है, यह जानो निरधार ॥ 


अथ तरिफ़लादिच्चणं । 
दोहा-मधुयुत च्रूरण खाय जो, जिफला पीषारे आन । 
कास शाखहूको हरे+ओर छदि भिटि जान ॥ 
ज्वर अङ्‌ शर मिटावही, करे वात्‌ निरमर । 
कण्ठ रोगको अति मलो, हरे देहको श्रू ॥ 


अथ कटकलादिच्चणं । 
दोहा-बोटि कायफर लीजिये, मोथा वुष्कररसूर । 
कुटकी शृंगी ककेश, रीजे ओर कत्र ॥ 
कै अद्रखके रस सहित, या मधुज॒त जो खाय । 
कास श्वासको सुखि हरे, उबकाह मिरिजाय ॥ 
कफ अर शूलदिको हरे, बाते अशुचि करे द्र । 
यह इरण नर खाय जो, सुख पावै भरपूर ॥ 


पौचर्वो भाग ( २११ ) 


अथ श्ंग्यादिच्चणं । 
दोहा-लीजे शृङ्गी करकराः पीपरि ओर अतीस्‌ । 
मध्र संग बालक छदिहर) कासश्ास पर दीष॥ 
चरणं वायअतीसको, मधु संग यह्‌ शुण जान । 
डनी वेधो पपरी, अरूसो सो कहि आन ॥ 
कृषं भरी मोताद्‌ ₹ै,फिर चूरण करि खाय । 
विषमज्वर अरु पित्तज्वर, पचवे कास मियय ॥ 
अथ अश्जुपिसासयः चरणं । 
पृट्व । 
खंडि अतीष रिशो जान। मोथा इ्रौ चितावरन॥ 
तात जलसं चरण खाय । इतने रोगन इरे बनाय ॥ 
दोहा-आंव सहित अतिसारको, यह चरण करे दूर ॥ 
अरु आदीमी कहत है, अथि बद भरपूर ॥ 
अथ गंगाधरच्रणं । _ 
सोरठा--मोथा बेल सोतुल, लोधं इन्द्रयव मोचग्स ॥ 
ओर धायके एर, महधा संग जो पीवही ॥ 
दोहा-अतीसारको यहं ह) इरे, करे प्रवाहक दर । 
गंगाधर या चणको, नाम कदत सुखपूर ॥ 
अथ श्ण्ठल्यादिगटिकावादी बवारीरषर । 
दोहा-सोंठि निबोटी हञ्चुनहु, गूशुर रिगु समान । 
कूटि छानिके खरर कृर, गोटी मटर परमान ॥ 


( २१२ ) रस्रराजषहोदधि 


तकं शाम एक मोरदी, जल सग गोरी खाय। 
अस्सी श्ल ङ अरशको, तुरतहि देय भिटाय॥ 
अथ अतीषारदरशटिक । 
दोहा-मोथा पीपारे मोचरस, रोध धायके दल । 
बेलहुके गूदा सहित, अङ अफीम कर तूल ॥ 
दवा बराबर क लीजिये, तोला तोला जान । 
आधा तोरा अफीम कर्द, खरल एक मिलान ॥ 
गड़सग गोरी खावदी, अतिसार अरहणीजाय । 
अर्चि नाशिहै तुरतदही, मगत दियो सो बताय॥ 
बेलपत्र संधा स जीरा, ओर वटाई आम । 
जर्सग पीसि जो पीवही,अतीसार आराम ॥ 
अथदरखरायोग। 

दौहा-मोथां सोमा मोचरस, सोंरटि लखोधको आन । 
पूर धावके उन्द्रयव, जब शसो पाठ बखान ॥ 
बेरसो गुडु आमक, चषवारो सो अती । 
लजवन्तीद मिखायके, सब ॒चूरणको पीस ॥ 
महूर्यो तन्द्र लोधमे, येह तन्दुरुको खाय । 
अतीसार अ्रहणी मिरे, अर्‌ प्रवाहिका जाय ॥ 

अथ मरिचादिश्णउद्रव्याधिपर्‌ । 
दोहा-चूरण मिरचनको करे, मठा संग जो खाय । 
अथवा डारे चिरायतौ, सों चर ओर मिलाय ॥ 


पोचर्वां भाग (२१३ ) 


ग्रहणी मन्दाश्री गट, ओौरहु पीहा जाय। 
उद्ररोग अरशदहि अङ, खातदहि देय मिटाय ॥ 
अथ कपित्थाष्टकच्चणं । 
चोपाई । 
आठमागकेथाकोआनौ । भिश्रीके छह भाग बखानो ॥ 
तंतडीकअजमोदबखानौ । बेल ₹ धवकेफूर सो जानो 
रेय पीपरी ओर अनार । तीन तीन ये माग विचार ॥ 
दोहा-मिरचै अजवायन धना, जीरा पिपरासर ॥ 
चातुरजात चितावरौ, सोँचर लोनहु पर ॥ 
उनको इक इक भागल, चरण करे बनाय । 
कंठरोग अतिसार क्षे, यहणी यल्म॒ नशाय ॥ 


अथ दाडिमादिच्णं कासश्चासपर । 
सोरठा-दोय टकाभर आन,बकला सरस अनारको ॥ 
घोट टकादश जान, परभर जान अिभेंगको ॥ 
निकटा तीनप्रमानचणं अहणी अशूचिको ॥ 
कास श्वास ज्वर हानःदीपन कंठहिको मखो ॥ 
अथ छ्वंगादिच्र्णं। 
छन्द । 
लंग सौ भीमसेन कपुर,एला बंशीर तज सोटिषुर ॥ 
चन्दनसोजायफलतगरआन,कंकोटीस्याहजीराबखान 


( २१४ ) र्सराजमहौदधि 


रोहा-कारो शुशु पीपरी, बंशलोचनहि डार । 
जरामाक्च अङ कृमलफूल,केसर नाग विचार ॥ 
चखवशे सो लीजिये, चरण करे बनाय ॥ 
राजयक्षमा पीनसहु, अहणी गुल्म नशाय ॥ 
कंठ हदयके रोग सब, हिचकी कास भिटाय । 
षषुद्रतमक अङ धीरहं अङ, वास प्रमेह नशाय॥ 
हरे तनह दोषो, अतीषार करे दर । 
धातु पुष्ठिकं रति बक करे, अथि बद भरपूर ॥ 

अथ जातीफखादिन्लणं कासदवासर पर । 
दोहा-लेय जायफरू ओले, भिरचे वायविडंग । 
सोंढि चीता शृद्धीकरकरा, वंश खो चनह संम ॥ 
लग हरं जीरो बहुरि, चातुर शातं कपूर । 
बेरु तगर चन्दनं सहित.,खब सम सम सखपूर॥ 
सबको चरण कीजिये, खांड समान मिलाय । 
एक कषे मारे सामको, एक सबेरे खाय ॥ 
कासश्वास कफ वातक्षयःग्रहणी अर्चि नशाय। 
सरदीको जल्दी हरे, यह गुण दियो बताय ॥ 

अथ महावडवानलच्रुणे । 

दोहा--मिरच ₹ केशर नाग कदि, पाचों नोन बलान । 
अर तालीस समेत सब, इक इक भाग सुजान॥ 
पिपरामूर चितावरी, तज अह्‌ जीरो डार 1 


पचि्वो भाग ( २१ ) 


तितिडीकं पीपर कना; दनो भाग विचार ॥ 
अमल्वेत खाची बड़ी, मोथा धनां मिलाय 1 
बेरमिगी अजमोद कदी, तिशुनो भाग बताय ॥ 
चौथा भाग अनारके, बकला डरे वेश। 
सबते आधी मिश्रके; चरण करे उदेशं ॥ 
हदय कंठ यख पेटको, रोग इरे निरम्र । 
कास श्वास अफरा मिटै, अश युल्य अङ श्चुङ॥ 
पीडा उबकाई ग्टि, अतौसार सबं जाय । 
अचरि बटे रुचिको करे, जो यह चरण खाय ॥ 


अथ महाचित्रकादिच्रणं अनेकरो्गापरं 


दोहा-सरस चितावर लीजिये, िफला चव्य बखान। 
हपुषा वच अजवायनहूु, पुष्करगुल सुजान ॥ 

लोन वोँच अङ्‌ क्षार छह, धना पीषरामुर । 

सौफ व्योष असगन्धं कडि, वायविडग कचचूर ॥ 
ोरशअ-जीरा इट बखान, अजमोदा जीरा बड़ा ॥ 
इन सबशो समजान, लेप इदोरन भाग दो ॥ 
दोहा-ताते तियुन निसोत कि, तीन भाग दातौन । 
जाको कोडा चीकनो, ता कहं पाचन जोन ॥ 
चातुथं अकेको लीजिये, कारि चूरण सुप्रमान । 
पांडरोग हियरोगं सब, कास शासको हान ॥ 


( २१६ ) रस्रराजमहोद्धि 


चपा । 
दस्त करे ज्वर कोट भिटाई।संगरहणी ङ भगन्दर जाई ॥ 
ओर करै गरूगण्ड सो दूर । अनोपान सो दीजै मुर ॥ 
अवुपानव्णंन्‌ । 

दोहा-अफरा उपज पेटये, मदिरा संग सो खाय । 
देय बेरके काथ सों, तासों ल्म नशाय ॥ 
पवनरोग अरु मूतरमे, वाय पकारे संग। 

तप्त नीरसो पीजिये, करे अजीरण भंग ॥ 
वायुरोग॒पारिपक्र तब, धाजीफलसों खाय । 
उद्ररोगि गोमू, ॐँटनी क्षीर मिलाय ॥ 
वायुरोगमें खाय नर, सुरभी प्यके संग) 
दाडिमरख वच जोगसोँ, करे अरशको भग ॥ 
शिरपीडापर पिरत युत, येह चृणके योग । 
इषरोग सब इमि नशं, भावुतिमिर जिमियोग ॥ 

अथ हपुषादि चुणं । 

दोहा--दपुषा विफला नीरखुवच, पीर पेटकी आन्‌ । 
जायमान थोहर कही, चोषनिसोत बखान ॥ 

रौन पांचोंसो डारिये, चण करे जो बनाय 1 


ष्ण नीर सेवे सही, गोमू सों ॥ 
कै चिफरुके क्राथ, कै १ , शौ 


केशर कीजे सुशकको, करे रोग सब भंग ॥ 


पेचिव भाग ( २१७ ) 


सोरग-युरम पिलीहा जाय मन्दायी सूजन भिरे ॥ 
अर्श संग्रहणी नशाय, व्रोग कवरसदहित ॥ 
दोहा-उद्ररोग अफरा मिटै, कोद हटलीपक जय । 
या चरणके खाती, सख भारी सो पाय ॥ 
अथ उद्ररोगहरच्रणं । 
दोहा--सों चर सोँरि निसोत करि, हरे पीपर व्याय । 
इनको चरण कीजिये, इतने रोग नशाय ॥ 
अफ़रा शूजन अशं कहि, उद्ररोग भिटिजाय । 
आमवातको हरत रै, यह्‌ चरण सुखदाय ॥ 
अथ पञ्चसम चणं । 
सोरग--पीपर करष प्रमान, ठेय निसोत टकाभरी ॥` 
खांड टकाभरि जान, मधुसग चरण खाइये ॥ 
दोहा-बंघकोष्ट अफग भिदे, उद्ररोग अशू श्ल । 
यह चरण कफपित्तको, करे तुरत ॒निरमूर ॥ 
अथ नाराचच्चूणं 

दोदा-त्तीन ोन दो क्षारको) दो सफ के आन । 
| असर्गेव अनमोदा करी, हपुषा हियु बरान ॥ 

दो जीरा गजपीपारेह, पीपरामूर 
सोंखि हीगुप्ची अश्‌ बवची ओर कचूर ॥ 
भारंगी अजवायन, पिरच वायविडग। 
कुशतुरुम्ब॒ अर्‌ खछायची, अमलतास्के संग ॥ 


वैद्यक रसराज महोदधि - (पंचम भाग) ९ 


( २१८ ) रसराजमहादधि 


देवदारु दातौन कहि) पुषकरमूरु अनार । 
पाठ ईदोरन हरे कहि, तिंतिडीक ङे उार ॥ 
बेर निसोत चितावरी, ओर सखतावर्‌ खेय । 
चूरण करिके भावना, अद्रंख रसखकौ देय ॥ 
सोरढा--रख बिजौरको ल्याय; ताकी दीजे भावना ॥ 
फिर घी संयुत खाय, कै मदिरा बहुदिन नके ॥ 
कै तातो करि नीर, बेरक्छाथके तकको ॥ 
तातो करिरे खीर, कै दधि पानीयम पिये ॥ 
 दोहा-यकृतपिलीहाशूक करि, अफरागुल्प नशाय । 
गुदाकषे अर्ची अरू, इदयरोग सब जाय ॥ 


अथ चित्रकादिच्रणं । 
सोरग-सरसचितावर जोन); भिफलापुष्करम्रुलकरि॥। 
अर निसोत दातौन, सबके सम सेधो लह ॥ 
दोहा-थरर्द्धमे भावना, द पुरि पाक बनाय । 
यकृत पिलीदहाशुल्य पुनि, पाड़रोग भिरिजाय। 
उद्ररोग आनाह भिरि, हर हयेश जो खाय । 
सबे बवेशीको हरे, उदर अचि बटिजाय॥ 


अथ क्षुधावदेकशुरिका) 
दोहा-त्रिफला कालानोन अर्‌, पत्ती लेव सनाय । 
सबहि बराबर क्रिके, नीबूरस पिर्वाय ॥ 


पोचवा भाग ( २१९ ) 


डारि खले खट करि, गोलि सुपार सव्रान । 
शामको गोटी खाय जो, कगे शख बिहान ॥ 
अथ अग्रिघन्दीपननच्रूणं । 
दोहा-सैधो सोंचर चितावर, पीयरि पिपराश्रूर। 
सोंटि हरर सबते अधिकं, अगभ्चि बटे भरपूर ॥ 
अथ अजमोदादिञ्चणे 
सोरठा-अजवायन र अनार, खटेषेर पुनि सोँदिकहि । 
तितिडीक ले डार चार चार शाणन भरि॥ 
दोहा-मिरतचैं शाण अटाइ भरि, पीपर दशभरि केय । 
सोंचर जीरो अर्‌ धना, शाण दशक भरि देय ॥ 
सोंटि शाणजो खांड करहि, च्रूरण करो बनाय । 
राजयक्ष्माय्रहणी अरुचि, इदयरोगपिरि जाय॥ 
न्दामि अरु अर्श मिरि, जीभ गरके रोग । 
उबकाई आनाह ञवर, अतिसारह पे योग ॥ 
इति भरीमुन्शी भगवानप्रसरादके शिष्य भगत भगवानदाप्ष 
विरचित वैयक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवें 
भागका चौथा खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 
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